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७०७७ r 
(गोमिलीयगृहकर्मप्रकाशिका | : 


ig : छ सक्राजाचिराजथ तस्मातानुछानतत्परोद्य- . 

` प्रतापाद्यादतदेववर्स सोमया जिनो 

__ , निदेशेन सुन्रह्मण्यविदुषा 
विरचिता 


2 Pie: 
बहादुरायदत्तदेववमणो निदेशेन , | 
शुकेदेववम्मकूत-- 


भाषानुवादसहिंता च K 
rer ता 2 


DEA Aieru र्ता याय ves ss 
eo i aoe 


« ष्तदङ्कनकायंसम्पादकः। | 
भिन्याराजदराश्रितो विनयवान्धीमान्त्सदाचारवान्‌ | 

, रासानन्दइतिव्युपाधिविदितानन्ताग्निहोन्यात्मजः । . | 
| ` ` चक्रे श्रीपुरुषोत्तम: syst साग्यनिविच्याङ्ननमे | 
__ चेदस्मिन्त्वरवणज यद्धिक न्यूनं च झ्षोघ्यं बघेः ॥ : | A 
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4)  श्रीसद्राजाधिराजश्नौतस्मातोजुष्ठानतत्परो दय- 


` भतापाद्यादत्तदेववमेसोमयाजिनो 
निदेशेन सुब्नह्मण्यविदुषा 
. विरचिता | 


श्रीमद्राजाधिराजश्रौतस्मार््तानुष्ठानतत्परराजेन्द्र- 
बहादुराद्यदत्तदेववम णो निदेशेन 
शुकदेववम्मेकुत- 
भाषानुवादसदिता च 


J प्रथमावृत्ति ] सन्‌ १६३२ fo [ संस्वत्‌ १६८६ 


४००७१८५” 
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वैदिक संहिता के सदृश विलक्षण दूसरा कोई ग्रन्थ नही है। यह अह 
प्राचीनतम ग्रन्थ है । वेद ही मनुष्य के हितार्थ रचा हुआ प्रथा 
थ और मानवीय सभ्यता का एक मात्र पथ-दशक हे |! 
ऋग, यज्ञः, साम और अथव नाम `स सुविख्यात जेदिक संहित 
और ब्राह्मणों की वृहस्पति आदि महघियो के अध्ययनःअ यापन, 
न-याज्ञन मै मन्त्री के ऊहापोह और देवताओं के नामान्तर फो कार 
११३१ प्रतियाँ (शाखाएँ) हो गई हैं, परन्तु उनकी सत्यता और Ta 
में कुछ अन्तर नहीं हुआ है। उन सब शाखाओं की समान Tear क 
कारण कात्यायन आदि महर्षियो ने नियमित कर दिया है कि “बृह 
स्पति, नारद आदि वेद-म्मज्ञ महर्षियों ने अपने पुत्र या शिष्यो को 
जिस शैली का उपदेश किया है, उनकी कुल-मर्यादाडुसार वही Fa 
उनके लिए आदरणीय रहेगी। जिल कुल मे जिस शाखा का अध्ययन, 
और जिस शाखा के आधार पर उपनयन आदि संस्कार और अलि, 
होर आदि उपासनाहोती चली आतो हो उस कुल मै उक्त कारय sal 
के आधार पर होना उचित माना जाएगा!” यही कारण हेहि 
` गरयो में ऋग्वेदीय, यजुवंदीय, सामवेदीय, अथवेचेदीय, एं 
शाकल्य शाखीय, कणव शाखीय, कोथुम-शाखीय और शोक 
शाखीय कुलाचार AA निश्चित होगया। उक्त कुलाचार के age 
बने रहने के लिए महंपियों द्वारा आश्वलायन, कात्यायन, लाट्या 
 आपस्तम्ब, MAS, पारस्कर, मानव आदि श्रौत ओर न्‌ | छ 
का निर्माण हुआ२। ये ही उपरोक्त ग्रन्थ आर्यो के 
उपासना और.आध्यात्मिक साधन के आधार हुए और हैं। 


-—->=०=> जल sesen rat eden = ` ¬०>= === =¬ ¬ ००००७०००७८ | => ==> > = ७० > ५ ०० > ५ = 2-०७० === = = = | 


रिदृंहणः । . तच्छाख कम Sala तच्छाखाध्ययन तथा ॥ पारस्करगृद्यसूत्र" 
वसिए वचनम्‌ | 


. 
h. 
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weal में उपदिष्ट ब्रह्मचर््यादि तप, ag ग्रन्थ 

स्वरुप Fagg ओर अग्निहोत्रादि कर्म द्वारा 

अभाव से आय्यो' का उत्कर्ष हुआ । चे समस्त 

“चार, व्यवहार, व्यापार ओर विज्ञान के आचार्य 

| आयों को संख्या बहुत बढ़ गईतो araid के 
J _ न्यदेशो में भोज ।बसे । स्वसंघ-विच्छेद के कारण 
दादि अन्थो के अध्ययन, अध्यांपन का हास हो गया। 

र अपने वेदादि ग्रन्थ प्रतिपाद्य आचार,. व्यवहार उपासना 

t at भूल गए। फल यह हुआ कि वे dese, द्रविड, 

» यचन, शक, पारद, आपहव, चीन, किरात, द्रद,खश आदि 
प्रसिद्ध होकर अपने को आयाँ से पृथक मानने लगे | वे 

रहित आयभाषा बोलनेवाले या म्लेच्छ भाषाभाषी सब 

जाप | 

'परिवत्तन शीळ हे सब की दशा बदलती रहती हे। काल 

Varia आय्यो' की अचनति के अवसर उपस्थित हुए | 


ध्यात्मशक्ति की कमी होने लगी। “हमारा उस पवित्र 
Nae 


४-०एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: | स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्पृथिव्यां 

सवमानवाः ॥ Hgo sto र gato २० 

.. २-_भासञुदरात्त वे. पूर्वादाससुद्रात्त पश्चिमात्‌। तयोरेवान्तर Prater 
थ्योवत्तेविदुबेधाः ॥. मचु० अ० २ इछो० २२ 

`. ३--शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | वृषळत्वं ` गतालोक्के ` 
न्गह्मणादृश नेन च ॥ पौण्डकाश्चौण्डविड़ाः कास्बोजा यवनाः शकाः पारदा ` 
ऊहवाश्चीनाः किराता दुरदाः खशाः ॥ सुखबाहूरुपउजाना या ढोके जातयोः 
बहिः | म्लेव्छवाचश्चायंवाचः सवे ते दस्यवस्स्मृताः॥ | | 
सबु० Ao to इलो० ४३ ४४-४५ कोव “52 लव 
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5 ` स्थान को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश 

लोक मे ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर प्रेम के > 

हैं।” यह भूल गए। कर्त्तव्यपरायण महातेजस्वी, 

के रक्षक, देवताओके आवाहन करनेवाले, सात्विक: 

ईषां द्वेष रहित क्षत्रियो की कमी हो गई। “सब साथ से 
चले, एक मत होकर बोलें, सबका एक सिद्धान्त रहे. 
वेद के आदर्श उपदेशों को भूल गए । निदान उन्हे' यह... 
रण न रहा कि “वेद के आचार, के हास, आलस्य के 
। सलिन अखाद्य अन्न के भोजन से age अकाल मृत्यु ब 
| होता है? *। परिणाम यह हुआ कि उन्हे आचाय | 
तो दूर रहा, लोगो को शिष्य कहने में घृणा होने 
परन्तु आर्यं एक आस्तिक जाति है। यह निराश. होना 
ही नहीं । इनकी तो ge धारणा है “कि जन्म मर्‌ 
ga उन्नति अवनति दिन रात के समान होते ज्ञाते रहते | 
फलता हे चह करता हे और जो बरता है बही बुत 
जन्मता दै वह मरता है और जो मरता है बह जन्मता है, 
होगया है उसका उद्य होना अवश्य संभाव्य है? ॥ alll | 


eee! 


eee 


— 


१--यन्नबश्रह्म च Maa सम्यञ्चौ चरतः सह । तल्‍्लोकम्पुण्ण्यरप्रशे 
यत्र देवा; सहाग्निना ॥ य० अ० २० सं० २५ ॥ yaaa: afi 
यज्ञ निष्कृतों ga अध्वराणामभिश्चियः । अग्निहोतार आए पा 
agat असजन्चनुद्त्रतपै IRo मं०१० qo ६६ Ho ८ ॥ सङ्गच 
संवदध्वं सचोमनांसि जानताम्‌ । देवाभागं यथापूर्व संजानानाः उः से | 
ऋ०म० १० सूत्र १९१मं०२ ; a 

R— अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात ।. 
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ger कौन मनुष्य होगा जो इन उपर्युक्त विषयो: का 
gant होते हुए अपने को अवनति के गर्तं से निकलकर 
उन्नति के अति sag शिखर पर पहुँच जाने का यत्न न 
करे । सभी के चित्त में अपनी उन्नति का पवित्र “उल्लास 
उत्पन्न होता रहता है। हाँ उन महापुरुषों की संख्या कम होती है 
जो खआत्मो द्वार के साथ साथ कुल, जाति ओर देश के उद्धारः 
को स्वकर्सव्य सम्मते हैं। महाचुमाऔ का कहना है कि या. तो. 
संसार मे बहुतेरे जन्मते मरते रहते हैं परन्तु जन्म लेना उसी का | 
सफल है जिस पुरुष से स्वज्ञाति और देश की उन्नति होती हे” 
ऐसे पुरुषों के उपकार से कृतज्ञ होकर समाज उन्हे. अचतार मारने 
लेती है । - 

इन्ही आदर्श पुरुषो में राजर्षि भी हैं। . ये मानव-समाज 
को करके दिखला दिया है कि महापुरुष कि “विद्या, ज्ञान, घन; 
दान और शारीरिक बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है* । इस 
रवप्नवत्‌ संसार मे यथोचित स्व कत्तंव्य का सम्पादन ' करते at 
मनुष्य को जोने की इच्छा करनी चाहिए ! निष्काम क ; मुक्ति का 
सहायक है। बन्धन का कारण नहीं होता। मनुष्यों के लिए इससे 
अतिरिक्त कल्याण काः दूसरा मार्ग नहीं है। जो पुरुष जगत्‌ में शरीर 
|. धारियों को पृथक्‌ पृथक्‌ देखते हुए भी सबकी आत्मा को एकही 
अनुभव करता हे वह इन्द्रिय जन्य, सुख और दुःख से मोहित नहा 
होता है । जिल अवस्था में पुरुष सम्पूर्ण संसार मे एकही आत्मा 
का अनुभव करने लगता हे उस दशा में अर्थात्‌ उस शुद्धात्मा के 


ee ee भक 2. ee 


ee रारा रनर ककड 


-२--घिद्या विवादाय धनस्मदाय शाक्तिःपरेपार्परिपीडनाय ॥ खल्स्य 
साधोः विपरीतमेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय॥ ` -- 
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am करण में शोक मोह ile. का स्थान ही नहीं रहता” 


` इत्यादि सिद्धान्त राजषि के आदश ध्येय थे । 


राज्ञपि राजा उदय प्रतापसिंह सी० qao आई ( सिनग 
राज के अधिप कलकत्ता और इलाहाबाद यूनिवलिटियो के फेलो, 
एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल के सदस्य, सन्‌ १८८२ म आनरेरो 
मजिस्टेट, सन्‌ १८८२ के शिक्षा कमीशन के समक्ष गवाही देने को. 
निर्वाचित हुए; किन्तु Gen गवनंमेन्ट बिक पर बनी कमेटी केः 
सदस्य ( १८८३ ) पब्लिक सर्विल कमीशन मे उत्तरीय-पच्छिमीय: 
परास्त च अवघ के . प्रतिनिधि ( सन. १८६० ), इम्पीरियल लेजिस्ले- 
fra काउन्स्तिल के सदस्य ( १८६२); मिनगा अनाथालय बनारस: 
के संस्थापक, हिघेटक्षत्रियहाई स्कूल बनारस के संस्थापक: 
( १९०८ ) तारीख ३ सितम्बर सन्‌ १८५० ई० मे पैदा हुए। अपने 
स्वर्गीय राजा धी छष्णदत्त सिंह के पश्चात्‌ सन्‌ १८६२ ई० मे; 
राज्याधिकार पाये; को्टआफ्‌ वाडँस इन्स्टीट्यट लखनऊ मे शिक्षा 
पाये, संयुक्त प्रान्तान्तगत मिर्जापुर जिले के अधोरी बरहर राज्य 
के स्वर्गीय राजा रघुनाथशाह देवकी सबसे छोटी लड़की से 
शादी किये | | 

भिनगा. विशेन वंशीय क्षत्रियो का राज्य हे, जो अपने को भक्त-- 


मयूर भट्ट के वंशज बतलाते हैं। अवध मै इस बंश के तेरह राज्य हैं. 


जो गोरखपुर के अन्तर्गत मफौलो राजा को अपना प्रधान मानते 


Bi. तीन सो वर्ष से अधिक हुए जब कि ata. राज्याधिप राजा, 
उरिय मच्छ के द्विवीय. पुत्र प्रताप मल्ल, तत्कालीन शासक के कहने. 


——— rN 80प के क sy 
१--कुवज्नेवेह कम्मांणि जिजीविपेच्छत*समाः। प्वन्त्वयिङान्न्यथेतोरित 


न कस्मंलिप्प्वतेनरे ॥ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानु परयति | सव भूतेषु 
चास्मानन्ततो नन्विचिकिस्सति | यस्मिन्सर्व्वाणि भूतान्न्यात्मेवाभूद्विजानतः | 
तत्र कोमोहो कः शोकऽएकत््वमनुपदयतः ॥ ( य० वेद्‌० अ० ४० Ho ६-७ ) 
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पर अवध मे आये और गोड्ो राज्य को स्थापित क्रिये । इस वंश 
के संस्थापक की तीसरी पीढ़ी मे मार्नातह हुप, जिनको सम्राट्‌ 
अकबर ने महाराजा को. उपाधि से विभूषित किया और अधिकार 
द्या कि घे बाइल राजाओं के भाल पर तिलक लगाकर उनको 
. राजा चंना सकते हैं। इस कहानी से ' इल प्रकार स्वर्गीय डाक्टर 
राजेन्द्रलाल मित्र ने, अपने “अवध के उत्तरीय विशेन” त्तामक लेख 
में जो "कलकत्ता रिव्यू” मे निकला था, वर्णन किया है। किन्तु जब 
अकबर गाही पर वैठा तो हालत बढ्छ गई। उसके सेनापतियो नें 
. हरं एक स्थान पर सफलता प्राप्त की। उनमें से एक ने साहस 
पूर्ण आक्रमण कर गोड़ा के दुगं को छीन लिया और मानसिंह को 
कैदी बनाकर अकवर के सामने ले गया । अकबर मानसिंह का 
लेघुरूप देखकर चकित होगया. और उसने सेनापति से पूछा "मला 
एक tar बौना इतनी दुशता कैसे कर सका? । अकबर का-इतना 
कहना मानसिह के अभिमानी राजपूती रक्त की सहिष्णुता के बाहर 
की बात थी और उसने तुरन्त प्रत्युत्तर किया । “एक छोटी सी - 
बिजली कैसे इतना हानि कर जाती है?” इस उत्तर को सुनकर 
अकबर प्रसन्न होगया और उसने बन्दी को मुक्त कर Rat! उसने 
उनका, राज्य भी चापश्ष कर दिया. और महाराज की उपाधि दी | 
साथही दूसरों का तिलक कर उपाधियो से सम्मानित-करने- MT | 
अपनी यात्रा में डंके का इस्तेमाल करने का अधिकार भी दिया | 
इस प्रकार उस राज्य की नीव पड़ी जो पूरे ३०० वर्ष तक उत्तरी 
अवध में अपना सर्व श्रेष्ठ स्थान रक्खे हुए था। . aafaa ही ने 
सब से प्रथम मभ्हौली की मढळउपाधि ने सिंह की उपाधि को ग्रहण 
क्रिया और तमी से उनके वंशजो ने इसी उपाधि को. जोरी रकबा 
है।इस उपाधि के ग्रहण करने के थोड़े ही दिन बाद aafaa ने 
गोडा को अपनी राजधानो बनाया: ` ` ` ` र 
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( ज्ञ) 


मानसिंह की तीसरी पीढ़ी में रामसिंह हुए, जिनके दो लड़के, 
बड़े दत्तसह और छोटे भवानी लिह थे । दोनो प्रसिद्ध सैनिक 
थे। दोनों ही ने अपने समय के इतिहास में अपना चिन्ह 
छोड़ गये हैं। छोटे ने भिनगा के राज्ञा को. जीता और उनके 
राज्य को ले लिया। gatas सन्‌ ११०५ फसली मै अपने पिता 
' के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठे ओर उन्हीं के शासन काल मे गोडा 
शहर और इस वंश के शासको की प्रसिद्धि की वृद्धि आरस्प 
हुई। दत्तसिह एक साहसी चोर सेनापति थे । जिन्होने अपने चारों 
ओर राजपूतो को एक अच्छी संख्या मे इकट्ठा कर लिया था और 
उनकी सहायता से वे अवध सीमा के बाहर भी अपने शस्त्रो द्वारा 
विज्ञय प्राप्त कर सके थे। दूसरे राजाओं के मुकाबिले में उन्होंने 
कम से कम बाईस घुआंधार लड़ाश्यों को जीता था | उन्होंने बाँसी 
के राजा को पराजित किया और उनके राज्य-प्रासाद को लूट लिया 
प्रधान फाटक का चोखट उखाड़ ले गये भोर बाद को उसी को 
अपने महल के फाटक गोंडा में लगाया, जहाँ पर वह अब भी देखा 
ज्ञा सकता है। गाँवों की बैठक मै ज़िळा भर मे जो पँवारे गाये 
ज्ञाते हैं वे उन्हीं के बारे में हैं ओर अछावल खाँ के ऊपर बालपुर 
घाट में जो विज्ञय दत्तसिह ने प्राप्त को थी, उसकी गीत तो अब 
भो, आज कल के इस शान्ति समय में भी ठाकुरो को इकट्ठा कर 
देगी और उनके हृदय में जाश पैदा कर गो। Wer राज्य के 
अन्तिम राजा स्वर्गीय राजा देवीवख्श सिंह हुए हैं जिनके विषय 
में अवघ के गजेटियर में इस प्रकार लिखा है कि “जाति राष्ट्रीय 
हलचल के एकही काल में महाराजा बलरामपुर अर गोंडा 


- के राजा देवी बख्शसिह सरीखे, राजभक्ति और उससे विभिन्न 


देशभक्ति के ज्वलन्त उदाहरणों को जो एकही जिले के एक दर्जन 
नायका मे से उत्पन्न कर सकी हो उसके विषय में बुरी भावना 


श्री 
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करना असम्भव है। TH ने तो अपने धन ओर प्राण को भी 
मुठ्ठी भर अंगरेज दोस्तों के वचाने के लिए खतरे मै डाल दिया और 
उस समय तक उनका सच्चा सहायक बना रहा जब कि अंग- 
रजौ का हार जाना निश्चित सा होगया था | दूसरे तब तक 
राष्ट्रीय विद्ठोहियो का साथ नहीं दिया जब तक कि उसने-उसी 
सरकार फे अफसरों और खजाने को जिससे वह घृणा करता _ 
था, एक सुरक्षित स्थान में नहीं पहुँचा दिया और युद्ध-क्षेत्र मे जब 
तक लड़ाई सम्भव थी, सब से पीछे तक डरा रहा उसको यद्यपि 
विज्ञता ने . माननीय सुलाकात वो उनकी सुसल्लम बड़ी 
रियासत को उन्हें भेंट देने के लिये कहा. ताइम उसने इधर 
ध्यान न देकर, नेपाल की जंगल मे भूखे निर्वासित की तरह अपने 
घन, सान और गौरव को त्याग कर जीवन चिताना पसन्द किया 
लेकिन अपनी : पराजित मालीकिन को छोड़ना पसन्द नहीं 
feat । उनके भाग्य तो विभिन्न रदे किन्तु उनको वीरता 
एकही थी । छोटे भाई भवानीसिह ने जंगल और रापती नदी 
के बीच की समस्त भूमि को अपने अधिकार मे कर लिया | 
साथही तराई का भी बहुत बड़ा भाग उन्होंने अपना लिया और 
भिनगा के राज! बन बैठे | वत्तेमान राजा (राजि) भवानोसिह को 
“जातीं पीढ़ी मे हैं और राजा की उपाधि खानदानी हे... 
राजा लाहच उन थोड़े खे तांब्लकेदारों मे से हैं जिनको भारत 
के वाइसराय और इंगछैएड के राज-बंशीय राजकुमारों के साथ 
लखनञ आने पर मिलने का विशेष अधिकार प्रात है । सन्‌ १८८७ 
में भारतीय सरकार ने इनको एक तोप भेंट की थो । शास्त्र विषय 
कानून तथा दीवान कचहरियों में स्वयं उ पस्थित होने से ये बरी हे । 
` यद्यपि ये अपने जीवन में इतने सफल रहे, तब भी राज्ञा उद्यप्रताप 
सिहजी सार्वजनिक जीवन से सन १८६५ So मै विरक्त होगये और 
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(a) 


'तभी से बनारस में वानप्रस्थाश्रम का.जीचन व्यतीत कर रहे हैं । 
उस समा के स्थापन मै जिलको अव “क्षत्रिय उपकारिणी सद्दा- 
सभा” कहते हैं, राजा साहेब प्रधान कार्यकर्ता थे और थोड़े दिन हुप 
कि उन्होने इसके लिये १५००० हजार और इतना ही GAIT क्षत्रिय | 
मित्र के लिये दिया है। उन्दने मिनगा राज्य छात्रवृत्तियाँ कायम की 
जिनमें इस समय ८००१०) जमा हे और एुडवर्ड छात्रवृत्तियाँ भी 
उन्हीं की कायम को है जिनमें ३००००) जमा है। और जे उन्हीं के 
बनारसवाळे स्कूल के लिए हैं। एक क्षत्रिय को आक्सफोड या 
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मै भेजने के लिए भी १११००) उन्होने दिये हैं 
किन्तु क्षत्रिय समाज के प्रति उनकी सर्च श्रेष्ठ उदारता उनके उस 
महादान की है, जिसमे उन्होंने १०३ दश लाख रुपया. सन्‌ १६०८ $o 
“य Rae क्षत्रिय स्कूल वनारस” के लिए जमा किया है ओर 
इसके साथ ही उसी स्कूल के लिए तीन. लाख रुपये इमारतों और 
जमीन में व्यय किया है। इस संस्था को नींव संयुक्त प्रान्त के गघनेर 
सर जान प्रेसकाट हिचेट ने डाली थी और उन्होने अपने . भाषण 
में कहा था कि “यद्यपि राजर्षि मिनगेश के सांसारिक विषयों से 
विरक्त हो जाने के कारण जिसने अपने जीवन के आरस्मिक काल | 
में उन्होंने इतना. अच्छा काम किया था, जनता और सरकार को 
क्षति पहुँची है किन्तु हमको प्रसन्नता हे कि इस TUT 
भी राजा साहब का उत्साह अपनी जाति की भलाइ के प्रति उतना 
ही अधिक है. जितना कि ae कभी था और उन्होने. अपनी दयाळु 
वृत्ति के कारण अपनी जाति की भलाई के लिए इस कद्र अधिक दान | 
किया है। राजा उद्यप्रतापसिह भिनगा का नास. क्षत्रियो के घर मे | 
जिनके लिए उन्हाने इतना त्याग किया हे सदेव स्मरण किया ज;यगा। 
इतर जातियो के उन लोगो के बीच में भी इनका नाम बरावर 
लिया ज्ञायगा जो अच्छे तथा उदारता पूण कार्य्यो' से पूरित इमा- 
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नदारी की जिन्दगी पर श्रद्धा करते हैं। उनकी सेवा का विचारं 
करके महासभा ने उनको राजषि की उपाधि दो जिसको सरकार ने 
मी सप्रीकार कर लिया था | १ बि. 
adag तथा शारीरिक कष्टों से पीड़ित मनुष्या के लिए चाहे 

चे किसी जाति या धर्म के हो, मिनगेश ने १८६८ में बनारस में 
एक अनाथालय खोला था जो उनकी विशेष दयालुता. की दूसरी 
स्मरणीय इति है। एक लाख १०००००) रुपया इसके स्थायी 
कोष के लिए. दिया गया था और २३०००) इमारत के लिए 
उनके दुसरे दाना में से निम्नांकित उल्लेख किया जा सकता. है। 
३७०००) निःशुक्ल चिकित्सा के लिण, १६०००) एक पाठशाला 
के लिए, १००००) स्युनिस्पल्टी.तथा दूसरे कामो के लिए, ७०००) 
अकाल पीडीत के लिए और ५०००) कूपर बाजार के लिए | उप- 
रोक्त-सभी दान भिनगा राज्य की प्रज्ञा के हित के लिये थे, किन्तु 

. राजा साहेब की उदारता का अन्त अपनी जाति, प्रजा तथा काश्त- 
कारों और रियासत तक ही मथा । १२०००) बहराइच के BS 
हाल के लिण, २५०००) RRIT स्कूल SAAR के लिण, १००००) 
भारतीय सहायक कोष (Indian Relief fund.) ५०००) मेडिकल 
कालेज ऊखनऊ और १८००, रुपया नागरी प्रचारिणी सभा बनारस 
के लिप भी आपने दिया था | a 
प्रकाशनः--सिनगा राज्य वंश का इतिहास ( १८८३ ) saaa 
राज्य भारत के योग्य नहीं ( १८८८); भूम्याधिकारी वर्ग की अव- 
नति” ( १८६२), श१ध्वीं शदी भूस्यधिकारियों के लड़को की 
शिक्षा सम्बन्धी मेमोरँन्डम- (सन्‌ १८८२); भारत च के 
विद्रोह सम्बन्धी कानून पर विरोधात्मक लेख ( १८६२ ); T 

(१ _ “विचार और आलोचना 

का प्रश्न” ( १८६३), ( geal सदी ); ७... 


( संग्रहीत लेख १६०७) । o 
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अब पाठकगण अनुभव कर लिए होगे कि राजर्षि का ध्येय पतित 

भारत को सत्पथ पर लाने का था। उनका तन, मन और घन 
सारत के कल्याणार्थ समर्पित था । जिस प्रकार हो सके भारतवर्ष 
Grant अवलम्बन करे, उनके जीवन का यही लक्ष्य था । उन्हे 
भारत उत्थान के fa आर्या के कुळाचार पद्धति-गुछयसूत्रो 
का उद्धाटन आवश्यक प्रतीत हुआ, गोमिलीयशहाकर्मंग्रकाशिका, 
नित्याहिकप्रयोंग, अन्त्येषिदीपिका और मण्डप पूजा इत्यादि पुस्तकों 
को संकलन और संस्करण कराकर जनता के समक्ष उपस्थित 
किए । उक्त पुस्तकें जिज्ञासुओ की सहारा हुई, अनेक द्विजातियों 
में पुनः उपनयन आदि संस्कारां के प्रचार होने लगे। अपनी धर्म 
पत्नी, पुत्र वधू और राज्य परिवारों से कहां करते थे कि जव मेरा 
देहान्त हो इसी संकलन कराई हुई अन्त्येष्टिदोपिका के अनुसार मेरी 
अन्त्येष्टि क्रिया करना और कराना l- ee 


uai इस प्रकार सोम यज्ञ दीक्षित हो दर्श-पौणेमास आदि 

यज्ञे को करते हुए ६३ वर्षकी अवस्था को प्राप्त होकर १४ जुलाई 
सन्‌ १६१३ ई० मे ब्रह्मपद लीन हो गए। उनकी धस्मपत्नी 
राजमहिषी महारानी-छुरारीकुअरि राज्याधिकारिणी हुई | महारानी 
को आज्ञा को पाकर हिवेट क्षत्रिय हाईस्कूळ के स मस्त अध्यापक और 
छात्र एक अत्यन्त सुन्दर चिमान बनाए | उसीपर राजर्षि के शव को 
लेटाकर पीताम्बर से SH हुए श्मशान छे गए और अन्त्येष्टिसंस्कार 
किए, पूज्य सती महारानी सुरारीङुंअरिजी ने अपने शासनकाल में 
जो alfa को हैं वे भी. भिनगेश राजर्षि से' कम नहीं हैं। Raz 
क्षत्रिय हाईस्कूल के लिए जब जब जो आवश्यकता .पड़ी है उन्हें 
अत्यन्त उदारता ओर. प्रसन्नता के साथ महारानी पूरा करती cal! | 
उक्त महाराणी ३० पप्रेल १६२६ ई० को इस असार संसार को 
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छोडकर परथाम को प्राप्त हुई | इनके पश्चात्‌ इनके छोटे देवर श्रीमान्‌ 
राजेन्द्रबहादुरसिंहजी को राज शासन का भार लेना पड़ा | 

श्रीमान्‌ राजा राजेन्ट्रवद्दादुरसिह जी के राजसिहासन पर बैठने 

के समय बडी ही भयानक बाघाएँ उपस्थित हुई परन्तु भा ad- 
aaa सब शीघ्र शान्त होगई | महात्माओ के उपदेश कैसे स्पष्ट हें । 
जिस प्रकार वृक्ष ऋतु को पाकर फलते रहते हैं चैसे अवलर पाकर: 

पुरुष के तपस्या का संचित पुण्यही, खख सम्पदा को एकत्रित 

करता रहता है'। सद्धर्म के प्रभाव से दुष्ट साधु, सूख विद्वान, AF 

मित्र गुप्त प्रकट ओर विष अशत. बन. जाता. हेर adana 

भिनगेश मै सत्किया की उपासना ओर व्यसन म॑ विरक्ति स्वामा- 

चिक है। अतः तपस्या से परिमाजित अन्तःकरण सौम्य, शान्त, 
दान्त भिनगेश को पाकर राजलक्ष्मी दमक उठी जैसे सूर्य को प्रभा 
सायंकाल में अग्नि में प्रविष्ट होकर चमकने लगती है जिन 

महात्माओं का Yast पुण्य बहुत ही अधिक होता है उस 
पुरुष के लिए भयावना आरणय राजप्रालाद, समस्त. लोग am 

और सम्पूर्ण धरातल रत्न सुवर्ण आदि सम्पदायुक्त हो ज्ञाती हँ" । 


१--भाग्यानि पूर्वतपसा खळ ` सञ्चितानि। 

काळे फलन्ति ` पुरुषस्य यथेव gat ॥ | 
२--या साधुश्च खलान्‌ करोति विदुषो मुर्खान्‌ हितान्‌ द्वेषिणः । ` 

: प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षमम्द॒तं द्ाळाइर तदक्षणात्‌ 
तामाराधय सक्क्रियाँ भगवतींभोक्तु .फलं .वाड्खितुं || 
È art व्यसनेगुणेपु . विपुलेष्वास्थां दृथामा कथाः i 
aii चनं भवति तस्य पुरं प्रधान । 

सर्वे जनाः . सुननतासुपयान्ति तस्य ॥ 

कृत्स्ना च - भूभंवति सभ्निधिरत्नपूर्णा । 

यस्यास्ति पूर्वसुकृतं A mAN 
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पुत्र सदाचारी, खो पतित्रता, स्वामी HIME, मिठ fi E 
वाला, कुटुम्ब के लोग छलरहित, मन FAT रहित, खुन्दर रूप, 
स्थायी सम्पत्ति और बिद्या से सुशोभित सुख उसी मदाउुदष का 
होता है जिस पर परमेश्वर को असीम कृपा होती @ | 

श्रीमान्‌ लाल वीरेन्द्रकान्तसिंहदजीसाहब को पितृभक्ति ईश्वर 
प्रणिधान तथा. वेदादि शास्त्रो पर विश्वास साधारण नहीं है। 
यद्यपि gaa ga पिता के विद्यप्रान अवस्था में लाल साहब 
के लिए साय॑ प्रातः होम, वलिवैश्व देवादि पचमहायज्ञो का अत्यधिक 
आवश्यक नहीं है तथापि आप पृष्ठोदिवि विधि से नित्य. होम बलि 
वैश्वदेवादि छत्य सम्पन्न करते हैं। आप श्री कृष्ण भगवान. को 
प्रतिमा स्थापित किये हैं, जिनकी नित्य प्रति स्वयं पूजा करते हैं। 
उनकी पूजा. के समय के ध्यानावस्थित सूति को अवलोकन कर 
देखने वाळे के हृदय मै भी भक्ति का तरंग उमण आता है। इस 
भिनगा राज वंश को देखकर हमें महा ऋषि कालिदास के पद्य स्मरण हो 
आते हैं कि "शैशवे$भ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणास्‌ ara’ के 
मुनि वृत्तीनां योगे नान्तें तनुत्यजाम्‌ ।” ` अर्थात्‌ आजन्म शुद्ध यथा 
विधि अझ्निददोत्र के करने वाले प्रथम अवस्था में विद्याभ्यास, युवा 
अवस्था में संसार कार्य का सम्पादन एवं वृद्धावस्था में मुनि aha 
का पालन करने घाले सूर्यवंशोद्गव क्षत्रियो की कथा लिखते हैं। 
समय पाकर श्रीमान्‌ राज्ञा राजेन्द्र बहादुर सिंही और छाल साहब 
विरेन्द्रकान्त सिहज्ञी श्रोमानो के पचित्र अन्तःकरण. में यह संकल्प | 
प्रादुभूत gat कि. इस समय सस्कृत के पठत-पाठन का हास 
हो गया है । गोभिलीयग्रहकमप्रकाशिका. से ओर अधिक 
उपकार होता यदि इसका हिन्दी. अनुवाद दो जाता । इन्हीं | 
महाचुभाघ की आज्ञानुसार हम अचुबाद्‌ कर रहे हैं। अनुवाद 
करते हुए परम पिता .परमात्मा ले मेरी सविनय प्रार्थना है कि 
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श्रीपान लाळ वोरेन्द्रकान्तसिहजो के पुत्र थीमान्‌, कुँ० शलल्े्द्रः ` 
कान्तसिह ज्ञी के हृदय मै स्वपूर्वजो को कीत्तिकोपछुदी को भारत 
3 विकसित रखते की बुद्धि और साहस प्रदान करे जिससे भारत 
(का कल्याण. हो । ) | मत आह क | 
गोमिलण्छासूच सामवेद की कोथुमी शाखा का LATA है जो 
कौथुमीय शाखाध्यायी द्विजो का जीवन चर्य्या el यही गोमिलीय- 
गृह्मकर्मभ्रकाशिका का मौलिक ग्रन्थ है । यद्यपि गोमिलीयग्र॒ह्मकमप्र- 
काशिका उक्त gaat की टीका. सी प्रतीत होती है, परन्तु 
बास्तविक उसकी रीका नहीं है ।' -गोमिंलण असूत मे प्रतिपादित 
कस्मो की पद्धतियों का समूह हे । यद्यपि इसकी रचना शेली से ` 
गहासूत्र की टीकाही का भान होता है. परन्तु टोका न होने का 
-उदाहरण भी स्पष्ट है। इस ग्रन्थ को आरस्म “अ TURMA 
पदेक्ष्यामः” सूत्र से नहीं हुआ है ।. “पश्चाद्ोस्तोय्य दक्षिणतः MAT- 
प्रकर्षति? परिधी ASAH समिलान परणान वा,, इत्यादि सूज का 
.अर्थ इस ग्रन्थ मे नहीं पाया ज्ञाता.। अतः गोळी या 
शिका गोभिलणुह्ासूत्र की टोका नहीं कही जां सकती । 3 
गोमिलग्ूहासूच प्रतिपाद्य दरशपूणमाल गर्भाघातसंस्कार आदि 
विषयौ की ही सद्धतियां हैं । 
auat आदि इत्यौ में पशु संज्ञपन का विधान लिजा गया है। 

यह sete वर्तमान समय को भावना. के प्रतिकूल है | हमारे mI 
महाशय इस बात पर विशेष ध्यान रक्खें कि सामाजिक भावना प : 
चर्तन शील होती है। जिसको आज अपना कत्तव्य समझती है उस | 
को कल अकर्चव्य भी मानने लगती है। इसी धारणा के अनुसार - 
पहले यक्षो में पशु संज्ञपन परम aq माना जाता था जिसे आज 
आश्चर्य सा प्रतीत होता है । उक्त विषय में जनता का दो विश्वास दै 
एक तो अपनी घारण को “होता यक्षद्श्विनो छागस्य वपाया५ 
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इत्यादि श्रुति “Agana यज्ञेच पितृ दैवत कर्मणि अन्ने 
इत्यादि, इत्यादि सद्तियौ से प्रमाणित करते हैं । और दूसरे हिसा को 
दुष्कर्म कह कर महा पाप सिद्ध करते हैं । दोनो अपने पक्ष को समर्थन 
मै पूणं यत्न बान रहते हैं, परन्तु हमारी धारणा यह है कि sit कायं 
जिस काल, देश जाति अवस्था मे कर्तव्य माना ज्ञाता है उसे उस 
-काल, देश आदि के लिए अवश्य कत्तव्य है, परन्तु उससे भिन्न देश, 
काल, अवस्था जाति में धर्म नहीं कहा जा सकता | मान लिया जावे 
'कि आयो के समय पशु संज्ञपन धमे था, परन्तु आज समाज में वह 
'अधम सा प्रतीत होता है । ऐसी दशा में शा्रकारो का भी See 
“मत है कि “लोक विक्रुणमेव च” जो समाज की धारणा के प्रतिकूत 
न हो घही धमं है। अस्तु जोहो उसे तो समाजही निर्णय कर 
लेगी परन्तु हम “समुत्पत्ति च मांसस्य चधवन्धोच देहिनाम्‌ 
'पर संमिक्ष निवर्तते सर्व मांसस्य भक्षणात्‌” मांस कि उत्पत्ति तथा 
पाणि के वध बन्धन क्रुर कमे को ख्याल कर मानवी भावना इसी 


“बिषय को अधिक स्व्रीकार करतो है कि किली प्रकार की हिंसा 
कत्तव्य नहीं है। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai*‘and eGangotri 


विशेष विवरण । 
होमके मै खंवंत्र-निम्नांड्रित fale का अनुसरण करना चाहिए । 
१--यजमांन अपने दक्षिण हाथ को बाएँ हाथ के बाहर से रखकर 
दोनों हाथों की हथेलियाँ.को स्वमिसुख रखते हुए भूमि जप करे। 
२-अग्नि के जिस ओर से जाकर gata पर जल की धारा देवे। 
उसी ओर से आकंर अग्नि के उत्तर पात्रा सादन करे. 

३- अग्नि के उत्तर स्रवा मे जल रक्खे यदि प्रणीता न रक्खा गया हो। 
४--हथन के पहले २ अग्निं मे एंक समिध चढ़ाकर “अदिते अचुम- 
` ब्यस्व” इत्यादि से उद्काञ्जखि देकर “देवसवित०” से तीन 

चार परियुक्षण करे और हवन के पश्चात्‌ भी एंक समिध अग्नि 
में चढ़ाकर प्रथम “देवसचित०” पयुक्षण कर ATTA “a 
तेअनुम श्यो” मन्त्र से उंदकाव्जलिं देवे! 
५--प्रणीता मै ४ अंगुल का दरडा दोना चाहिए । 
६++स्वाहुकरंटक, विकंकंत, वेकंकंत, qaaa, ग्रन्थिल, व्याघ्र 
पात्‌ ये ५ नाम वेहळी वृक्ष के हे Me वह वेर वृक्ष के समान 
होता है | टच | 
७--तच्रावसथ्योद्मुक महान से इंत्वां तत्र बेश्वदेवार्थ पाकं विधान 
मंहानसादज्ञारांना इंत्यांवसथ्ये निधाय ततः NaS LAT 
भिघार्यं satiate: aga: उपविश्व मेणिकोर्दकेनाग्नि 
agea दक्षिण जञान्वांच्य हस्तेन द्वांदेशपर्वपूरकमोंदनंमांदाय 
- झुहुयात्‌ । गदाधर भाष्ये | 


= 
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MATT PAA Sel 


अनुवादक का उपक्रम | 


- HD 


ध्यायन्ति यं ध्यानगताः मनीषिणः, गायन्ति 
यं यज्ञपतिञ्च सामगाः । अर्चन्ति यं सोमरसेन ` 
सोमपाः, गीर्णेन्ति यं विश्वनिमित्तकारणश ॥ १ ॥ 
तं विश्वरूपञ्च नमाम्यहं विधुम्‌, सत्यात्मकं सर्ववि- 
कारवजितम्‌ | यस्य प्रसादादियसुत्तमा शुभा, राज- 
षिणा कीत्तिरनन्यशोमना ॥ २ ॥ 


अर्थ-ध्यानावस्थित महर्षि लोग जिस परमेश्वर का ध्यान करते 
हैं, जिस यज्ञ-स्वामी fa का सामवेद के अध्ययनकत्ता गान करते 
हैं, सोमयज्ञ-कर्ता यजमान सोमरस से पूजन करते हैं, ऋग्वेदी 
ऋग्वेद के मन्त्र से जिस, जगदाधार की स्तुति करते हैं, जिसकी 
असीम छपा से राजि के द्वारा को हुई यह उत्तम कल्याणप्रद अपूव 
शोभायुक्त 'गोमिलीयग्रृह्मकमंप्रकाशिका रूपो कीत्ति विद्यमान है 
उस सत्यस्वरूप सर्वव्यापी ईश्वर को में नमस्कार करता ई ॥१-२॥ 


STARE: राजष्यदयप्रतापः नः चत्रियाणा- 
मरविन्द्हंसः | श्रीमाँश्च राजेन्द्रकनिष्टवन्धुः, T- 
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` प्रक्ञाशिका का हिन्दी भाषा मे अनुवाद करता हूँ ॥३-४॥ 


' स्य सुखानुभावनम्‌। सुलभ्यमस्याम्परिनिष्ठितात्मनाम्‌ 
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र | 
ह्यार्निकस्तस्य विनीतसोम्यः॥३॥ तेनाध्य राजेन्दर 
वहादुरेण, कथामसङ्गे मिनिगाधिपेन । आङ्गापि- | 
तोऽहंशुकंदेववम्मा,करोमि हिन्थामतुवादमेवस्‌॥४। 

अर्थ श्वीमान्‌ राजर्षि उदयप्रताप सिंह जी भिनगा के राजा 
थे। हम क्षत्रियों के प्रति उनका, कमल के प्रति QA कासा, व्यवहार 

` था। उन्हीं के कनिष्ठ भ्राता गृह्याग्नि मे पंचमहायज्ञ करने घाले! 
विनयी और सौम्पणुण-सस्पन्न श्रीमान्‌ राजा राजेन्द्रवहादुरसिह जी | - 

, विराजमान हैं, जों इस समय भिनगा-राज-सिंहासन को सुशोभित 
कर. रहे हे. | मुझे आश्विन शुक्ल सप्तमी शुरू वार : सस्वत्‌ १६८६ 
विक्रमाब्द को ada सिनगाधिपति से. वार्तालाप, करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उन . धर्मपरायण महाराज से श्रौत cards 
म्माचुष्ठान विषयक वार्तालाप के प्रसंग में गोमिली यशहाक मंप्रंका शिका । 
को हिन्दी भाषा मे. अनुवाद: करने को आज्ञा हुई। महाराज 
आज्ञा शिरोधार्य कर मैं “शुकदेववर्स्मा” इस गोभिलीयगहामकर्म- 


ARRA रहस्यसम्पंदा . मखेषु यत्न- 


महत्तंराणामिव दप्पणोदरे ॥ ५ ॥ 
अथ--अनन्त शास्त्र समुदाय का TE अर्थ और अग्निहोत्र आदि 
यशो मे प्रयन्तशील रहके कर्म करने का फल रूप जो (स्वर्ग) सुख-अंनु- 


भव होता है वह इस छोटी सी गोमिलीयग्रह्मकमप्रकाशिका द्वारा 
उसी प्रकार gaea है जिस प्रकार विशाल से विशाल पदार्थ दर्पण |. 


( saat) में देख पड़ता है॥५॥ . + | 
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` यतोजातमिदन्हश्यं यस्मिन्नेव प्रतिष्ठितम्‌ । 
यस्मिन्विलीयते सत्ये तं वन्दे परमेश्वरस्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-यह हुए संसार जिस सत्यस्वरूप ईश से प्रकट होकर _ 
उसी मै स्थित रह पश्चात्‌ उसी मे चिलोन हो जाता हे में उस 
परमेश्वर की वन्दना करता ह ॥ १॥ 


श्रीमान्सवंजिदाख्यभूपतनुजश्रीकृष्णदत्तात्मजो 
हाग्निष्रोममखादिंदीज्ञए्युतश श्रीवत्सगों त्रोड़ व: | 
सामाम्रायगकौथुमीस्थमनुमिः कर्माणि कुवन्मुदा 
` ज्ञात्वा गोभिलगह्मसृत्रनिचयेविश्वेनवंशोड़व॥ २॥ . 
संरथ्वा उत्तरे देशे. भिनगानगरोत्तमम्‌ । 
राजते . तंत्र . भूपेन्द्रो वेदमागेषु तत्परः ॥ ३॥ 


: झ्थ--भ्नीवत्सगोत्र मै प्रादुभूंत विश्वेन वंशीय. भ्रोमान्‌ राजा 

सर्वजीतसिह जी के पुत्र श्रीमान्‌ महाराज भ्रीकष्णदत्तांसह जो थे। 
` महाराज भ्रीकृष्ण दत्त सिंह जी के पुत्र श्रीमान्‌ राज्ञा उद्यप्रतापसिह 
जो: अग्निष्योम आदि यज्ञ-दीक्षाओ से दीक्षित, -गोमिलग्रहमसत्र . 
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समुदाय को जान कर सामवेदीय कौथुमी शाखा के मन्तरं से 
 स्थालोपाकादि कमो के करने में प्रसन्न, वेदमाग मे तत्पर, सरयू नदो | | 
| के उत्तर पवित्र भिनगा नगरी में विराजमान हैं ॥ २--३ N 
| 


तेनाक्षपो गोभिलीयगृह्यकमप्रकाशिकाम्‌। | 
' कुरुते बालबोधाय सुधीस्सूत्राचुसारिणीय्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ -उन श्रीमान राजा उदयप्रताप्र सिहजीसे. आज्ञा पाकर, में 
पण्डित “सुब्रह्मण्य शास्त्री” saa जिज्ञासुओ के उपकारार्थ गोभिः 
लगृह्यसूत्र के अनुसार इस गोभिलीयग्रह्मकमप्रकाशिक्रा नाम की | 
' पुस्तक को बनाता हुँ ॥ ४॥ 


तत्रादौ सकलकमपरिभाषा॥ कप्तोणि यज्ञोपवीतिना 
कृताचमनेन कतेव्यानि, पैतृकाणि प्राचीनावीतिना, माजु- 
षाणि निवीतिना । कत्तेव्यानीति तु तत्र तत्र acura | | 


श्रथं--इस गोभिलीयगृह्यकर्मप्रकाशिका मै प्रथम संवे कर्मो' की परि- 

भाषा अर्थात्‌ साधारण विधि को लिखते हैं । (यज्ञोपचीतको इस रूपसे 
'घारण करे कि जो वामस्कन्ध से दाहिने पाश्व॑ मे लटकता हो, उसे . 
यज्ञोपवीत, दाहिने स्कन्ध से वाम पाश्व मै लरकता हो उसे प्राची- 

ना चीत ओरं जो माला की भाँति गले मे पहना जाय उसे निवीत 
कहते हैं ) यज्ञो-पचीती हो आचमन कर तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण देव कर्म 
करना चाहिए | पितृकमो' को प्राचीनावीती और मनुष्य कायो को 
निवीती होकर करना चाहिए। जिन जिन समयो, स्थानों या अव- 

| स्था में जो जो देव, -पित और ऋषि संबंधी कर्म जिस विधि 
. , से करना चाहिए उस विधि को उन स्थलों पर पूर्ण रूप से लिखूंगा। 
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सर्वेणां कर्सेणामनुष्ठानशुत्तरायणे Tara पुययनच्ततर 
पुण्यदिने लघ्याह्मत्पूवे विशेषकालानुक्तो। `` 
अर्थ- जिन कमा' फे लिये विशेष समय नहीं लिखा है उन सम्पूण 


अग्न्याधानादि शुभ कार्य्यो' को सूर्य के उत्तरायण होने पर THI, 
शुसनक्षत्र, शुभ दिवस और दोपहर से पहले करना चाहिए | 


येषा तु कमेणामनुष्ठानं दक्तिणायने5परपक्तेउपराह 
सायं राजो at अवति तानि वच्यास; | sE 
अर्थ---जिन कर्मा' को दक्षिणायन, दोपहर के पश्चात्‌, सायम्‌ या 
रात्रि में करना शास्त्र मै नियत किया गया है, उन्हे उन्हीं समयों पर 
करना चाहिए जो समय नियत हैं और उन उन स्थलों पर पूर्ण रूप, 
से समय ओर विधि को लिख गे | 
aa fe नोपदिश्यते, तानि कर्माणि प्राङ्ुख उद्‌- 
SIG इशानखुखो वा कुय्यात्‌ | 


अर्थ-जिन जिन wat के लिए यह नहीं लिखा हे कि किस मुख 
होकर करना चाहिए उन्हे पूर्व, उत्तर अथवा ईशानकोण के सुख 
होकर करना चाहिए। 


तिष्ठन्नासीनः' प्रह्लोवेति नियमो नोपदिश्यते, तदा-: 
सीन! कुर्यात्‌ | 


थ--जिन wat के लिए यह नहीं लिखा है कि बैठ कर या 
' खडा होकर करना चाहिए उन्हे बैठकर करना चाहिए। . 


यत्र कसेकत्तुरङ्गोपदेशो न, तत्र दक्षिणमङ्गं विजानीयात्‌ | 
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अर्थ जिन कमो मे कत्ता के विशेष अंग-का उल्लेख नहो 
वहाँ दाहिना अंग जानना चाहिए | | 
बद्धशिखः पवित्रपाणिः कुतप्राणायासो देशकालो 


agd कभ कुयात्‌ | 
अथ-शिखा aa हुए, सपवित्र हाथ Ae, आचमन प्राणायाम 
और संकल्प कर क्रिया आरम्भ करना चाहिए | । 


एकवासा न कुयात्‌। शूद्र-चाणडाल-पतित-पङ्क्ति 
च्युत-वेदस्ृतिपथाननुयायित्राहमणेमन्त्रश्रबणे कर्म न कुर्यात्‌ 
.. अर्थ-एक वस्को पहन कर क्रिया न करे । शूद्र, चाएडाल 


. पतित, पंक्तिच्युत ( जातिवाह्य ) और वेद-स्सतिशास्त्रो को न मानने 
वाले ब्राह्मण से मन्त्र सुनकर कम नहीं करना चाहिए | 


पितृमन्त्रपठने, आत्मालम्मै, 5घमदर्शने, ऽधोवायुचि 
सर्ग, प्रहासे, 5दतंभाषणे माजारसूषकर्पर्शे, BRS, | 
क्रोषसम्भवे, रोदरराक्षसाखुराभिचारमन्त्रपठने, छेदने 
भेदने, निरसनेऽप उपस्पृशेत्‌ | oe 


अथ--पित्‌ संबन्धी मन्त्र के पढ़ने पर, अपने हृदय को स्पर्श करने 
पर, चाण्डालादि को देख कर, अपानवायु के छूटनेपर, हँसीकरने पर 
मिथ्या भाषण कर, विरली सूस के छू जानेपर, क्रोध होने पर, या 
उसको संभावना होने' पर, रौ, राक्षस, आसुर तथा. बशीकर 
णादि मन्त्रौ. के पढ़ने पर, पवित्रादि के छेदन और समिधादि के का- | 
oe eee 
& कुश के दो पत्ते को उमेठि कर ats 

की उंगुली में पहनते हैं। उन्हीं कुशपत्रों Suey oe प । 
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टनेपर एवं आसनादि कुशाओं के निरसन क्रियाओं के करने के पश्चात्‌ 
जल स्पर्श करना चाहिए | 


भन्ञदेवतातुक्ती प्रजापतिर्देवता । होसद्र्यांनुक्ता- 
वबाज्यल्‌ | 
अर्थ--जिन जिन मन्त्रौ का कोई देवता, नहीं लिखा हो उनका 
प्रजापति देवता जानना चाहिए । जिन जिन होम कार्यों में यद नहीं 
लिखा है कि aga वस्तु को आहुती देनी होगी agi घी की आहुती । 
देनी चाहिए। : pi 333: नि 


वयजनादिना5ग्निधमनज्न कुयोत्‌ | किन्तु घमन्यादिना | 
विशिष्यदक्षिणातुक्तौ पूर्णपात्रं दक्षिणा । DAN: 
सबै कस कुयोत्‌। सवेकमस्वन्ते वामदेव्यं गायेत्‌ | सवेषु 
कछु दक्षिणादानसाभ्युदयिकश्राडं, . कर्मसमाप्ती यथा- 
शक्ति ब्राह्ाणमोजनश्व कत्तेव्यम्‌ | 
अर्थ -पंखा आदि से होम की आग को नहीं बारना चाहिए । 
किन्तु घंमनी के साथ सुद से Heat चाहिए । जिस होमकी m 
न लिखी हो वहां पूर्णंपात्रदक्षिणा देना चाहिए। . सम्पूण क 


& न कुयौदग्निधमनं gare व्यजनादिना । 
| मुखेनेके घमन्त्यग्नि सुखाडवेषो$व्यजायत ॥ | 
this ` का० स्मृति ख० ९ श्लोक० १४-१५ 
| gl _ दोस की अग्नि को पूंकना नहीं चाहिए। याचा rer T 
से वारना चाहिये, किसी २ आचार्यका मत है कि होम की afa सुख ही से 
फूंफने। चाहिए । कारण कि सुख से अग्नि उत्पन हुई है। 
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Stat के अंन्द्रही . हाथ रखना, अन्त में वामदेथ मन्त्र का गान 
आभ्युदयिक श्राद्धकर्म समाप्त होने पर ऋत्विजो को दक्षिणा देना 


आर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए | 


न. च सूत्रकारेण दक्षिणादानमाभ्युदयिकश्राडंज्च 
नोक्तमिति वाच्यम्‌, “सवाण्येवान्बाहार्यवान्ति? इति gà- 
णोक्तत्वात्‌। खुत्नेन्वाहायेदव्दोदक्षिणावाचक याभ्युद्यिक 
श्राद्धवाचकश्च | तथा चायमर्थः। सर्वाणि कमाण्यन्वाहायेवन्ति 
दक्षिणाथ्युदयिकश्चाद्धयुक्तानीति । तढुक्त गह्मासड्गहे | 
“Ogle कमेणामादौ यां चान्ते दक्षिणभवेत्‌। आमावास्यं 
द्वितीयं , यद्न्वाहाय्यै तदुच्यते” || नचैकेनोभय विधान 
मयुक्त वाक्य भद्‌प्रसङ्गा दिति वाच्यम्‌, सति प्रमाणे वाक्य- 
भेदस्येष्टत्वात्‌ | अस्ति प्रमाणमन्रैव चतुर्थप्रपाठके “बृद्धिपू- 
त्तु युग्मानाशयेत्मरदक्षिणछुपचारायवैस्तिला थ? इति । 
अस्या; | ब्द्धिजातकर्मा दिका, पूत्तानि शान्तिपौष्टिकदेव- 
तास्थापनादीनि, तेषु. कमेस्वादो प्रकृतत्वात्पित्रध युग्मान्‌ 
ब्रह्मणान्‌ भोजयेत्‌। आसनाझपचारा! प्रादक्षिण्येन कत्तव्या- 
स्तिलार्थ यवैरेतत्सवेमाभ्युदगिक श्राद्धे प्रसिद्धम्‌॥ यद्यस्मिन्‌ 
TAGS | आभ्युद्यिकआद्धविधानं न स्यात्‌, युग्मन्राह्मण 
भोजन विधानं निदिषयसेव स्यात्‌, तस्मात्यूवत्राभ्युदयिक 
आादविधानसङ्गीकायम्‌ । वस्तुतस्त्वन्वाहाय दाव्येनाभ्युद- | 
यिक शा विधीयते,.न तु दक्षिणा | तस्यास्तत्रतत्र fafa | 
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ष्योक्तत्वादनुक्तस्थले प्राकृतान्वाहाय्येदक्षिणाया अतिदेशेन 
सिद्धत्वात्‌, तस्मात्कमोंदावाभ्युद्यिकश्राद्धविधानसेव | 
तत्प्रयोगसन्यत्र TATA; | 


अथं-यह कहा नहीं जा सक्ता कि गोभिलाचाय्य ने दक्षिणा 
देना और भ्राभ्युदयिक श्राद्ध नहीँ लिखा दै क्योकि “सर्वाण्येवान्वा- 
हार्यवस्ति? इस सूत्र मे अन्वाहार्य शब्द दक्षिणा ओर आभ्युदयिक 
भाद्ध के उपदेशार्थ ही है। इस सूत्र का यह अर्थ है कि सब कर्म 
आभ्युदयिक श्राद्ध और दक्षिणा युक्त होते & | प्रमाण भी यृह्यासंग्रह , 
में लिखा हे कि जो श्राद्ध कर्मा के आरम्भ में किया जाता है, जो दक्षिणा 
कमं के अन्त मै दी जाती हे और जो अमावास्या मे दूसरा श्राद्ध 
होता है उन्हें अन्चाहाय्य कहते हैं । एक ही अन्वाहाय शब्द से श्राद्ध 
और दक्षिणा दोनों कम का समझना अयुक्त नहीं है, क्यो कि प्रक- 
रण भेद से एक शब्द अनेक का बोधक होता है । गोभिल- 
WEA के चतुर्थं प्रपाठक के तृतीय खण्ड मे ३४-३५ ओर ३६ सूत्र 
हैं । इन सूत्रों का अर्थ यह है कि जात कर्मादिको को वृद्धि कहते हैं, 
शान्ति पौष्टिक और देवता स्थापनादिको को पूत्त कहते हैं, इन कमो 
के प्रारम्भ में भो पितरो की अर्चना आश्युद्यिक भाद्ध से करते हैं, . 
किन्तु पावंण में कहे हुए अयुग्म अर्थात्‌ १--३--५ के स्थान पर 
युग्म अर्थात्‌ २--४--६ ब्राह्मणों के भोजन कराने की विधि है। 
आसनादिक पदार्थ दक्षिण भाग से प्रदान करे । जिन जिन स्थानों 
पर तिळ का प्रयोग होता हो वहां जो प्रदान करे। उपरोक्त भेद्‌ 
आभ्युदयिक श्राद्ध में हो प्रसिद्ध हैं। यदि इस ग्रह्मसूत्र मे आस्यु 
afte भ्राद्ध का चिधान न किया गया होता तो युग्म ब्राह्मण का 
` बिधान व्यर्थ ही हो जाता, इस लिए कर्मारम्म में आभ्युद्यिक भाद्ध 
२ 
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का विधान मानेना ही पड़ेगा | वस्तुतः अन्वाहाय शब्द का प्रयोग 
आभ्युदयिक श्राद्ध ही के अथ से किया. गया हे नकि केवल दक्षिणा 
भै। परन्तु विशेष स्थानो पर अन्वाहाय दक्षिणा के प्रयोग से 
दक्षिणा का भी बोधक है। आ्युदयिकश्राड'का प्रयोग आगे उन 
उन स्थानौ पर पूरा लिखेंगे जहाँ पर उनका प्रसङ्ग आएगा | 


` अथादौ सुत्रेअन्पाधानप्रयोग उक्तः, तस्य चाज्यसस्का: 
राव्यइकमेसापिक्षत्वा ततेषां दर्शपूणमासस्थालीपाकप्रकरणे | 
AHA : साकल्येनोक्तत्वात्तस्पैवाञ्यचर्होमंप्रकतित्वादाः |. 
घानप्रयोगं विहाय ददापुणमासंस्थालीपाकप्रयोगो विरच्यते | 


अर्थ-गो भिलगृहयसुत्न मै प्रथम अग्निस्थापन की बिधि लिखी है] 
परन्तु घृत, चरू इत्यादि होमोय पदार्थो' का संस्कार दशपूणंमास के 
स्थालीपाक प्रकरण मे पूणरूप से लिखा है। घी आदि पदार्था के 
संस्कार की आवश्यकता हर एक होम काय्यो' में होती है । अतः इस 
गो भिलीययुहयकमं प्रकाशिका मै प्रथम दशंपूणंमास की स्थालीपाक यश. 
की विधि लिखी जाती है । जिससे घी, चरु आदि पदार्थो' के संस्कार 
ज्ञात हो जायंगे, जो हर एक यज्ञकी आवश्यक विधि स्परूप हैं। -: 


दशपोणप्रांसयो; कालः पवेप्रतिपदो सन्धिस्तत्र चाग! | 
ARA सङ्ल्पांदिकसन्वाधानं कम । यढाउहोरात्रव्या' 
fet पौणमास्पमावास्या वा . तदिनेऽन्धांधानं परेद्ययीग; 
यदा रावा पवसन्धिस्तदा सन्धिकाले यागस्यासम्झवात्स- 
न्थिमदिने. पर्वा हेऽन्वाधानं परेद्युयांग; । ` यदा दिवा. qas- ; 
तिपदो! सन्धिस्तदात्वेंबं निणयः। : न 
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अथ-अमाचास्या अथवा पूर्णिमा के साथ Rag ( परिया ) 

का जो संयेग-काल है उसी संधि समय में यज्ञ कत्तंव्य है। सङ्कङप,: 
अग्नि अन्वाधान शर व्रत आदि यज्ञ दिन से. पहले दिनमै करना 
चाहिए। जब श्रमावास्या या पूर्णिमा अहो रात्रि व्यापिनी हो तो उसी. 
दिन अग्नि अन्वाधान ओर दूसरे दिन यज्ञ करना चाहिए । .यदि 
रात्रि में अमावस्या अथवा पूणिमा के साथ प्रतिपद से संयोग होता 
हो तो उस रात्रि के समय यज्ञ करना असम्भव है, अतः जिस. दिन 
की राज़ि में अमावास्या या पूरिमा के साथ प्रतिप्रद का संयोग 
हो उसी दिन प्रातःकाल अन्वाधान कर दूसरे दिन यज्ञ करे। यदि 
दिन मे अमावास्या अथवा पूर्णिमा के साथ प्रतिपद का संयोग होता 
हो तो उसकी व्यवस्था सी यही है कि प्रातःकाल अन्वाधान और 
दूसरे दिन यज्ञ करे। 


पर्वेपुच्छघटिकाः प्रतिपत्पुच्छघरिकाइच संयोज्य ताइचं 
द्वा प्रमाणघटिकापेक्षयाऽधिकाशचेत्पुच्छपवैण्यन्वाघानं, पु- 
च्छ प्रतिपदि यागः । दिवाप्रन्नाणघरिकापे क्षया न्यूनाइ्चे 
चतुर्ईद्यामन्वाधानं पुच्छपर्वीणि याग; | यदा दिवा प्रमाण 
घरिकास्समास्तदा चतुदेश्यामन्वाधानं, पुच्छपवेणि यागः 
तदेतत्सचे प्राचीनग्रन्थे स्पष्टम्‌ । बोधायनकात्यायनाइवला- 
यनानां यागकालोऽप्रकूतत्वान्नोक्तः । पिण्डपितृ यज्ञस्य 
'कालं तत्प्रयोगे वक्ष्यामः ॥ | | 
' अर्थअमावास्या और पूर्णिमा को पर्व कहते हैं। .पर्च और 


'प्रति पदु के तृतियांश के दिन मान के साथ मिलान करने पर, यदि 
दिनि की मान घटिका से पर्व का भोग अधिक होता हो तो पर्व के 
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अन्तिम तृतियांश मे अन्वाधान और प्रतिपद के आदि तृतियांश मे 

यज्ञ करे। यदि दिन मान घटिका से पर्व और प्रतिपद के तृतियांशौ 
के योग का भाग न्यून अर्थात्‌ कम हो तो चतुर्दशी में अन्वा-' 
धान करके पर्वके अन्तिम तृतियांश भोग में यज्ञ करना चाहिये । 
यदि समस्त दिन पव॑ का भोग हो तो चतुर्दशी में अन्वाधान और 
पर्व के तृतियांश में यज्ञ करे। यह विषय प्राचीन ग्रन्थौ में स्पष्ट लिखा 
है | बोधायन, कात्यायन और आश्वलायन ऋषियों के यज्ञ काल को 
अप्राकृतिक होने के कारण नहीं लिखा है । समय का विचारपिएडपितृ 
यज्ञ के लिए भी आवश्यक है परन्तु उसका विचार पिण्ड 
पितृयज्ञ के प्रयोग के साथ लिखंगे | 


; 


तत्रादौ पात्रलक्षण प्रासङ्गिकिमन्यद्‌प्युच्यते \ gats 
रत्निभात्रो, बाहुमात्रा पालाशीसुक्‌ । खादिरः gat 
छपरिमितबिलो magan । इध्मसजातीय 
निर्मितेध्मादंप्रमाणाड्युष्ठ पृथ्वग्न हविरवदान समथ काष्टं 
मेक्तणछुच्यते | मेक्षण सजातीय दयङ्गुलपथ्वग्रा दुर्वी | 
वेणवरशूपे । घथज्ञियद्ृक्षनिमितमवहननसमथेसुलूखलं 
gazal वैकङ्तमयो यज्ञिय पृक्षजो वा प्रादेश दीघेश्च 
तुरङ्गुलविस्तृतरूषङ्गुलचतुरंगुलोद्धो वा त्वग्बिलञ्रमसः । | 
- अत्र प्रमाणानि कमंप्रदीपे “खादिरो चाऽथ पालाशो 
द्विवितरितः ga man सुग्बाहुभात्राविजेया seg 
प्रग्रहस्तयो;॥ खुवाग्रे घ्राणवत्खातंब्र्थङ्गुष्ठ परिमण्डलम्‌ || 
इष्मजातीयमिध्माद्वप्रमाणं सेक्षणं भवेत्‌ | ga are 
छश्थ्वप्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ | एषैव g यस्तत्र 
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विशेषस्तमहं Ft | दर्वी दयङ्गुल एथ्वग्रा तुरीयोनं तु 
aug’ | गह्मासग्रहेडपि “खादिरो5रत्नि दीधः स्यात्‌ 
्रबोङ्शुछपवेवुत्तः | पार्णी gi बाहुमात्रीं पाणितला- 
कारपुष्कलम्‌। त्वग्बिलां त्वग्रे Hala सेक्षणं aran- 
aa” | आज्यस्थाल्या लक्षणं कर्मप्रदीपे। “आज्यथाली 
च कत्तेव्या तेजसद्रव्यसम्भवा | मही सयी वा कत्तेव्या 
सचोस्याज्याहुतीषु च । आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथा 
कामं तु कारयेत्‌ । छुदढामब्रणां भद्रामाञ्यस्थालीं प्रच- 
क्षते”? ॥ चरुस्थाल्यालक्षणं तत्रेव | “feng 
समिन्मात्रा इढा नातिबृहन्सुखी । सन्मय्यौदुस्वरी वापि 
चरश्थाली प्रास्यते । औदुम्बरी ताम्रमयीत्यथ! | सुसलो- 
लूखलेवाक्षे स्वायते Bee तथा । इच्छाप्रमाणे भवतः 
` शु वैणवसेब च” ॥ चमसलक्षणं कातीययज्ञपाइवोख्य. 
परिशिष्टे | “चमसानां तु वच्ष्यामि दण्डा; स्युदचतुरड्गुला!। 
ञ्यङ्गलस्तु सवेत्स्कन्धो विस्तारश्चतुरङ्गुलः॥ विकडूतमया; 
लच्तणास्त्वण्बिला्चमसाः स्मरताः । अन्येभ्यो चाऽपि चा 
काय्योस्तेषां दण्डेषु लक्षणम्‌” ॥ अन्यत्रापि। “तच्छा- . 
खाश्रम्तसा दीर्घाः प्रादेशाञ्चतुरङ्गुलाः । तपैषोत्सेघतो ज्ञे- 
याञ्चतुरस्रास्त इत्यपि” ॥ 

अथं स्रवा, gi, प्रणीता, प्रोक्षणी आदि होम के पात्र किंस 
पदार्थ का, कितना लम्बा चौड़ा ओर किस रूपका होना चाहिए | 
इस विषय का प्रमाण कर्मप्रदीप, TATE और कातीययश्ञ पार्भ्वाख्य 
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परिशिष्ट मै लिखा है। यहां प्रसंग वस उन्हे उत ` किया जाता 
है। यदि. और किसी स्थानो पर आवश्यकता होगीतो उत 
जगहों में मी HAT) खैर अथवा पलाश काष्ट का एक हाथ अथवा | 
दो बिलस्त लम्बा खुवा और बाहु भर की खुची होनी चाहिए | 
लाचा का HA भाग घी उठाने के लिए दो अंगुल चौड़ा गोलाकार 
नासिकाछिद्रके समान गहराहोना चाहिए । सुचीका अश्र भाग इथेली |. 
भर का कसोरे के सहश होना चाहिए | जिन जिन काष्ट को 
इध्मा होती है उन्हीं में से किसी एक काष्टका एक बिलस्त लम्बा और 
अंगुष्ठ भर चौड़ा हवि उठाने योग्य काष्ठपात्र को मेक्षण कहते Ši 
 मेक्षणही के aga अग्रभाग में दो अंशुल चौड़ी दर्वी होतो है। बाँस 
का सूप और धान आदि हवि कूटने के योग्य पीपल, पलाश, 
चैकंकत आदि यज्ञीय वृक्ष में से किसी का उलूखल ओर छूसल होना 
चाहिए। उनकी चौड़ाई और SATS यजमान को इच्छाचुसार होनी 
चाहिए। उपरोक्त चैंकङ्कत आदि काष्ठी मे से किसी पंक का बारह 
अंगुल लम्बा चार अंगुल.चौड़ा और तोन या चार अंगुल ऊंचा | 
प्रणीता होना चाहिए। कर्मप्रदीपमें लिखा है कि घी रखने के लिए 
सव होम कारयो' मे आज्यस्थाली घातु अथवा मिट्टी की जो सुविधा 
` हो बनावे । झाज्यंस्थाली की लम्बाई चौड़ाई जिसप्रकार घी रखना 
हो उसी अनुसार छोरो बड़ी होनी चाहिए । परन्तु gg देखने 
में सुन्दर ओर फूटी टूटी न हो। चरुस्थाली भी टेढी सुख की.बिलस्त 
` भर ऊंची अच्छी aye मिडी अथवा तामे की बनी होनी चाहिए | 
मुख बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए | | 


._. दारुमयपात्रनाशे विशेषः कमेप्रदीपे | ( विनष्ट gad 
न्युब्जं प्रत्यक्‌ स्थल्सुद्च्चिषि । प्रत्यगग्रञ्च सुसलं प्रहरे | | 
ज्ञातवेद्सि' | | 3 
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. कर्म प्रदीप मे.लिखा है कि यदि काष्ठ के पात्र zz फूट जावे तो 
ज्ञवा और स्क को नोचे अगुभाग कर - मूसल को gata अग्नि मै 
छोड़.देना चाहिए | 
अधेध्म्रप्रभाणम्‌ । “प्रादेशद्यमिष्मस्य प्रमाणं परि 
कीक्तितम्‌। a विधांभिरेवेह समिद्विः aing af 
घोऽष्टाद्शेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः | दृशे च पौणमासे च 
क्रियास्वन्याखु fafa” ! समिल्लक्षणमपि तत्रेव। “नाङ्णु-. 
हंठादधिका ग्राह्मा समित्स्थूलतया कचित्‌। न वियुक्ता त्वचा 
चैव न सकीटा न पारिता। प्रादेशान्नाधिक्रा नोना न 
तथा स्यादिशाखिका | न सपणो न निर्वीर्या होमेषु च 
विजानता | समिदांदिषु होमेषु मन्त्रदेवतवर्जिता। पुर- 
स्ताचोपरिष्टाच्च हीन्धनाथी सभिद्गवेत्‌ ॥? .. 
aå प्रत्येक होम meat मै घृताहुति के पहले अग्नि के चारो 
तरफ समिध रखते हैं जिसे परिधि कहते हँ अठारह या बीस 
समिध को अग्नि मै चढाते हैं। उन्हीं होमीय काष्ठोको इध्म कहते हैं)। 
समिध पक Praca की होती हैं। ये काष्ठ विशेष वृक्षौ .के होते हैं । 
लम्बाई और मोटाई भी ऋषियों ने पृथक. पृथक, नियत किया हे। 
ये पूर्वोक्त परिधि, और इध्म खैर पलाश आदि वृक्षा की होती हैं। ओर. 
संमिध तो पलाश, खैर, पिप्पल, शमी, गूलर वृक्ष तथा अपामाग . 
` ( चिचिढ़ा ) मदार, दूब या कुश इनमें से जो खुळभ्य हो बनाना 
चाहिए je सम्पूर्ण sata बाहुभरकी - परिधि दो freed लम्बी इध्मा 
SE Oi se अअ 
बाहुमात्रा ATT ऋजवः, सत्वचोऽत्रणाः | 
« त्रयोभवन्ति शीणम्रा एकेषां तु चतुदिशम ।।कमंप्र०ख० १५शलो०१५ 
$ पलाशखदिराश्त्यरास्युदुस्बरजा समित्‌। अंपामागाकेदूवाश्चकुशा 
चेत्यपरेविदुः ॥ समृत्यर्थसार वचनम्‌ पारस्करगह्मसूत्रभाष्ये गदाधरः । 


4 
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और एक विलस्त की समिध होनी चाहिए | महर्षियों ने दर्श और 
पौर्णमास aa अठारद और इससे भिन्न होमकाय्यों' में बीस इध्म 
हवन करने को लिखा है। ये उपरोक्त परिधि और इध्माएं अंगूठे से 
मोटी नहीं होनी चाहिए। बोकले के सहित हो : ओर कीड़े खाए 
( घूनी ) न हों। उपरोक्त लक्षण युक्त समिध भी होनी चाहिए 
परन्तु एक चितस्त से छोटी अथवा बड़ी, दो शाखा युक्त, पत्तों के 
साथ और सड़ी न etl इन इध्म अथवा समिध होम के आदि और 
अन्तै मन्त्र ओर देवता रहित अग्नि को प्रचण्ड करने के लिएं इन्धन 
छोड़ना चाहिए | इध्म और समिध तो प्रजापति आदि देवता फे 
लिए साकल्य हैं | 
तत्रेव कमेविशेषे इध्मनिषेधः । (अङ्ग होमसमित्त- 
न्त्र सोब्यन्त्यारव्येषु Tag येषां चैतदुपय्थुक्त तेषु तत्सद- 
शेषु च । अक्ष अङ्गाद्‌ विपदि जलहोमादि कभणि सोला- 
हुतिषु सर्बाछु नेतेष्विध्मो विधीयते ।,, 
` अर्थ-कर्मप्रदोपकार ने जहाँपर परिधि, इध्म और समिध का 
seve किया है det पर यह भी स्पष्टळिख दिया है कि (यथा qaa- 
हा यज्ञो के मध्य वैश्वदेव कमं मे बलिप्रदान करना प्रधान कर्म और 
प्रजापतयेस्वाह्दा, इत्यादि आहुतियाँ वेश्‍वदेव के SSAA हैं। इसी 
प्रकार की आहुतियाँ को अङ्ग होम कहते हैं ) अङ्गद्दोम , तन्त्र होम, 
सोष्यन्ती नाम से प्रसिद्ध जो जात कर्म संस्कार से पहले होता दै. 


हो, रथके भङ्ग होने आदि आपत्तियाँ में, जल में होम करने में और. 
सोमादि आइुतियो मे इध्म की आहुतियाँ नहीं दी जाती हैं। 


विन्न SE ° | 
अथपवित्रलक्षणं तत्रेव | अनन्तर्गसिण साग्रं कौदां | 
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एलदेव fe पिञ्जूल्या: लक्षणं सघुदाहतम्‌ । आज्यस्पो 
-त्पचनाथं यत्तद्प्येतावदेवतु”। 3 
अथ--कम प्रदीप A पवित्र बनाने का प्रमाण at लिखा है कि घृत 

` के उत्पवन संस्कारकाय्य तथा श्राद्ध कम मे जहाँ कही पर पवित्र 
बनाना हो छुशा के दो पत्तों के बनाना चाहिए । पवित्र बनाने के लिए 
कुशा के बीच के पत्तों को नहीं किन्तु अगल चगल के पत्तो को Sat 
चाहिए। पवित्र के कुशपत्रौ के अग्रभाग goa हो और एक 
विलसत के होगे जाहिए। यही घतउत्पचनाथ पवित्र श्रथवा पिच्छुली 
के लक्षण और प्रधाणहैँ। २ l 

: wy क्षिप्रहोधलक्षणस्‌ ।“एक साध्येष्वबहिंव्घु न स्थात्प- 
रिससूहनश्‌ | नोदगासादनं चैव क्षिप्रहोमा हि ते मता।। न 
कुयोस्क्षिमहोमेघु द्विजः परिसमूहनं वैरूपाक्ष च न जपेत्म- 
पद्‌ञ्च विचजेयेत्‌ |? 

`. अर्थ--भव क्षिप्र-होम के लक्षण लिखते हैं। यहाँ पर क्षिप्र शब्द 
का अर्थ शीघ्रता अथवा संक्षेप मै होम करने का है। क्षिप्र होम में 
केवल अभि का परियुक्षण कर होम मन्त्रों को पढ़ता FAT अग्नि मै आइति 
छोडे । अग्नि के चारो तरफ कुशा न विद्धावे। कुशा से अग्नि कुण्ड 
को न झारे और न अभि कण्ड के उत्तर भाग मै जल भर कर प्रणीता 
auai ear आदि का आलादन करे । वरूपाक्ष ओर प्रपद 
मन्त्रौ का जप भी न करे | यही fara ( शीघ्रता से) होम कर लेने को 
बिधिहे। `` 
T अथ aafaa प्रमाणम्‌। “यत्र व्याहृतिमिर्होस! प्रायञ्चि | 
aran भवेत्‌ | चतस्नस्तत्र विज्ञेपास्स्त्रीपाणिग्रहणे यथा | .. 
अपि बाज्ञातमित्येषा प्राजापत्याऽपि assaf: होतव्या 


त्निविंकल्पोऽयं प्रायश्रित्तविधिस्सपृत:” | 
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प्रायश्चित्त और विवाद संस्कार मै भुः स्वाहा, खुव 
स्वः स्वाहा इस प्रकार तीन और FIT स्वः स्वाहा इस प्रकार 
तोनो..को मिलाकर चौथी आहुति दी जाती है ।: इसी मकार प्रा 
शित्त के लिए चतुथं आहुति भी देनी चाहिए । अथवा इस चतुथ 
झाहुति को अज्ञातम्‌ इस मन्त्र से या प्रज्ञापति.के नाम से देना 
चाहिए ।- इस चतुथ आहुति की विधि को उपरोक्त रूप से विकश 
` समभना चाहिए | ; 
अथ थागपूवेदिनेञयावास्यायां ; पूणमास्याञ्च दस्पत्योनि 
यमा; कथ्यन्ते । यजमानस्य प्रवास निषेध! । ` स्वथं होमापे 
प्रवासादवद्यं गृहागमंनं - कत्तन्यम्‌ : | स्वद्रव्यविक्रयनिषेध 
बहुलौकिकभाषणनिषेधश्च । सत्यस्यैव वदनम्‌ । ` अपराहे 
पुनः स्नानादिकस्‌ | दर्श पिण्डपितृयज्ञो यक्ष्यते । तदै 
दम्पत्योर्भोजनम्‌। रात्रिभोजननिषेधः ।. मधु-मांस-लवण 
त्तार-माष-कोद्रवादिनिषिद्धद्रव्यमोजननिषेधश्च घृत-दघि 
क्षीर-फलौदनादिमिस्तृसिपरयन्तं भोजनम्‌ । ` | 
अथ-यज्ञसे पूच दिन मे यजमान और उसकी at को जिन नियम 
के साथ रहना चाहिये उन्हे कहते हैं यजमान को उस दिन परदेस ग. 
नहीं जाना चाहिए किन्तु यज्ञ के लिए प्रवास से ग्रह को चला 
चाहिए। अपनी किसी वस्तुकी बिक्री न करे। बहुत व्यवहार की बात 
न करे । सत्यभाषण करे। दोपहर के बाद पुनः स्नान करे। दृश 
पिण्डपितृयज्ञ को लिखंगे। उसी मध्यानही के समय खी sic gail 
दोनों को भोजन करना चाहिए | रात्रि मे भोजन नहीं करना चा हिप 
AY, मास, क्षारलवण, माष कोदरवादि निषिद्ध अन्नका भोजन निषेध 
है। घी दही दूध फछ आदि जितना अच्छा पदार्थ हो भोजन करन 


चाहिए | 
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विहितपदार्थेभोजनस्येदवरत्वा क्षोधुकत्व-सधकाम्यत्व 
प्रजापश्वादिप्रा्िः फलम्‌ | भोजनत्यागे उक्तविपरीत- 
फलं इति आन्नतन्तव्येनर्षिणोक्तम्‌ । .दम्पत्पोरधश्शयन 
जागरणञ्च | ATA पुणयकथाश्रवणं कथनं वा । -स्मरण- 
कीत्तेन-केसि-प्रेक्षण-गुह्म माषण-सइूल्पा ध्यवसाय-शुक्रोौ त्स- 
जञनातमकाछदिघमेथुननिषेधः | एतदेव HAT ग्रहस्थस्य | 
TS पल्था स्यालीपाकेऽनुष्ठीयमाने ग्रामान्तरस्थस्य यज- 
मानस्य नोपवास? इति केषाञ्चिन्मतम्‌। एते नियमा. 
आहितारिननाऽप्यनुछठेयाः | अन्येऽपि नियमनिशेषा अध्वर्यु 
शाखाप्रदिपादिताग्राद्याः। तदुक्तं गो मिलेन '“यञ्चाम्नायो 
विद्ध्यात?' इति | अस्य भाष्यम्‌ | अध्ययुप्रत्ययत्वादग्नि 
होतरस्य तदाम्नायं विहितं स्यादिति सखुच्चयाथेभिदसुक्त 
मिति | अक्षरार्थस्तु यं च पदार्यजातमाम्नायोऽध्वय्युशाखा 
विदृध्याद्विधानं कुय्पोत्तमपि गहीयादिति विशेषः | चकारः 
| स्वद्षाखोदितकमेससुच्चयाथे | 


. “अर्थ--अमावास्या अथवा पूणंमासी के दिन शास्त्र मे जिन पदार्थों - 
को खाने की विधि लिखी हो उन्हें अवश्य भोजन करना चाहिए ।. 

भोजन कर लेने से यजमान को यज्ञ कमं करने मे उत्साह रहता है। 
` पुरुषार्थ के द्वारा प्रजा, पशु आदि की प्राति होती है। यदि शास्त्रोक्त 
भोजन न करे तो श्वुधा-पीडित उत्साह ,हीन हो जाता है। 'यागः 
कर्म में चित्त नहीलगता और -पुरुषाथ रहित घन हीन दीन होः 
ज्ञाता है maara नाम से प्रसिद्ध महर्षि का सिद्धान्त है कि व्रत 
में शास्त्र fga: वस्तु का. भोजन... अवश्य करना चाहिए | अमा- 
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२० सोभिलीयगंद्यकमेप्रकाशिकां | 


चास्या. और पुणंमासी के दिन यजमान और उसकी Git को 
खाट पर नहीं सोना चाहिए, किन्तु भूमि पर. कस्बल आदि विजा 
बिछाकर सोना चाहिए। रात्रि मे चेद्‌..शारन्न, इतिहास आदि सुन 
सुना कर जागरण करना चाहिए । ब्रत के दिन, स्त्री के भोग विलास 
का स्मरण, तदविषयक वार्तालाप, क्रीड़ा, गुप्त चार्तालाए, भोग 
विलास की इच्छा होने पर उसकी पूत्ति का यत्न करना और वीय 
पतनात्मक कार्य्यं निषिद्ध हैं। गह्याश्रमी का दशपौर्णमास व्रत के दिन 
यही ब्रह्मचय्यंत्रत है । किसी किसी ऋषि का मत है कि यजमान 
यदि काय्यवशात्‌ ग्रामान्तर मै चला गया हो ओर स्थालीपाक फो खर 
ही सम्पादन करे तो पुरुष को उस दश या पोणंमास दिन मे व्रत करने 
की आवश्यकता नहीं है | यही उपरोक्त नियम भ्रौताधान करने वाढे 
` यजमान के लिए भो पालनीय हैं। इससे विशेष नियम जो यु बंदीय 
sat में लिखा है वे भी पालनीय हैं।. Maaga मै यही 
लिखा है कि जो नियम अध्वय्यु शाखा मे उक्त हो वही अग्नि 
होत्री को प्राह्य हैँ | 


अथ प्रयोगः । तत्रान्वाधानदिने प्रातः कृतनित्यक्रिय 
प्रातरोपासन विधाय, कुशेष्चासीनो दक्षिणहस्तानासिकया 


ब्रह्मप्रन्थियुक्त. कुशपवित्रं कुशांश्च घास्थमाण; पत्न्या सह 
प्राणानायम्य सङ्ल्पं करोति.। : a 


अथे--अब दशपोर्णमाल की स्थालीपाकविधि को लिखते हें. । न | 
अग्नि अन्चाधान के दिनि प्रातः काळ की सब नित्य क्रियाओं को कर 
प्रातः होम करे। कुशा के आसन पर बैठकर दाहिने हाथ के अना | 
मिका अंगुली मे ब्रह्मम्रन्यी दिए हुए कुशपवित्र पहने और gat को | 
हाथमे छे ळेवे। of के सहित आचमन प्राणायाम कर ager करे 
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गोभिलीयगह्यकमंप्रकाशिका | . शेर; 


देशकालौ SANA  ममोपात्तसमस्तदुरितक्षयद्वारा 
परसेश्वरप्रित्यथ पौणमासस्थालीपाक करिष्ये इति पौण 
[स्यात | दृशेश्थालीपाक करिष्ये इत्यामावास्थापाम्‌ । तेन 
परमेश्‍वर प्रीजयानि | पत्न्यथेलप्येवखुक्त्वा दभानुत्तरतो 
निरस्याप उपस्पृशति | ततो IARTA | . 


` अर्थ--दाहिमे हाथ में जल Bac देश, काल, मास, पक्ष, 
तिथि, चार, आदि को स्मरण कर “ममोपात्त समस्तहुरित क्षयद्धारा 
परमेश्वर प्रीत्यर्थं पौणंमास स्थालीपाकं करिष्ये” पेसा पढ़ कर , 
wa को भूमि पर छोड़ दे। यदि अमाघास्या का स्थाली पाक 
करना हो तो पोणंमास स्थालीपाक के स्थान पर “दशस्थाली पाक 
करिष्ये” ऐसा कहकर जलको छोड़े | AFT कर लेने के पश्चात्‌ अपने 
और अपनी ot के लिए भी “तेन परमेश्वर प्रीणयानि?” ऐसा पढे. 
आसन पर रवखे हुए कुशा को उत्तर दिशा मे फेक कर जल स्पशं 
करे । अग्नि कुण्ड के दक्षिण एक पश्चिम दो और उत्तर दो कुशासन | 
रंखकर उन पर तीन तीन कुशपत्रौ को रख दे। अग्निकुएड के उत्तर पूव 
मुख ब्रह्मा और उत्तर मुख यजमान बैठे | दाहिने हाथ भे कुशा ले कर 
ब्रह्मा से संबोधित कर यजमान यो कहे कि “पएतत्स्थालीपाकदोम 
कर्मणि ब्रह्माणन्त्वामहं JAIE कहकर कुशा को AAT के हाथ में दे 
देवे। प्रत्युत्तर मे ब्रह्मा “दृतोऽस्मि कमं करिष्यामि” वाक्य यजमान 
से कहे । 


अथाएनेः angé गोमयेन समन्त्ुपलिम्पति | 
प्रादेशद्यमात्रान खादिरान पालाशान्‌. वा सत्वक्कानष्टादशे 
ध्मान्‌ चध्नीयात्‌ | खादिर-पलाशामवे, आगश्वत्थानोदुम्बरा 
| _ न्सववृक्षज्ञान्वा गृहीयात्‌। विभीतक>तिल्वक-बाघक-: 
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२२. गोभिलीयगद्यंकर्मप्रेकार्शिको | 


` 


नोव-निम्व राजव्रृक्ष शाल्मल्यरलु--दघित्थ--को विदा र-इले 
--बजम्‌ | | 


अर्थ-सडुल्प आदि काय्यं करने के पश्चात्‌ अग्निकुरंड ओर 
'अग्निशाळा को भी गोबर और जल से लिप डाले । खेर, पलाश 
झथवा घेककत इन उक्त वृक्षों मे से जो सुगम से मिल सके उनका 
बाहु भर लम्बी तीन या चार परिधियाँ और दो विलत लम्बी 
झठारह KA को कुशा से वान्धकर अग्निशाला मे we # । यदि 
, खेर, पलाश तथा चैकंकत की शाखाएँ. न मिल सके तो पिपलादि 
जो सुलम्य हो उनकी परिधि इध्म ओर समिध बनानी चाहिए, परन्तु 
घहेडा, लोध, बाधक, नीव, निम्ब, अमळतास, सेमर, ITT, कपित्थ 
विहार और श्लेष्मान्तक इन ग्यार get की शाखाओं की परिधि 
झर समिध न बनावे | FR 


ततः स्कन्धस्थानादुपरिच्छिन्नान्‌ साग्रानरत्निमात्रान्‌ | 
बाहुमात्रान्वा बहिंष आनीय परिरतरणाथे यन्धियात्‌ | 
कुशालाभे विश्वासित्रादीन्‌ सपेतृणानि वा गहीयात्‌ | 
शूक-तण-इारशीये बल्यजञ-गुतव-नल-शुरठ aL पिण्डपितृ 
यज्ञादौ सूलसमीपप्रदेशेछिन्नान्दर्भान्‌ ग्रहीयात्‌ । 


अथ-परिधि आदि समिधाश्रौ के रखने के पश्चात्‌ कुशाओं का ` 
संग्रह करे | कुशाओं को उस स्कन्ध स्थान ले काटना चाहिये जहाँ a 
उनके पत्त अलग अलग होते हैं। कुशा के . अप्रभाग . सम्पन्न 


To Tommy ms १: इक A ET rt a क क कका 
o *यद्यपि यहां पर गोभिलीय गृह्मकम प्रकाशिका 
किया है परन्तु गोभिलगुल्ल सूत्रानुसार उल्लेख्य है। ah ने परिधि का seta नहीं : 


4 
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गोमिलीयगदकमेप्रकाशिका | २३ 


(दुरुस्त ) होना चाहिए । उनकी लम्बाई हाथ भर या बाहुभर - 


की होनी चाहिए। इस प्रकार के कुशाओं को अग्नि परिस्तरण 
अर्थात्‌ (aia के चारो तरफ बिछाने के लिए) बाँधिकर रक्ख देवे | 
यदि कुशा न मिल सके तो सरपत, काश आदि जो सुलभ्य हो उन्हीं . 
से यज्ञकाय का सश्पादन करे परन्तु शक अर्थात्‌ तृण की पुष्प की 
मञ्जरी, सरपत, घेरडुट, मोथा आदि gat को अग्निपरिस्तरण कार्य 
में ame) पिएडपितयज्ञ आदि श्राद्ध कार्य्यो' के लिए कुशाओं को 
जड़ के समीप से काटकर लाना चाहिए | | 


अथाज्ये स्थालीपाकाथे ब्रिहीन यवान्वाऽऽज्यस्थालीं 
मेक्षणं gage निवापार्थे कांस्यपात्रं चरस्थालीसुलूखलं 
FAS शूप॑लबुग॒प्ता अपः पणपात्रञ्चोपकल्पयेत्‌ । सडुरप- 
प्रभत्येतद्न्त कमोन्वाघानमौपघसथिकमित्याचक्षते | एत- 
त्कम यागस्य पूवेदिने कत्तेव्यम्‌ । 

थं--कुशा रखने के पश्चात्‌ यज्ञ शाला A-Ta, धान या जो," 
'आज्यस्थाली, RAY, AA, स्वा, कांस की थाली, भात पकाने 
की agel, उलूखल, Fae, सूप, कलशे मे भरकर किसी अच्छे 
पवित्र जलाशय का जल ओर पूर्णापात्र क्रमशः रखे । गुद्याग्नि 
उपासको के लिए. यही उपरोक्त सडूल्प आदि काय अन्वाधान 
'कहलाते हैं । .इन कार्य्यो' को यज्ञ दिन से wee जिस दिन अमा- 
Mea या पूर्णिमा मै aa करना हो उसी दिन करना चाहिए | 
तृत; ate प्रतिपदि प्रातहोमानन्तरं तूष्णं समिध 
साधाय भूमिजपपरेसमूहने कुय्योत्नवा कुय्योत्‌। यदि 


` ० आधुनिक समय में घान का चावल या जो को दरिया रक्खा जाता है कूटने 
ओर पछोरने की क्रिया तो केवल संस्कार पात्र ही होती हैं। 
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"२४ गोभिलौयगद्यकमप्रकाशिका । 


सङ्ल्पानन्तर त्रहावरण न HE तदा 5 स्मन्नेवकाले छुय्योत्‌। 
gyr स्थालीपाकहोमकर्मणि HAT, त्वाभहं दुणे इति 
विप्र हस्ते दमोन्दद्यात्‌ | घृतोऽस्मि कमेकरिब्यामीति 
ब्रह्मा प्रति वदेत्‌ | ततो. यजप्रानोऽप्रेणारिनं गत्डा ऽनेइक्षि 
पात आग्न्यमारभ्य दक्षिणाग्रामचिच्छिन्नालुदकघार! दत्वा, 

पागग्रान्द्मान्‌ ब्रह्मांसनार्थमास्तीय्ये, यथेतमाशस्थ, पात्राः 
पघासाद्यति | 


=. ~ 
. 


. अथ--प्रतिपद्‌ को प्रातःकाल के नित्य होने वाले होम कार्थो' को 
समाप्त करे। चाम हाथ मे दो समिध को लेकर “sit gehi. 
मह TAZ FAFA! परासपत्नान्‌ बाधस्वास्येषां - | 
इस मन्त्र का जप करता हुआ अग्नि को भस्म रहित कर प्रज्वलित करने 
का यत्न HE | यदि इच्छा न हो तो अग्नि प्रज्वलनमे मन्त्र न-भी पढे। 
यदि व्रत.के दिन सडुर्प करने के पश्चात्‌ ARTY: न किया गया 
हो तो इसी समय. परिसमूहन के . पश्चात्‌. अग्नि के उत्तर aau 
कुशा को रख. कर पूर्व मुख ब्रह्मा बैठे । Gata कुशाओं को रख कर 
उत्तर सुख यजमान बैठे । दोनों .तीन तीन आचमन करे'। दाहिने era 

मे कृशा लेकर यजमान ब्रह्मा से यो कहे कि “पौणंमासल्थाली पाक 
होम कम शिब्रह्माणं त्वां अहं वृणे”यज्ञमान ऐसा कहकर कुशाको SATA 
दाहिने हाथ में दे देबे यजमान के प्रत्युत्तर में ब्रह्मा “वृतो ऽस्मि कर्म 
करिष्यामि” इस प्रकार कहे | तत्पश्चात्‌ यजमान अग्नि के पूर्व से 
जांकर अग्नि के दक्षिण क्रमस; दक्षिण को जल को धारा देवे | अगि 


के दक्षिण ब्रह्मा के आसन पर पूर्वाप्र तीन 
के पश्चिमसे आकर afta कुष्डल. ताता स्त नाच | 
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गोभिलीयगृहयकमंग्रकाशिक्रा । २५ 


ततो त्रझाऽगनेरुत्तरतः. शिखास्वरध्वा5प-उपस्पद्य यज्ञो- 
पबीत्याऽऽचस्थाभ्रणाञ्निं गत्वाऽनेइक्षिणतः आस्तीणद भणां 
पुरतः प्रत्यङ्ुखस्तिषठन्वामहस्ताङ्गुछानासिकाम्यामास्ती- 
एंद्माणासेकं दभें : ग्रहीत्वा. मन्त्रेण निरस्पति..। 
अस्व मन्त्रस्य - प्रजापतिऋषियज्ञः agia. तृण- 
निरसने विनियोगः। निरस्तः परावधुः। इत्यनेन मन्त्रेण 
निर्छति देशे निरऱ्थापउपस्पूरोत्‌ । तत आवसोरिति मन्त्रे- 
णोपविशेत्‌। अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषियेज्ञ; परावसुदेवतो- 
पवेशने विन्रियोगः। आवो! सदने सीदामीत्युकत्वांऽऽसने 
उपविशति | आअग्निमभिछुखीकृत्य  कम्सेसमासिपर्न्तं 
प्रज्जलिमोंनी प्रयोग पश्येत्‌ । 


अर्थ--ब्रह्मा शिखा को बाँधे हुए, यज्ञोपवीती maa कर 
अर्ति के पूर्व से अग्नि के दक्षिण जाकर आसन के पूवं पश्चिम सुख 
खंडा होचे। “cca: अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः ag: छन्दः ` 
Tag: देवता तु्णनिरसने घिनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण 
र “sity निरस्तः पराचखुः'. मन्त्र को पढ़ता हुआ वाम हाथ 
के. sas और अनामिका से . आसन पर पूर्वाग्र रक्खे - हुए 


कुशपत्र: से एक कुशा उठाकर पश्चिम और दक्षिणके कोन मे 
फेरु .कर, जळ स्पर्श कर छे । “mad: इति मन्त्रस्य 
प्रज्ञापतिः षिः यज्ञुः छन्दः परावसुः देवतो उपवेशने विनियोगः 
हाथ जोड़े. हुए. इस प्रकार, ऋषि, देवता, छन्द और विनियोग का 
स्मरण कर “ओम आंवसोः aga सीदामि" मन्त्र को पढ़ता हुआ उत्तर 
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२६ गोमिलीयगृह्यकमेप्रकाशिका । 
'स्‌माति-पयंन्त ् 
सुख आसन पर बैठ जावे । दाथ जोड़े हुए यज्ञ स्‌माति-पयन्त सब 


कायो का . निरीक्षण करता R | | 


+. यदि होमकत्ती प्रयोगमन्यथा करोति त देववाण्य 
arate, एवं Bad मा कुरविति। यदि देववाणी न जानाति 
देशभाषया वदेत्‌ | : 
विंचक्रम इति वेष्णव्या ऋचो, विष्णोरराटमसीति यजुष 
वा, नमो विष्णव इत्यस्य वा, जपं कुयोत्‌ | इदृबिष्णुरिति 
काण्योसेधातिथिऋषिगोयन्रीछन्दो बिष्णुबता ` जे 
३ यु ३ १२ UY ORD 
विनियोगः | इदं विष्णुविचक्रमे अधा fret पदं | 
१ २ 3२ 
समूढमस्य TAGS | नमो विष्णवे | इति सौत्रो मन्त्रः | 
सृत्रपूरिषायुत्सर्गे कृते यथाविधि स्नानाचमनादि विधाः 
योक्तप्रायश्चित्तजप कुर्यात्‌ | 
यदि यश्ञकर्त्ताओं से कोई घुटि होने लगे, तो उले ieee 
भांषामे _समझा दिया करे । यदि संस्कृत-भाषा में पूर्ण विश 
न हो, तो उसकी मातृ-भाषा मै समझावे । यदि मातृ-भाषा ग 
ही समभाना पड़े, तो यज्ञ मे. देव-बाणी ले भिन्न भाषा-प्रयो/ 
के निमित्त "इदंविष्णु० विष्णोरराट०” इत्यादि mii की 
प्रायश्रित्ताथ जप करे। यदि कार्यके समय यज्ञकत्ता को दिशा 
पेसाब आदि को आवश्येकता उपस्थित हो an तो शौच पै 
निज त्त हो स्नान श्राचमन कर “इदृंविष्णु० विष्णोरराट०” gait 
ae मन्त्री का जप करे, अथवा “नमोविष्णवे” इतनाही जप करे 
TRITA” इस नाम मन्त्र को जप करने. की विधि गोमिलगुह 
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गोभिलीयगह्यकमंप्रकाशिका | २७ 


ब्राह्मणामावे ब्रह्मासने छत्रसुदककमण्डलुसुत्तरीय-' 
वस्त्रं HUA वा स्थापयेत्‌ | स्वयमेव मन्त्रेण 
दर्भनिरसनलपाछुपर्पशेनञ्च कुत्वा मन्त्रेण IMAA- 
तमं संस्थाप्य स्वकीय AREA कुयोत्‌ । कुशचडुनिमोणे 
दभेसंख्यात्वेच्छिकी । 
अथ-यदि ब्रह्मा के कार्य-सम्पादन-कर्त्ता का अभाव हो तो 
यजमान ही विनियोग स्मरण के सहित ब्रह्मासन के कशपत्रको 
नेऋत्य मे फेक देवे । “आवसो; खदने सीदामि” मन्त्र से ब्रह्मा सनपर 
छाता, ASA HATS, डुपट्ट! अथवा चीच मे गाठि देकर कशा 
रख देवे । कितने कुराको रफ्खे-यह यजमान को इच्छा पर निर्भर है । 


यजमान इस प्रकार ब्रह्मांसन पर उस के प्रतिनिधि को स्थापन कर 
र कार्यो का सम्पादन करे | 


उपविष्टे ब्रह्मणि यजमानोऽनेर्त्तरतः प्रागग्रानुः 
द्गप्रान्चा द्ोनास्तीय्थे तेषु पात्राण्यधोसुखान्या- 
सादयति पञ्चिममारभ्य प्राकसंस्थस्‌ । शुद्धजलपूर्णपान्न 
aS ` चरुस्थाली-लुलूखलं gad कांस्यापात्रे 
सहविदर्शत सेक्षण-मष्टादशेध्सानाज्य-माज्यस्थाली छुक- 
स्रबाचुष्णोद्कं सम्मार्गकुशान्पुणपात्रज्चांसादयति | तानि 
च पात्राणि सचीच्योत्तानानि कृत्वाञ्नुणसाभिर द्धिरभ्युक्षेत्‌। 
भर्थ-प्रह्मा के आसन पर बैठ जाने के पश्चात्‌ यजमान अग्नि 

के उत्तर भाग मै पूर्वाम्र अथवा उत्तराप्र कुशा विछावे | उन विछाई 


हुई कुशाओं पर क्रमश: पूर्व--पूर्व को यज्ञ सामरप्रियाँ को. रक्खे- 
. पथा, कलश या लोटा मे शुद्ध जल, चार सुष्टी कुशा, हवि पकाने की 
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२८ गोभिली 
बटुलो, ओलली, सूसल, कांसकी थाली जिसकी इचि पकाई जाए 
गी. उस चावल या जौ की दलिया के साथ खूप, मेक्षण, चार या 
तीन परिधि, अठारह इध्मा, घी झाञ्यस्थाली ( घी रखकर 
करने का FAC) AA, खुवा, .गमंजल, सम्मार्जन के लिये कशाय 
और पूर्ण पात्र इन्हे करमशः पूर्व-पूर्व को रखे। आसादित सामग्रियों 
को भलीर्भाति निरीक्षण कर खुची आदि पाशी को सीधा रखकर 

ल मै कुशा डबोकर सबका प्रोक्षण कर दे। 

ततो इविनिंबीपं gala ॥ अथोलूखल्युसले शूप 
प्रश्षाल्याग्ने! पश्चात्पारुसुख उपविश्य प्रागग्रषु GAAT 
दृढ संस्थाप्य ब्रीहीन्‌ यवानवा' चरुस्थाल्या कांस्यपात्रण 
चा अग्नयेत्वाजुष्टं निर्वेपाभीति सकून्मन्त्रेण ढिस्तृष्णी 
मुलूखले यथादैवतं निवेपति | विकतो तत्तरेवतानास्नश्र 

तथ्यन्तस्योच्चारणम्‌ ॥ 
` ग्रथ-ओलरी gaa और सुप को जल से धोकर अग्नि पर 
तपा दे | अग्नि के पश्चिम पूच मुख बेठकर Yala कुशा रखे । उसी 
पर ओखरी को स्थिरता पूवंक रखकर “अग्नये त्वा जुष्टम्‌ निवे 
पामि” वाक्य से एक gA हवि लेकर उस में छोड़े ओर तीत 
gA बिला मन्त्र छोडे । इसी रीति से जहाँ--कहीं स्थाळी- 


पाक करना हो, शधान देवतो के नामं को ageqter पढ़कर 
हवि का ग्रहण करे। 


अयोलूखलस्य पञ्चत्प्राइ्युखो दक्तिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां 
सुसलेन त्रीहीन्‌ निरवहन्ति। शूरेण तुषानपनीय sat 
लयेत्‌ | देवहविषखि; प्रचालनम्‌, माबुषस्य द्विः, dane! 
GAT | $ aks 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ह इक तिल Chennai and eGangotri 

ग्मकसेपरक्ाशिकी । २९ 

अर्थ--श्रोलरि के पश्चिम yiga बैठकर Ait हाथसे 

मूसल लेकर धान या जौ को तीन चार कूरे । सूप से wat 

को पछोरकर तीन चार जल से धो देवे । देवताओं. के fad 

स्थाली-पाक्र में तीन बार, मनुष्यों के भोजनार्थ हो तो दो वार 

और : पिण्डपितृयज्ञादि श्राद्ध के लिए हो, तो केवल एक. बार घो 
लेना चाहिए ॥ 


छ्रथासादितबहिषस्समावप्रच्छिन्नाग्रावनन्तगमो Tet 
प्रादेशभात्र पवित्र भवत; | अस्थ मन्त्रस्य .प्रजापति 
पथज्ञ) पवित्रे देवते पवित्रहेदने विनियोगः । पवित्र 
स्थो वेष्णयौ । इति मन्त्रेणोषधित्रीद्यादिकमन्तद्धीय . 
RaR न नखेन। अप उपस्पृइ्य, . वामहस्तेन पवित्रसूलं 
धृत्वा, प्रजापतिऋषिर्यञ्ञः पवित्रे देवतेऽनुमाञ्जने विनि- 
योगः | चिष्णोभेनसा पूते स्थः ॥ इतिमन्त्रेण. दक्षिणहस्त- 
नाद्भिः प्रक्षालयति | ततश्ररुष्थाल्यामुदगग्रे पवित्रे निधाय 
तण्डुलाग्प्रक्षिप्य पवित्नेऽन्यत्र संस्थाप्योद्‌कं निनीयाग्नावधि- 
‘Bra gore करोति | 9 


_ अर्थ~पहले से आसादित, (रखे हुए) कुशा मे से ऐसे दो पत्रों 
को ठेवे . जिनका अग्रभाग टूटा न हो ओर. मध्य के पत्तो से भिन्न 
अगल-बगल के हो ;। उक्त कुशपन्नों से एंक. faa का पवित्र 
बनाया ज्ञायगा | प्रथम घान के पु“आळ अथवा जौ की डरी.मे कुश 
पत्नी को लपेटकर “पवित्रेस्थः अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिः यज्ञ 
Sa: पवित्रे देवते पचित्रछेदने - विनियोग/” ऋषि, देवता छन्द 
i भोर विनियोग का स्मरण कर ले । ''पचिन्नेर्थो बेष्णब्यो” मन्त्र को 
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३० गोभिलीयगहाकमेभ्रकाशिका | | 

पढ़ता हुआ पु्राल या जौ की डंटी के सहारे से कुशपत्रो घे अग्र 
साग का एक चितस्त तोड़ लेवे | नखों से न तोड़े । पवित्र 
छेदन ओर कुशपत्रो के सूल को इशान कोण मे फेक देवे । जल 
को स्पर्श कर ले। चाम हाथ से पवित्रो के पूल को पकड़े हुए 
“चिष्णोः अस्य मन्त्रस्य प्रजापति; ऋषिः पवित्रे देवते यजः छन्दः अचु- 
मार्जने विनियोगः” पढ़कर “घिष्णोम्मनसा पूतेस्थः' मन्त्र A पढ्ता 
हुआ उन पचित्रौ को दाहिने हाथ से जल लेकर थो देवे । घाए 
हुए पचित्रौ को चद्स्थाली मे उत्तराग्र रखकर उसमे चावल छोड़े। 
चावल छोड़ देने के पश्चात्‌ पवित्रो को चरुस्थाळी से अन्यत्र रख दैवे | 
चरुस्थाली मे इतना जल छोड़ देवे जिससे चरु अच्छी तरह पक 
जा सके। अग्नि पर रखकर अच्छी तरह पकाचे ॥ 


शते हविषि मेक्षणेन चरं प्रादक्षिण्येन सिश्रीकृत्य 
सुवेणाज्यमादाय पचित्नेऽन्तद्वीय चरुमभिघास्यीरनेरुत्तरत 
उद्वास्य दर्मेषु संस्थाप्य, प्रतिष्ठितं चरुं सुवेणाज्येन 
सपवित्रं प्रत्यभिघारयत्‌ | 


अर्थ-पकती हुई हवि को मेक्षण से दक्षिणाचत्तं से. चला देवे। 
पवित्र को चरुस्थाली के ऊपर हाथ से पकड़े हुए उसी पर से स्रुवा 
- से लेकर चरुस्थाली मे घी छोड़ देवे और पवित्र थोर खुवा अपने 
२ स्थान पर रखकर चरुस्थाली को अग्नि पर से उतार कर उसके 


उत्तर कुशा पर रख देवे। पहले के समान पुनः चसस्थाली में खुबा 
से घी छोड़े॥ | 


on _अग्निम्ुपसमाधाय पूर्वासादितेः कुरौ; समन्तं afte: 
णाति। पुरस्तादक्षिणत उत्तरतः पश्चात्‌। सबैतखिदत 
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गोभिलीयगृह्यकमंप्रकाशिका । ३९ 


पड्चहत॑ वा प्रागं्रेषहुद मैं; परिस्तरेत्‌। प्चादास्तृतद भागैः 
पूवपरिस्तुतद्माणां मूलान्याच्डादयेत्‌ । अवान्तरदिक्षु 
परिस्तृतदर्भाणां संयोग; । एष परिस्तरणन्यायस्सर्वेष्वा- 
हुतिमत्छु नतु क्षिप्रहोसेषु | 


अथ--अग्नि को इन्धन से प्रज्वलित कर दे। आसादित (पहले से 
रखे हुप ) चारो मुट्ढी Hurst को लेकर अश्नि के पूर्व, दक्षिण, 
उत्तर और पश्चिम बिछा देवे । सर्वत्र कुशाओं के अप्रमाग 
पूर्व wa एवं तीन परत अथवा पाँच परत बिछाना चाहिए और 
उन्हे इस रीति से बिछाना चाहिए कि पहले की बिछाई हुई कुशा 
के सूल भाग को पीछे की बिछाई हुई कुशाके अग्रमाग ढकते. जावं | 
अथवा सबसे पहले पश्चिम बिछावे, तत्पश्चात्‌ दक्षिण और उत्तर 
- बिछाकर उनका अग्रभाग ge को ओर इस रीति से मिला देवे कि 
त्रिकोण सा बन जावे । सब प्रकारके हचनमें परिस्तरण की यहीविधि 
है; परन्तु यह परिस्तरण-ऋय्यं faa होम में नहीं किया जाता है । 
(क्रिसी-किसी ऋषि का मत है कि परिस्तरण के पश्चात्‌ अग्नि 
के पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिप्त इस प्रकार चार अथवा दक्षिण, 
उत्तर और पश्चिम इस प्रकार तीन परिधि wea | उन परिधियों के 
| अग्रभाग Gar और उत्तर को होने चाहिए& |) 


. आगनेरत्तरतः प्रोक्षणपय्युक्षणाद्यथं तोयपृण खुव मणी 
तामासाद्येत्‌ | नवा55सादयेदित्येके | तत; पूवोसादितान-: 
शादशेध्मानादाय युगपत्तृष्णीमरनो प्रक्षिपेत्‌ | 

अर्थअग्तिकुएड के उत्तर भाग मै यदि प्रथम से प्रणीता न 


| _ कैपरिघीनप्ये के कुर्वान्ति शामीलान्‌ पाणान, वा । गो०गु० सू प्र०ऐ स०७ सू०१६। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२ गाभिलीयगह्मकर्मप्रकाशिका |: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


रखा गया हो, तो प्रोक्षण और अग्नि पयुक्षण के लिण aaa जत 
भर कर रख देवे । यदि प्रणीता रखा गया हो, तो स्क रखने को 


आवश्यकता नहीं दै । ( पदेले से रखी हुई चरुस्थाली को अग्नि के 
पश्चिम Frere हुई कुशाओं पर रख देवे # ) पश्चात्‌ १८ इध्माओ को 
बिना मंत्र एकही साथ अग्नि में छोड़-देवे | 

 , _ झथाज्यतंस्कार; । आज्यं. गव्यं ्राहिषलाजं. वा | 

dear तैले दधि-क्षीरं यवागूं वा,. पूथेपूवो भावे उत्तरोत्तरं 
गृहीयात्‌। आज्यवदेव तत््रतिनिधीनां संस्कार! । दध्नो 
नाथिश्रयणं, यवाग्वास्तु विकल्पः | gant पवित्रे शहीत्वा, 
आउज्पस्थाल्यामुद्गग्रे निधाय, तस्पापाज्यसवनीय, हस्तथोरङ्गः 
ष्ठानामिकाभ्यां एताभ्प्रासुदगग्राभ्यां पवित्राभ्थाभाउ्यं त्रिवार 
सुत्पुन्यति प्राकूश! सकून्मन्वेण दिस्तूष्णीम्‌-। मन्त्रस्य प्रजाः 
पेतित््ेषियञ्चुराऽंयं देवताऽऽऽ्योत्पवने विनियोगः । देवस्त्वा 
सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः gaa रदिमिसिः ॥ 
अबिशरुञ्चन्पवित्रेऽद्भििभ्युच्याग्नौ प्रहरेत्‌ । . | 
अथ-पहले के बनाए. हुए पवित्र को उत्तराप्र. -आाज्यस्थाली 
पर रल देवे। उसी आज्यस्थाली मे घृत छोड़ देवे । दोनों हाथों. के 
अनामिका और aes से. पवित्र के. दोनो ओर पकड़कर “देवस्त्वा 
अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिः ऋषिः यज्ञः छन्द: आज्ये देवता उत्पचने. 


विनियोगः, स्मरण कर “आओ देवस्त्वा सवितेात्पुनात्वच्छद्गेण-पचित्रेण 
वसो; सय्यस्य रश्मिभिः! . एक बार मन्त्र से और दो ' चार बिता | 
"ऊळ Rg स्या 


SO 
+ 


® बहिंषि स्थालीपाकमासाय ध्ममम्याधायाज्य = ५१ स११ ल्कुर्ते गो० ग 
BER Meg १९२०) . a 
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मन्त्र घृत का STAT संस्कार करे। घत गाय का, यदि गाय का 
न हो तो भैंस का होचा चाहिए | यदि गाय और भैंस इन दोनों के. 
| घृत काःअभाव हो तो. बकरी का घृत लेना चाहिए; यदि घृत मात्र 
का अभाव होतो, तिल का तेल, दही, दूध और जो के भात का 
माड इनमे ले RAR एक फे अभाव में दूसरे का लेना चाहिए। 
इन.. तेल आदि पंदा्थॉ'...का at .उत्पवन. आदि संस्कार aa 
ही करना होगा जिस प्रकार ga का बताया गया है। उनमे से 
केवल दही छो अग्नि पर नहीं पकाया जायगा। यवागू के पकाने 
का कार्य यञपान की af पर निर्भर है। उसे पका ले अथवा न 
पकावे । पविडा.कुशा से घृत का उत्पवन संस्कार कर लेने के पश्चात्‌ 
उसको ग्रन्थि खोल, Ali जल से धोकर उसे अग्ति पर रख देवे | 


उत्पूतसाज्यमग्नौ संस्थाप्याग्नेरत्तरत उद्वासयेत्‌ | 


megh. पुनरग्नेः पश्चाद्वर्हिषि चरुं तत्पूबेदेशे आज्य- 
स्थालों चासाद्यति | 


अथ-उत्पवन. संस्कार किये इए घृत का पकने के लिये अग्नि. पर 
. रख देवे। जव भली भाँति पक्र ज्ञावै तो अग्नि से उतार कर पहले. 
| उत्तर तद्‌ पश्चात्‌.आहुति प्रदान. के लिए अग्नि के पश्चिम चरुस्थाली 
के. पूव परिस्तरण कुशा पर रख देवे | 


. 
-e 


| - ततः खुकखवावादयोष्णेनवारिणा प्रक्षाल्य प्राः ` 
| संस्थं सम्मारकुशैरमूलादारभ्य तदग्रदेशाभिषुखं- सम्म- 
| ज्याग्नौ प्रतितप्य जलेनाभ्युक्तय,ः -पुनः प्रतितप्याञ्यचः 
| वोरत्तरतो निदध्यात्‌ | सम्मागस्तु TRAIT प्रतपनं 
| तु सहेव `` 
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aiga, लची आदि को गर्म जल से घो देवे । पूर्व को अगर 


भागकरके सम्मार्गकुशा.के सूल से पात्रो के सूल मध्य से मध्य और 
अप्नमाग से प्रभाग को भार देवे | अग्नि पर तपाकर JT: 
जल छिड़क देवे। फिर से अग्नि पर तपाकर आज्य ओर aae 
के उत्तर भाग में रख देवे । सव TET को एक साथ तपा लेवे परखु 
| उनका सम्माजन ( कुशा से मारने का काय्य.) अलग अलग करे। 


:: -- झायम्मातहोमप्रकरणे वच्यमाणप्रकारेण जिरुदका 
ञजलिसेचन त्रि! कुर्यात्‌ | अन्न प्रपद्विरू 
पाक्षजपस्य नित्येषु विकल्प; । , तूष्णीं gaani 
चांतविधिनोपस्तिणोस्मिघारितविधिना वा होले Gata | 
साहसनामानमग्निमावाह्याच्चयेत्‌ ॥ 


._ झर्थ -सायम्प्रातः आहुतियो के समय करने के. अनुसार हाथ? 
जल लेकर “अदिते अचुमन्यस्व” से अग्नि के दक्षिण नेऋ त्य कोण ऐ 
"(ग्नेय तक जल की धारा देवे। पुनः” अचुमते NJARA, मन्त्र ऐ 
नेऋत्य कोण से वायव्य तक दूसरी जलधारा प्रदान. करे | “सरस्वत 
चुमन्यस्व” मच्छा से वायव्य कोण से इशान तक जलघारा दे कर “दै 
सचितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव . यज्ञपतिम्भगाय। दिव्योगन्धचः 
केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्चांचन्न; स्वद्‌तु” मन्त्र से इशान से आगे! 

तक जळ धारा देते हुए अग्नि के चारो तरफ प्रदक्षिण क्रम से ए 
अथवा तीन # जल धारो से अग्नि का परियुक्षण करे | हाथ जोड़कर 
विरुपाक्षोडसि दन्ताजिज्ञस्तस्य ते शय्यापरणे - get अन्तरिक्ले चिमि 
Pict तद्देवाना(?हृदयान्ययस्मये झुम्मे अन्तः - सक्निहिता 


. * देवसवितः प्रछवेति प्रदक्िणमप्मिम्पस्यु क्षेत्‌ aat frat गो० ao. स्‌ 
१ ख० डे सू? ४ । | 
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तानि aasa वलसाच्च रक्षतोऽप्रमनी अनिमिषत: सत्यं यत्ते द्वादश 
gated त्वा सस्बत्सरे सस्वतसरे कामप्रेण ada याजयित्वा gaia- 
चय्यंसुफ्यन्ति a देवेषु ब्राह्मणोऽस्यहं मनुष्येषु ब्राह्मणो वे ब्राह्मण 
मुपधावत्युप स्वा धावामि word मामा प्रतिजापीज्भुहन्तं मामा प्रति 
होषीः gerd ्ोमाप्रति कार्षीस्त्वा प्रपद्यो त्वया प्रसूत इदं कम्म 
करिष्यामि स्मे राध्यतां तस्मे सस्ुध्यतां तन्म उपपद्यतां समुद्वो मा 
विश्वव्यचा अह्याडुजानातु तुथो मा विश्ववेदा ब्रह्मणः पुत्रो ऽनुजानातु 
श्वात्रो मा मचेता सैत्राचदणोऽचुजानातु तस्मै विरूपाक्षाय दत्ताञज्ञये 
समुद्राय विश्वव्ययसे तुथाय विश्ववेदसे श्वात्राय प्रचेतसे सहस्तरा- 
क्षाय TAG pra नमः ( ये वेरुपाक्षमन्त्र हैं ) ओम्‌ तपश्च तेजश्च 
aga हीएच सत्यञ्चाक्रोधशच त्यागश्च धृतिश्च धम्मंश्च सत्वञ त्र 
वाक्‌ मनश्चात्मा च ब्रह्म च तानि प्रपद्ये तानि मामवन्तु भूमुवः स्वरो 
स्मद्दान्तमात्मानं प्रपद्ये” मन्त्रौ को पढ़े इन मन्त्री का AT आवश्यक 
wal किन्तु यजमान को इच्छापर विकल्प है । साहस नामं अग्नि 
को पूजा करे& । विला मन्त्र अग्नि में समिध छोड़कर उपघात विधि 
से अथवा उपस्तीणा भिघारित विधि से होम ate! ( अग्नि 
पर्युक्षण के पश्चात्‌ दाहिने gel कों भूमि में टेकिकरं स्रवा से घी 
छे कर मन में “प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम । इन्दाय 
स्वाहा इदमिन्द्राय न मए” | इन दो आहुतियाँ को प्रदान करे | * ) 


. * यह अवाहन और पूजनविधि गृह्मोक्त न होने के कारण अनावश्यक है। . 

& जो केवल एक ही हवि लेकर होम किया जाता है उसे उपघात ओर जब 

सची में प्रथम ख॒ वा से घी छोड़कर पश्चात्‌ नेक्षण से चरु लिया जाता है और 

* पुनः उसपर स्रवा से घी छोड़कर हवन किया -जाता हे उसे उपस्तीर्णांभिघारित 
कहा जाता है। 

यद्यपि mre सत्र में “प्रजापतये” ओर "इन्द्राय? इन आहुतियों का 

उल्लेख स्पष्ट नहीं है ओर न -तो गोसिलग्रुह्मकर्म प्रकाशिका में ही है- परन्तु “इध्म- 

. भाधायाघाराचाघारयति'' इत्यादि मानव गुह्यसूत्रमें स्पष्ट हे। शतपथ ब्राह्मण, पारस्कर 
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दथाज्यमागो जुहोति॥ त्र्याषेयाणा चठुगृह्‌ हीतमाज्ये 


sam छुचि गृहीत्वोत्तराड पूर्वाेजुहोति ।. अनयोः प्रजा 
पतित्रीषिरग्निः सोमञ्च क्रमेण देवताऽऽज्यमागहोसे विनि 
te | अग्नये स्वाहा । अग्नय इदं न असः । geag 
गृहीतमाउ्धे खुच्यादाय, सोमाय स्वाहा | हति दक्षिणा | 
पूर्वार्द जुहोति | सोमायेदं न मस । | 
` अर्थ-जिनके तीन प्रवर हैं उन्हे चाहिये कि चार जुवा घृत 
झज्यस्थाली से खची मे भर लेवे । “अनयोः प्रजापतिऋषिरणि 
सोमश्च क्रमेण देवता $५ज्यभागहोमे विनियोगः? ऋष्यादि का स्मरण 
करे। अग्नि के उत्तराद्ध - भोर पूर्चाद्ध के मध्य में “ओम अग्नये 
स्वाहा | अग्नय = मम” इस मन्त्र से आहुति प्रदान करे | पुन 
चार स्वा घृत खची मै लेकर अग्नि के. Gata ओर. दक्षिणाड 
अर्थात्‌ अग्नि कोण के मध्य मे “ओम सोमाय स्वाहा | -सोमायेद १ 
wa’? इस मन्त्र से आहुति प्रदान करे | 


पञ्चाषेयाणां WU पञ्चवारमाज्य खचि गृही 
त्वोक्तहोमद्रय कायम्‌ । अथ चरुहोमः ॥ सुच्यु। 
पस्तोय्थ व्याषयाणाञ्चेद्ध विषोमध्यादङ्गष्ठपवमात्रै तिर. 
आन प्रथमं मेक्षणेनावदाय पूर्वाद्धोच्चद्ितीयमवद्यति | 
waa weit Aware तृतीयभवद्यति | 
' अथावदानान्यकीक्कत्य सकूत्छुवेणा भिघाय्थे. हविष्यवे 


Net सूत्र इत्यादि अनेकों ग्रन्थों मे इसका उल्ले ख पाया जाता है अतः ae 
'स्व शाखायाँ परोक्तमविरोधि च । पिद्ठद्भिस्तदनुष्ठेयभरि नहोत्रादि कर्मवत्‌ 


'घचन के अचुसारग्राह्महे ॥ . 
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दानप्रदेशान . सकृत्पत्यभ्यज्य खुङ्मुखेनाज्यमग्नौ प्रचाब्य, 
अग्नये स्वाहा. । इति अध्ये जुहोति । झग्नय इदं 
न मस .। एवं सक्कूस्त्रिवारं वा gga - पुनः 
सुचि सकृडुपस्तीय्थ पू्वाहुत्यपेक्षया किज्चीद्धिकपतुत्त 
Taran चरुमवदाय द्िरिमिघारयति iat 
_णामेबै । पञ्चार्षयाणाँ तु द्विरपस्तीय्थे - सकूदवदाय 
द्िभिधारयति, नान्न प्रत्यम्यञ्जनम्‌ । एवं गृहीत्वा 
अग्नये RAAT स्वाहा इत्युत्तराद्धपूर्वाद्धे जुहोति । अग्नये 
स्विष्ठकूत इदं न मस ॥ 


gya यजमान पाच प्रचरचाला भग गोत्र का होतो 
उसे चार स्वा के स्थान मे पाच खवा Fa खची में ले कर आहुति 
प्रदान: करना चांहिए। चरु होम के लिये प्रथम आज्यस्थाली से 
एक खवा घृत Gat में HS | मेक्षण से चरुस्थाली के : मध्य और 
पूव भाग से sige va के बरावर चरु SHC AA में रखे। उसपर 
एक सुवा घृत छोड़ देवे। आज्यस्थाली से एक खुवा उत लेकर 
चरुस्थाली मे उन स्थानां पर छोड़े कि जहां जहाँ से चरुलिया हो। 
यदि ag गोत्रं पाँच प्रवरवाला यजमान हो तो उसे चरुस्थाली 
` के मध्य, पूर्चाद्ध, और पश्चिंमाद एवं तीन अस्थान से चर लेना 
चाहिए । पूर्वोक्त रूप से खुची में उपस्तीरणाभिंघारित चरु लेकर 
“ओम्‌ अग्नये स्वाहा | अग्नय इदं न मम” मन्त्र से अग्नि के बीच 
मे आहुति प्रदान करे। इसी रीति से चरु ळे ले कर दो आहुति ओर 
प्रदात करे। यह यजमान की इच्छा पर निर्भर कि चरु से तीन 
आहुतियो को प्रदान करै अथवा केघळ पक ही आहुति प्रदान Fe | 
पहले के समान खुची मै पक खुवा घृत SS! पहले से कुछ 
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अधिक मेक्षण से चरुस्थाली के उत्तर और पूव भाग से चरु लेका 

aA मै छोड़ वेवे। फिर उपर से एक खुवा छत छोड़े। यदि पञ्च 
प्रवर भूगु गोत्र का यजमान हो तो उसे चरु लेने के पहले दो ae 
और उसके पश्चात्‌ भी दो खवा सुची मे घृत छोड़ना चाहिये । इस 
चार चरुस्थालो में घृत नहीं छोड़ना होगा। इस प्रकार ञ्ची मे| 
हवि लेकर प्रथम दी हुई आहुति से इशान भागमे-' ओस्‌ अग्नये 
aeaa स्वाहा | अग्नये स्विष्टछत इदन्न मम” इस मन्त्र से आइति 
प्रदान. करे | 


अथ व्याहृतिहोमः ॥ व्याहृतीनां विश्वामित्र 
जमदग्निभरद्धाजाऋषयो, 
अग्निवायुसूयोदेवता, आज्यहोमे विनियोगः । भूः 
स्वाहा | अग्नय इदं न. सम ॥ सुवः स्वाहा | वायव 
इदं न मम स्वाः स्वाहा । सूयोयेद न सम ॥ इत्याज्येना- 
हुतित्रयं gan कुयोत्‌ | aa 


अथ--चरु होम. के पश्चात्‌ AH को रख देवे। हाथ जो 
कर--' महाव्याहतीनां विश्वामित्र जमद्रग्निभरद्वाजञाः ऋषयः गाय 
जुष्णिगर्‍ुष्ट्पछन्दांसि, अग्निवायुसूर्य्यादेचता, आज्यहोमे - विति 
योगः” ऋष्यादि का स्मरण कर आज्यस्थाली से Sar द्वारा घृत हे 
लेकर “आम्‌ भूः स्वाहा | अग्नय इदं न मम | Ma ga: स्वाह 


वायच इव्‌ न मम । ओम्‌ स्वः स्वाहा | सूर्य्याय इद्‌ न मम” इन मत्र 
से तीन आहुतियो को प्रदान करे | 


नवयज्ञे वच्यमाणानां शतायुधाय शतवीय्योये 
त्यादीनामावापहोसानां. स्विष्टकृतः - प्रागन्नुष्ठानम्‌ | 
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स्विष्टंकृद्मावे.. प्रधानाहुत्थनन्तरं । प्रधानदेवतानां 
बहुत्वेऽपि परिससूहनेध्माधानपय्युक्षणाज्यभागानाँ सकू 
देवानुानस्‌ । प्रधानहविषाँ बहुत्वे सर्वेग्यो हविन्ये- 
सकृत्सकुस्स्विष्टकृतेञवदायावदानान्पेकीकृत्य सकृदेवजहु 
यात | सेक्षणसग्मी प्रहरेत्मक्षाल्य घा स्थापयेत्‌ | 


HIATT अर्थात्‌ नये अन्न के निमित्त स्थाली पाक करने में 
Rassa छइति से पहले ही “शतायुधाय०” इन मन्त्री से ga 
की आहुतियाँ दी जाती हैं। जिन होम कर्म्मो' मे स्विष्टकृत्‌. आहुति 
नहीं दी जाती है घहाँपर प्रधान होम के पश्चात्‌ व्याहृतिया से mg- 
तियाँ दी जाती हैं। यदि प्रधान आहुतियां को अनेक देवताओं के 
नाम से देना हो तो भी अग्निपरिससूदन, इध्मा का अग्नि मै 
छोड़ना, अग्नि का परियुक्षण और आज्य भाग आहुतियाँ एक ही 
बार होगी, बार बार नहीं की जावंगी | यदि अनेक देवताओं के 
लिये पृथक्‌ २ हवि. बनाई गई हो तो उनमे से थोरे थोरे लेकर पक ही 
बार Rassa आहुति प्रदान करना होगा | होम हो जाने के पश्चात्‌ 
मेक्षण को अग्नि में छोड़ देवे। अथवा धोकर दूसरी बार होम करने 
के लिए रख लेवे । 


५ दर्श पौंणेप्रासे चानाहिताग्नेराहिताग्नेश्वार्निदवता | 
आहिताग्नेः पौणेमासेऽग्निरगनीषोमौ वा | दर्शश्सोमथाजिन 
इ्दराग्नी | सोमथाजिनस्त्विन्द्रो महेन्द्रो वा ।. | 
` अथ दशा और पौण मास दोनों vat’ में आहिताग्नि हो अथवा 
अनाहिताग्नि हो सब के लिये अग्नि प्रधान देवता है। आहिताग्नि 
के लिये dear पर्व में “अग्नये स्वाहा” आर अभिषोमाभ्यां 
स्वाहा” qa ज्ञो यजमान सोम यज्ञ न किया हो उसे दशं मे “इन्द्राः 
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feat स्वाहा” इन मन्त्रौ से.चरु को आहुतियाँ प्रदान करे। या 
सोम यज्ञ कर चुका हो तो बह दशं.मे "इन्द्राय स्वाहा” ३ 
महेन्द्राय स्वाहा; मन्त्रोले चरु की आहुतियाँ प्रदान करे। 
. अथ तृष्णीमग्नौ समिधमाधायानु पर्थ्युल्य fie 
काञ्जलिसेचनं gaia ॥ तत आस्तृतबहिखेष्टिमादा। ; 
aà वा हविषि वाऽप्राणि मध्यानि सूलान्यबदध्यात। 
अक्तुमिति मन्न्नण | अस्य प्रजापतित्ेषिर्थजचविदवेदेव|' 
देवाता बर्हिरभ्यञ्जने विनियोगः । srg Reta 
व्यन्तु बयः. | एवं त्रिः | अथात्त बहि रद्विरभ्युच् 
यः पशूनामितिमन्त्रेणागनौ क्षिपेत्‌ । - अस्थ ` aera 
पजापतिश्षर्ष्टप्छन्दो रद्रो देवता बहिहोलि विनि 
योगः। यः . पशूनामधिपती. खस्तन्तिचरौ जधा पश्‌ 
नस्माकं माहिसीरेतव्स्त हुतं. तब स्वाहा ॥ पशूनाम 
> स्द्राय तन्तिचरायेदं न मस | उप. उपस्पृशेत्‌। 
बहिरानाथेतद्न्त कमे यज्ञवास्त्वित्याचक्षते ॥ E 
भरित में दो afia को विना मन्त्र छोड़ देवे.। : "दिते. अख. 
स्था मरा से नेऋत्य से आझये' तक देवे । “५ 
मते यसा इस मा से tne जल की धारा देवे । “हु 
अन्व मंस्था” से वाय ड खै नेऋत्य से वायव्य तक और "सरसर 


r Sa TAI TAn 
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और मूल भाग को “अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः षियंज; छन्दः विशवे 
देवादैवता यहिरभ्यञजने विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर 
Jaag ११  रिद्दाणा व्यन्तु चयः” इस मन्त्र से Ya अथवा चरु में डुबो 


| छन्दो रुद्रो देवता aR विनियोगः । “ओम्‌ यः पशूनामधिपती 
| हद्स्तन्तिचरो चषा। पशूनस्माकं माहि ११ सीरेतदस्तु हुतं तव 
| स्वाहा”! पशुवामधिंपतये रुद्राय तन्तिचरायेद्‌ं TAA |” मन्त्रसे 
ofa में होम कर देवे । जळ स्पर्श कर लेवे । परिस्तरण कुशो को 


अथ गृद्यासङ्घ्रहोक्तामाञ्यघारामविच्छिन्नां खुचा 
Beara | प्रजापतिथैजुबेसवो देवता ea विनियोगः | 
वसुभ्यः स्वाहा । agra eq न मम॥ ततो हृदिरच्छि- 
ष्डघुदयुद्वास्य मेक्षणेनोदघृत्य पात्रान्तरे निधाय ब्रह्मणे 
| दद्यात्‌ ब्रह्मा तदादाय तूष्णीं प्राशय द्विराचामेत्‌ ॥ 

शर्थ-यृह्या संग्रह मे लिखा है कि सुची मे Ya भर कर ' प्रजा- 
'| पतिऋ' बिय॑ज्ञुबंसचो देवता दोमे विनियोगः” ऋषि आदि का स्मरण 
| कर “वसुम्य; स्वाहा | वखुभ्यः इद न मम" इस मन्त्र से आवोछन्न 
घृत धारा अभि मै प्रदान करे। होम से. बचे हुए चरु को स्थाली से 
| मेक्षण द्वारा निकाल कर कसोरे आदि पात्र मे रखकर भोजनाथ 


._ 2 , 
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तण्डुलेन भोज्यफलेवी कांस्थपात्र चमसं वा 4 
'दद्यादेतत्पूरपात्रमित्या चक्षते ॥ गृह्यासंग्रहे तु । “अप क 
'घुष्टिमवेत्किज्चित्पुष्कले तच्चतुणणम्‌ । पुष्कलानि ३ 
'चत्वारि पूर्णपात्रं विधीयते” ॥ एवं दातुमहात्तौ कमा 
दीपः ॥ “यावता बहुभोक्तुश्च तृप्तिः पूर्णन जायते f 
नावराध्ये ततः कुर्यात्पूणपात्रमितिस्थितिः” ॥ 


... अर्थ-ब्रह्मा जितने मै भोजन करके तृप्त हो सके उतने भात, | ६ 
चाषळ या फल "ब्रह्मन्‌ पूर्ण माझं ते ददामि” वाक्य से दक्षि 

प्रदान कर देवे । इस दक्षिणा के विषय को गोमिलाचार्थ्यने at लिए ९ 
है कि दश पूरंमासास्थालीपाकादि यज्ञो में एक व्यक्ति के परिया र्‌ 
भोजन योग्य अथवा थाली या प्रणीता भर भात या चावळ अथर 


आठ मुष्टि की किञ्चित सज्ञा होती है, किडिचत के चौशुने को पुष्का 
कहते हैं और चार पुष्कल की ब्रह्मा की पूर्ण पात्र दक्षिणा होती है| 9 
कमप्रदीप मे लिखा है कि--अधिक से अधिक भोजन करनेवां 
मंचुष्य जितने मे तृप्त हो सके उतना भात या फलादि पूणं पां 
दक्षिणा मे देनी चाहिए । भोजन से कम नहीं देनी चाहिए! 


ततोऽग्निम्परि क्रम्य, नमस्कृत्य, चमसं | निनी 
पूरयित्वा, i वामदेव्यसामगानमी इवरा प्पणज्च gaa E 
अधथं-अ्रप्नि की परिक्रमा और नमस्कार करे। प्रणीता के ज॑ 
® दक्षिणा के विषय में गोभिलाचाथ्य oly atone at 
E | “दातुमशक्तो” घाक्य युक्त का समर्थक कोई can ही बचन आद" 


® ' 
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को गिरा कर दूसरा जल भर देवे वामदेव्य साम का गान करे | 
कमं को ईश्वरापंण कर देवे | 

अस्य वालदेव्यस्य वामदेवक्रषिर्गायत्रीछन्द्इन्द्रोदेवता शा- 

a T 8 ष्र 

न्तिकमेणि जपे विनियोग!॥ काऽ५ या। TARIN आसु- 

% १ FIF २ 2 | ५ २४ श यर 
TALS । RAIT स। खा। औरहोहाइ | कया२३ 
RA ३९२ २ र र २ 
MAE | छथीहो३ । SATA | वारत्तो3ऽ५ हाइ ॥ १ ॥ 
ं ३ र्‌ Beet VE SN aT १० a १ 
काऽपस्त्वा | सत्यो शेमा३ेदानाम | AT | हिष्ठोभात्सादन्ध । 
१ २ ए २ १५०९५ RA ६ TR १ 
सा। ओश्होहाइ। इढा२३चिदा | रुजौहो३ । हुस्मार | 
र २" 3 र 8 २ ४ 
वाइश्सो३5४ हाथि ॥ २॥ आ5एभी | षुणा३ःसा३खी- 
प q- 2T 2 aT २ week he 
नाम्‌। आ। विताजरायित । णाम्‌। ओरश्होहायि । 
शता२३स्भवा । सिथो हो२ । हुम्मार । ताऽरयो३ऽ५ 
हायि ॥ ३॥ इति दशेपौणसासस्थालीपाक प्रयोग; ॥ 


अथ-यही adda आदि सब हवन कार्य्यो मे गान 
करने के लिए वामदेव्य सामगान और Dart की करणोय यज्ञ 
पद्धति है। 


अथोक्तस्थालीपाकप्रयोगे तत्र तत्र विशेष; कथ्यते ॥ 
अन्न केचित्‌ इमश्स्तोममित्युचा परिसमूहनं भूमिजपं वैरू 
Wart saat च gata, तत्तु न गोभिलमतम्‌ । 


TTI 
7 Ar 
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i गीभिलीयगृह्यकमग्रकाशिकां | 


तथाहि-चतुथेप्रपाठके पञ्चनखण्डिकायाँ “कास्येष्वत उ. 
द्ध? इतिसत्रेश्तञदे कास्येषु विघय उच्यन्ते इतयुपकर 
भूमिजपरूयूचा परिससूहनं वेखूपाक्षप्रपद्‌मन्नजप् कत; | 
वेदे सन्त्रपाठक्रमे ऽपिं काम्यप्रकरण एच तेषां मन्त्राण 
` पाठ; | अतः सूत्रकारस्य नित्येषु पाकथज्ञेषु, गओधाना 
fag च, तेषामलुष्ठानमनभिमतभेव | सन्त्रपाठानुणुण्ये 
सूत्रप्रणयनात्‌ । सन्त्रे पय्युच्षणंमन्त्रस्यादी : पाठात्तस 
मन्त्रस्य सायस्यातर्होमप्रयोगे ऽग्निपय्युक्षणे. विनियोगसुक्त 


अर्थ--अब उन विषया पर विचार करते हैं। जो उक्त शदं-पौर 

मास स्थालीपाक प्रयोग मै स्थल स्थल पर विशेष क्रियायें लिखी द 
यहाँ पर कुछ लोगो का यह कहना है क्लि शद-पौर्ण मास स्याल 
पाक प्रयोग में “इम ९ स्तोमम्‌०” मन्त्र से अग्नि परिसमूहन, © 
भूमेः०, तपश्चय०, ओर चिरूपाक्षोसि०” इन मन्त्रो का जप भी गोमिहं 
चाय्य के मत के प्रतिकूल है। कारण कि nasa सूत्र के चत 
प्रपाठक के पंचम खण्ड में सूत्र है कि “क्रास्येष्वतऊदुऽचं म” गथ 
अग्निपरि समूहन और "इद्‌ंभूमेः इत्यादि मन्त्रौ का जप eH 
मास नित्य कम से भिन्न कांस्य क्रियाओं में करना चाहिए । वेद 
इन मन्त्री का पाठ्य क्रम काम्य कर्म में ही पाया जाता है। अतः 
मन्त्र ओर गोमिलयुह्यसूत्र के पाठ्य कर्म से यही स्पष्ट होता है | 
दर्श-पौणंमासस्थालीपाक ast मे और गर्भाधानादि संस्कार ' 
अग्नि Ragga और भूमि जपादि क्रियाये' गोसिलाचार्य्य के] 
के प्रतिकूल हैं। उपरोक्त विचारों से मन्त्रो में अग्नि पय्युक्षण |. 
` का पाठ पहले सायम्प्रातः नित्य होम में कहने के कारण eae 


रि Se 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गोसिलीयगह्याकसप्रकाशिका । ४५ 
पे भी उन मंत्री से अग्नि पय्युण करना युक्त है परन्तु अग्नि परिस- 
gaa और भूमि जप आदि कर्तव्य नहीं È | 

नच 'काम्यष्चत Tg इत्युक्त्वा, “Tay चेक? इत्यु 
aan gay नित्यनेसित्तिककमेस वच्यमाणभूमिजपा- 
दयोभवन्तीत्यथकेन स्थालीपाकेऽपि 'भूनिजपादिकसनुष्ठेय 
मिति वाच्यपरू । एक इतिपदेन शाखान्तरमतप्रतिपादनात्स्व- 


` मते काम्धमिन्नेषु कम्मेस्वननुष्ठेयत्वस्य मुख्यत्वप्रतीतेस्तस्मा- 
दस्माजि! काम्यप्रयोगकथनसमये मूमिजपादिप्रयोगो घच्यते ॥ 


अर्थ-परन्तु जैसा की उपरोक्त याज्ञिक का विचार है वेसा 
सिद्धान्त नहीं है। गोभिलग्द्यसूत्र मे केषल इतना ही नहीं लिखा 
है कि अग्नि परिसमूहनादि काय्य कास्य कम मे ही att | यह भी 
लिखा है कि “gag चैके” अर्थात्‌ भूमि जप आदि कम पूर्वोक्त नित्य 
नैमित्तिक कर्मो मै भी होता चाहिए | यह प्रधान ऋषियों का मत है । 


इस सूत्रानुसार दर्शपौणंमास स्थालीपाकादि यज्ञों में और गभा 


घानादि संस्कारो भै भी “इम Seano” मन्त्र से अग्नि परिस 
मूहन, “इद भूमेः तपश्च० विरुपाक्षोऽसि० इत्यादि मन्त्रौ का जप 
करना चाहिए. । इस विषय की सत्यता at समझना चाहिए 
कि अन्य शाखाओं में उपरोक्त कर्म कास्य कमो मे लिखा है। 
कौथुप्ती शाखा मै दशं पौर्णमास स्थालीपाकादि नित्य, नेमित्य तथा 
गर्भाधानादि सब कमो मे कर्तव्य दै । गोमिलाचाय्य ने दशंपौरमास 
स्थालीपाक -के प्रसंग पर लिख देने से केवल दर्शपोर्णमांसादि 
नित्य कमो' ही मे कत्तेव्यामास हो जाने की संभावना को दूर केर 


' नित्य, नेमित्य और कास्य प्रत्येक कमो मै कत्तव्य स्पष्ट कर देने के 


लिए इस विषय को कास्य कमो के प्रकरण मे लिखा है | 
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४६ गोमिलीयगह्याकमप्रकाशिका ।' 


अथ द्वितीयविचारः | “ब्रह्मासनस्थाने उदकघारा 
ब्रह्मम? इति केचित्‌ तत्पक्तेग्रद्यासड्ग्रहे । “उद्‌- 
ग्वारामविच्छिन्नाम्ागन्यमार भ्य दक्षिणास्‌ । ganas- 
ह्यासनस्थाने स्वक्ष नित्यशः’? इत्यस्मिन्वचने STRASS- 
सनस्थाने स्वासनस्थाने उदकधारां द्द्यादित्यर्थः ॥ थजमा- 
नकत्तेकत्वपक्षे, यजमानो AMAA उद्कधारां A- 
दिति योजनीयम्‌ ॥ 


अर्थ- अब दूसरा विचार ब्रह्मासन पर जलधारा देने के विषय 
मै लिखा जाता है। कुछ लोगो का विचार है कि त्रह्मासन पर जल 
की धारा ब्रह्मा को ही देनी चाहिए। अपने पक्ष मे शुह्यासंग्रह के 
पद्य का उदाहरण sua करते हैं कि सब कमो मे अग्नि कुण्ड से 
दक्षिण ब्रह्मासन तक अचिछिन्न जलधारा प्रदान करे। इस पद्य में 
' ब्रह्मासन? पद्‌ के स्थान पर “स्वासन” पेसा जानना चाहिप। 
यदि यजमान ही केवल सब कार्य करे तो वेही ब्रह्मान पर जल 
धारा देवे; पेसा समझना चाहिए। ( उपरोक्त विषय पर प्रन्थकार ने 
कुछ प्रतिवाद नहीं किया है अतः उन्हे अवमान्य नहीं है) ` . 


अथ तृतीयविचारः ॥ नन्वाञ्यसेस्कारे पवित्रकरणं 
GARE . तच्चात्र स्थाल्यां तण्डुलावापात्पूचे कथ?मं- | 
| सिहितमिति चेन्न, “पविन्नान्तहिंतान्तण्डुलानावपेत | | 
इति पविचविधानप्रतीते;, - अन्न पविश्नकरणप्रयोगानु- | 
क्तावपि बच्यमाणप्रयोगस्यात्रापकरषात्‌ । नचात्र भिः | 
न्नपवित्नं विधीयते इति वाच्यम्‌, पविन्नद्ययविधाने गौर | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


| ृद्यासङ्ग्रहोक्ते; । .'* अनधिश्रयणं दध्नः शेषाणां श्रपणं 
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गोभिलीयगह्यकमंप्रकाशिका | Yio 


वादु मयाथ्रे पूर्यक्रतस्पाज्यसंस्काराथ स्थापनसम्भवात्‌, त- 
स्मादगुणभूतपाठक्रममनादत्यतण्डुलावपात्पूच पवित्रकरणं 


युक्तम्‌ । 'चरुरहितेषु केवलाज्यहोमेष्वाज्यसस्काराधेमिध्मा- 


घानात्परसेव पवित्रकरण मिति विवेक) ॥ 


अर्थ--दशपौर्ण मास स्थालीपाक कमं में पवित्र किस समय: 


पर बनाना चाहिए उस विषय का विचार लिखा जाता है । 


यदि कोई यह कहे कि गोभिलाचाय्य ने आज्य संस्कार . 


के प्रकरण में afer बनाने को विधि लिखी है। उसे चरुस्थाली 
में चावळ छोड़ने के पहले केसे विधान कर सकते हैं ? परन्तु 


वह विषय इस प्रकार नहीं हैं । “पवित्र रखे हुए स्थाली मे - 


चावल छोड़े? इस वचन से यहां पर पवित्र की आवश्यकता 
प्रतीत होती है । अतः यहाँ पर पवित्र बनाने की. विधि नहीं है 
तथापि आज्यसंस्कार प्रकरण में विहित पवित्र को यही पर विधान 
कर लेना चाहिएं। ऐसा नहीं कहा ज्ञा सकता कि यहाँ दूसरा 
पचित्र है। दो पवित्र बनाने में क्रिया बड़ जाएगी। चावळ और 
आउप दोनों संस्करो के लिए पहले का बनाया हुआ एकही पवित्र 
रक्खा जा सकता है। अतः प्रयोजन के अनुसार सूत्र के पाठ क्रम 
से प्रतिकूल भी चरुस्थाली में चात्रल छोड़ने से पहले ही पवित्र 


का बनाना अनुचित नहीं किन्तु युक्ति युक्त है। सूत्रकार ने चरु 


रहित आज्य होम मात्र के लिए केवळ आज्य संस्काराथ इध्माधान 
फे पश्चात्‌ पवित्र बनाने की विधि लिखी है। | 


अथ चतुर्थेविचारः॥ आज्यप्रतिनिधित्वेन यवागपरि 
ग्रहे, यवाग्वानाधिश्रयणम्‌, “न तस्य करंणम्भवेत्‌'' इति 
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सृतं? इत्यत्र दूघिपदं यवाग्वा उपलक्षकम्‌ । 'यवारचास्तु 
विकल्प? इति सह्टमाष्णे ॥ 


अर्थ--चौथा विचार: आाज्य के प्रतिनिधि रूप से यवाशूको 
ग्रहण करते हैं, परन्तु यवाणू का अधिश्रयण नहीं किया जाता है। 
qadar के वचनानुसार केवल दही को पकाने की विधि नहीं है 
शेष सब को पक्षाना चाहिए, परन्तु दही के साथ यवागू समभा 
- गया है। भट्ट भाष्य मै यवागू का पकाना चिकलप है अर्थात्‌ पकाया 
भी जा सकता है और नहीं मो पकाया जा सकता है । 


अथ पञ्चसविचारः ॥ अगिनिप्य्युक्षणानन्तरशुपचात- 
वि धमाह सूत्रकार! | सूत्रमू। “पय्युक्ष्य स्थालीपाक आ- 
ज्यमानोध मेक्षणेनोपघात होतुमेचोपक्रमते?-॥ अस्याथे!॥ 
अग्नि पय्युक्ष्य, स्थालीपाके आज्यमानीयावसिच्य, मेक्षणेन 
'चरुघुपहत्यावदाय, होतुमबोपक्रमते पारभते होममेव छुः 
यौ दित्य्थः । एवक्रारेणाज्यआगयोरुपस्तरणासिघारणप्र- 
त्यभ्यञ्जनाना स्विष्टकतश्व afta: ॥ “उक्तं गह्यास- 
ene” ॥ “पाणिना मेक्षणेनापि gawa च यद्ध विः | ead | 
चानुपस्तोणे उपघातस्त उच्यते ॥ उपघातञ्च जुहुयात्तत्रे- 
वाज्यं समापयेत्‌। मेक्षणेन तु होतव्यज्नाज्यलागौ न स्वि- | 
SER । स्पष्टञ्चेज्ारायणीये भाष्ये ॥ उपस्तीणीभिघा- | 
रितस्प लक्षणमाह गोमिलः। gay । “यद्युवोपस्तीणों | 
भिघारितं जहुषेत्‌! ॥ अस्यार्थः । :उपस्तीणोभिघारितँ। | 
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सिलीयगृह्मकमप्रकाशिका ।. ४९ 


ृच्याञ्यछ्ुपस्तीय्यै यथोक्तं हविरादाय पुनराज्येनामि- 
grea यदूघृयते तदुपस्तीणीभिघारितसंज्ञक॑ं, तथा वा 
जुहुयात्‌ । उपधातोपस्तीणोभिघारितहोमयोर्विकल्प 
ऐच्छिक उत व्यवस्थित इत्यत्र्येच्छिक इति केचित्‌ | 
कम्मैभेंदादयवस्थित इत्यन्ये ॥ 
अर्थ-पचवाँ विचार--गोभिलाचायं. ने अग्नि: पर््युक्षणः के 
पश्चात्‌ उपघात विधि से होम करने को. लिखा है । “पस्युक्ष्य स्थाली- 
पाक श्राञ्यमानीय मेक्षणेनोपघातं होतुमेवोपक्रमते” गोभिल का 
पूत्र है। इस सूत्र का अर्थ यह है कि-अझ्ि का पय्युक्षण कर चद 
 स्थालोपाक मे आज्य छोड़कर चरु को अवसीचन करे। मेक्षण 
द्वारा चरु लेकर आहुति देना आरम्भ करे। परन्तु ऐसा करने से 
| आश्य भाग आहुतियो का, उपस्तरण, अभिघारण, प्रत्यभ्य- 
वजन कार्यो का ओर Rausa आहुति का निषेध हो जाता 
है। गृह्यसंग्रह में लिखा है कि जिस हवि को बिना उपस्तरण 
हाथ से अथवा खुवा या मेक्षण द्वारा होम किया जातां है उसे उप- 
घात होम कहते हैं | जिन स्थलों पर उपघात होम करना हो वहाँ घृत 
Rama कर दे msa भाग और Rassa आहुतियौको मेक्षण से 
न प्रदान करे । “पद्यु चोपस्तीर्णाभिघारितं seta” गोभिळ का सूत्र 
RI गोमिलाचाय्यंने इसके द्वारा उपस्तीर्णासिघारित का लक्षण 
| Ql नारायणभाष्य मे अच्छो तरह स्पष्ट कर दिया है कि 
मधम सुची मे घृत लेवे। पश्चात्‌ जितनी हवि लेनी हो उसे लेकर 
` अ उसके ऊपर से घृत छोड़े | इस प्रकार घृत, हवि एवं पुनः 
चेत, लेकर जो आहुतियाँ प्रदात को जाती हैं उन्हे उस्तीर्णा- 
| मिघारित संज्ञक आहुति कहते हैं । उपरोक्त उभय विधि में से 
। जहाँ पर जैसा हो सकता हो उसका व्यवद्दार करे। उपघात र 


:. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... . 


, ५० 


Digitized by Arya Samaj य प्रका Che कँ ng eGangotri 
गांसिलीयगहकमप्रका शिकी | 


उपस्तीर्णामिघारित विधियाँ विकल्प होने से HUT की इच्छा पर 
qaqata हैं।. वह. जिस विधि को चाहे उसका अवलस्बन करे 
कुछ लोगों का विश्वास है कि आहुति भेद के कारण दोनों विधियाँ| 
व्यवस्थित हैं। जहाँ जिस विधि की आवश्यकता हो वहाँ चैसाही करे| 


अथ षष्ठोविचार!॥ “केचित्तु 'स्विष्टकुतः प्राक्‌ व्यस्त 
समस्तव्याह्तिभिराज्येन चतस्रो होतव्या इति agia 
तदसङ्गतम्‌ , तासामप्रधानत्वात्‌, आवापत्वामावाच्च | 
प्रायञ्चित्ताथत्वे, “आगन्तुकानामन्ते संनिवेश’ इति नया: 
येन कर्मसमासिविहितसभिदाधानात्परं प्रायश्रित्ताहुतीना 
कत्तेव्यत्वावगमाच कमोन्तेऽपि तासां विकल्प एवेत्यन्ये ॥ 


_ अर्थ-छठवां विचार-कुळ लोगो का कहना है कि स्विष्ट 
आहुति के पहले हो भूरादि व्याहृतियों से पथक्‌ पथक्‌ और तीनों को 
एक साथ भी पढ़ते हुए एवं घृत की चार आहुतियाँ प्रदान करना 
चाहिए परन्तु यह कथन प्रसंग विरुद्ध है। हरेक यज्ञमे कुछ भाहुतिया 
रधान होती हैं । उनको “आवाप” कहते हैं । व्याहृतियों से प्रधाग 
होम नहीं किया जाता feg प्रायश्चित्तार्थ किया जाता है । न्यायत 
सहायक आहुतियो को कम सम्राप्त सचक समिध प्रदान के पश्चा 
करना चाहिए। कारण कि व्याहतिया से प्रदान होने चाली Be 
तियाँ कमं के यथा विधि में न्यूनाधिक बेगुरय के प्रायश्चित्त के उप 
लक्षण मे दी जाती हैं । कुछ लोग स्विष्टकत के अन्त में अथवा का 
समाप्ति के अन्त मे विकल्प से स्वीकार करते हैं । 


अध सपमविचारः। यज्ञवास्तुकमंणि, maai E 
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प्रादाय यज्ञावास्तु कुवन्ति। परे तु, स्तरणक्षाले यज्ञवास्तथ' 
कुशात्‌ शेषयित्या, पञ्चाप्यञ्ञवास्तुकाले आस्वृतशेषाहहिषः 


gug गहीत्वा, यज्ञवास्लु gafa | अज्ञाद्यपक्षो ज्या 


थान्‌ | तदुक्तंगोसिलाचाय्ये; ॥ “तत एव बहिषः gI- 


` 


ष्टिमादाथाज्ये चा हविषि वा ज्िरवद्ध्यादि'त्यादि 
अस्यार्थः aa एवास्तृतादेव बिष इति, एवकारात्‌ 


. आस्तरणकालशेषछुशादिकं व्यावर्थेते | आस्तृतद्‌मोणां. 


!: o. 


प्रतिपत्तेविवक्षितत्वादस्य प्रतिपत्तिक्रसेरूपत्वाच्च | “श्रोते? 
दशैपूर्णमास प्रकरणे प्रस्तरसमभ्यञ्जन प्रस्तरप्रहारवत्‌। ननु; 
“स्तेभ्यो न प्रचिबुयाद्यातयाम स्तुतं स्थतम्‌ । स्तृतशेषा- 
wal ग्रह्मयज्ञवास्तुक्रिया तथेति” शब्यासंग्रहवचनात्तत 
एवं बहिंष इत्यस्यास्तृतदोषादिति व्याड्यातुसुचितत्वेन 
न प्रतिपत्तिरूपमिदं aca चेन्न, सुत्ने “तत sate” 
नियमबेरघथ्यीपत्तेः । प्रलिपत्तिप्राघव चनविरोधादुदाहृतय- 
ह्यसंग्रहवचनस्यान्यथा-नयनस्यापि खुवचत्वात्‌ कथ £ 


मन्पथानयनमिति चेदित्थम्‌) स्वतेभ्यो न. प्रचिनुयात्तेषां 


' यातयामत्वात्‌, अन्यत्र वर्ज्जित्वावग्तेश्र, निषोधोऽयं . 
| साचेत्रिक; | प्रकृते तु, प्रत्तिपत्तिरूपत्वात्स्वतदभोणां शोषः ` 
सेकदेरां गहीत्वा, नतु स्तरणशेषमू ॥ 


अर्थ-सतर्वाँ विचार--यज्ञ वास्तु कमं मे दो पक्ष है। १- 


| भनि के आस्तरण कुशाओं को लेकर यज्ञावस्तु कर्म सम्पन्न करे। 
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२--अग्नि परिस्तरण के समय कुछ कुशा आस्तरण से चचा लेवे 
उसी को लेकर यज्ञवास्तु कर्म सम्पन्न करे | इन दोनों मे से पहला 
पक्ष श्रेष्ठ है। गोमिळाचायं ने लिखा हे कि उस आस्तरण कुशा ४ 
से एक सुट्ठी लेकर यज्ञवास्तु कर्म करे । गोभिल ग्र॒ह्मसू्र मै “एव” 
शब्द से आस्तरण कुशा को ही लेने का भाव व्यक्त होता है। 
आस्तरण समय मै कुछ कुशाओ को बचाकर रख ले ओर उसी 
से यज्ञवास्तु क्रिया करे इस भाव की निवृत्ति हो जातो हे । श्रोत 
सूत्र के दर्श पूणमास प्रकरण में प्रस्तर के Ga मे अस्यञ्जन और 
अग्नि मे प्रहार के समान यहाँ पर भी mega कुशाओं की 
) प्राप्ति की इच्छा से इस यज्ञ वास्तु स्वरूप क्रिया की भी प्राप्ति होती 
है। यदि यह कहे कि गृह्यासंग्रह का वचन है कि आस्तृत कुशाग्र 
में से लेवे, उसे अरक्षित कहा गया है, आस्तृत से शेष gatal) 
को लेकर यज्ञ वस्तु क्रिया को सम्पन्न करे तो इस बचन के अनुसार 
गोमिल सूत्र मे लिखा हुआ “पव” शब्दका अथ हम इस प्रकार करना 
डचित समते हैं. कि उन आस्तृत कुशाओं से शेष ( बचाए हुए) 
इरानी स यज्ञवस्तु कमं को करे | इस प्रकार अथं करने से आस्तृत 
alt as ee 4 नत ह प्राप्ति नहीं होती। 
eo यदि ऐसा किया जाय तो गोभिल 
Re पर शब्द ही व्यर्थ हो ज्ञायेगा। 
0 ne तही 
कारण उन mea सर 2 क = ae K र | 
कुशाओं से अन्यत्र का हे ici ie : ni हल 
WET समय मे शेष न रखकर हर T 2 E 
र आस्तृत किए हुए संपूण को |: 


लेकर आस्तृत कुशाओं से के | 
वल एक मुट्ठी लेकर . धत कर्म| 
- सम्पन्न करे यही सिद्धान्त हुआ | z A | 
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अथ सून्रोक्तमृत्विक्संख्या द्क्तिणादानादिकसुच्यते ॥ 
पा।णस्थालीपाक-अवणाक्ो 5इवयुजि--कमे-नवयज्ञा-प्रहा- 
घणीकर्मोष्टकाचतुष्टथेचु पाकयञ्चनामकेष्वेको त्रह्मवत्विकू, 
घजमानो STRAT यजभानस्य प्रवासेञ्न्योपि होमकत्ती। 
पाकयज्ञेषु पणेपान्रसघभद्क्तिणा । अपरिमित मापराद्धये 
गाव उत्तमद्क्षिणा । अत्रेतिहासोऽपि प्रमाणम्‌ । “नामतः 
बुदा; पिजवनपुञ्र। । पैजवन ऋषनवयज्ञ लक्षं गादृत्त- 
वानिति” | ब्रह्मा श्रोत्रियो. वशिष्ठगोत्रजो Aa- 
योगज्ञानवान | वशिष्ठालावेषन्य गोत्रजो, यजमानशाखा- 
च्पायी वा परिग्रांहः। सायंप्रातर्होम-वेश्वदेव-दद्दीपोणमास- 
स्थालीपाकादीनां सुझ्यकाले उतक्तद्रव्यालामेऽननुष्टानप्र- 
सक्तो, त्रीहि-शालि गोधूम-मुद्व-सषेपतिल यवाद्यन्यतमेन 
यज्ञवृक्षफले; wat, पावनालैः, प्रियंशुतण्डुलैचाऽनुष्टानं 
कत्तेव्यम्‌॥ सायं होमहय प्रातहोमपर्यन्तं गोणाकालः । 
MAT सायंहोमपय्येन्तं गौणक्षालः | गोणकाले, सब 
` प्रायश्चित्तानुष्टानपूर्वेक॑ तात्कालिकहोमानुष्ठानम्‌॥ "यत्तु 
| “नारायणीये सायंप्रातह्मोमद्वयातिपत्तो एुनराघानम्‌। तुः 
_ क्तम्‌। होमद्व्यात्यये दर्शापूणीमासात्यये। तथा पुनरेवाग्निमा 
_ दृध्यादिति भागवशासनभिति कर्मम्रदीपवचनात्‌ तस्मादेत- 
“ स्पायाञ्चित्तम्‌। एवमन्यान्यपि च ग्रन्थान्तरोक्तानि पुनराधा- 
f ननिमित्तान्युपलब्धव्यानीति 7) तदसाथु | “अहुतस्य प्राय 
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ञित्त अवतीति” arrestor ताइशाथाप्रतीतेः । 
श्चिसामान्यस्थ प्रतीतेः ॥ 


` झर्थ-श्रब सूत्रोक्त aghast की संख्या ओर दक्षिणा दानादि 
विषयों को लिखते हैं। दर्शपूर्णमास पर्व के स्थालीपाक में, श्रवणा 
कर्म, आश्वयुजि. नवयज्ञ, अग्रहायणी, और चारों अष्टका इन 
पाकयश्ञ नाम से प्रसिद्ध कमों' में केवल ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ रहता 
है | हवन काय को यजमान ही करता है। यदि यजमान गृह 
पर न हो तो उसके प्रति निधि होकर दूसरा भी उसके हवन काथं 
का सम्पादन कर सकता है । उक्त पाकयज्ञो में पूर्णपत्र छोटो दक्षिणा 
RI असंख्य गायें उत्तम दक्षिणा हैं। इस विषय में प्रमाण स्वरुप 
इतिहास है कि सुदाः daaa के पुत्र पैनचन ऋषि लक्ष गाये दक्षिणा 
में दिए थे | ब्रह्मा ऋग्‌ ag: और साम वेदों के यज्ञ-कमं का ज्ञाता | 
चेद्‌ पाठी वसिष्ठगोत्र का होना चाहिए । यदि चसिष्ठ गोत्र का |. 
त्रिय न उपस्थित हो तो यजमान को शाखा का अध्ययन करने- 
वाला दूसरे गोत्र का भी हो सकता है। यज्ञत्रती सायम्प्रातर 
होम, वैश्वदेव बलि वशपूणमास स्थालीपाक आदि यज्ञा के समय 
उपस्थित होने पर जिन जिन द्रव्यो से सम्पन्न करने को कहा गया है, 
उसे यदि न प्रात करसके तो, घान, साठी, HE. मूंग, सरसो, तिल | 
न 
दि के चावल इनमें से जो खुलभ्य दी, | 


उसे होम काय अनुष्ठान को पुरा करे। परन्तु किसी प्रकार यज्ञ के | 
उत्तम समय हाथ से न जाने देवे | ; 


= अथ गोभिलोक्तप्रायश्चित्तमुच्यते ॥ काछक्व्यातिपत्ता्ुः | 
पासे दम्पत्योः । अधवा यावत्कालपर्यन्त होमो न| 
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क्रियते तावदिनपयैन्तछुपवाल;, पश्चादतोतानां सायामाहुतो- 
रां दिनगणानपूर्वक पात्रे इस्ते वा यथा संभव गृहीत्वाउग्नय 
ania waned Sema एवं द्वितीयाहुति सकूदेव कि- 
ङ्चिद्धिकेनावशिष्टिन जुहुयात्‌ | एवमतीतप्रातराहुतीनां 
प्रातः सकृदेव होमः agh कमप्रदीपे | अहूयमानेऽनइन 
रन्येत्कालं समाहित! | संपन्ने तु यथा तत्र हयते तदि- 
होच्यत ॥ अहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वा55हुतीः THe | 
मन्त्रेण विधियद्धुत्वाउधिकमेवापरा अपि” ॥ एवछुपवासा- 
करणे पुनराधानं कत्तेव्यम्‌ । 


अर्थ-प्रात: काल-सूर्य उद्य से थोड़ा पहले या सूर्य उद्य होना 
ही चाहता हो या सूर्य उद्य हो ज्ञाने से थोड़ा बाद तक नित्य होम 
_ का उत्तम समय हे। पुर्वोक्त ही व्यवस्थादुसार सूर्य्यास्त के समय 
सायंकाळ नित्य होम करने का उत्तम समय है। उक्त समयो मे ही 
WU मै सायं प्रातःआहुतियों को प्रदान करता रहे । उक्त प्रातः 
काल से सायंकाल तक और सायंकाल से प्रातः काल तक नित्य होम 
` का गोण ( मध्यम ) काल है। इनमें जब अवसर मिले कर ले परन्तु 
| प्रायश्चत्तार्थ पहले महाव्याह्ृतियो से तोत आहुति प्रदान कर लेवे | 
जो नारायण भाष्य मे लिखा है कि-सायं और प्रातःकाल के होम 
` समय के व्यतीत हो ज्ञाने पर पुनराधान करना चाहिए, युक्त नहीं 
` है। गोभिलाचार्य ने इस विषय में .केवळ प्रायश्चित्त ही लिखा 
है और उनका उपदेश समान्य प्रायश्चित्तार्थ किया है। उनके 
| मायश्चित्त निम्नाङ्कित हैं । जब तक होम न कर सके तब तक स्त्री और 
|S भोजन न करें। जब उन्हें होम करने की सामप्रियाँ और दूसरा 
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समय उपस्थित हो जावे तभी जितनी आहुतियाँ छुट गई हो उन्हे थे 
'एक पात्र में लेकर एकही बार मन्त्र से प्रदान कर देवे | सायंकाह a 
की झाहुतियो में कुछ अंधिक भी होमीय पदार्थ रख लेवे और a | ६; 
स्वाहा | अग्नये इदं न मम” मन्त्र से होम कर देव । 


अथ परिशिष्ठोक्तप्रायश्चित्तान्युच्यन्त । द्शस्था- : 
लीपाके खकालेआननुष्ठिते, प्रायश्चित्तपूर्वेकसनुष्ठाने 
पौणमासीपय्थेन्तम्‌। पौणमास्थालीपाके स्वकालेऽननु- 
छिते प्रायश्रित्तपूवेकमनुष्ठानं द्रापर्यन्तस्‌ । तृतीया- 
पञ्चमी-दशमी त्रयोदशीष्वथवा, सर्वाछुतिथिष्वतीतस्य 
स्थालीपाकस्यानुष्ठानम्‌ । गौणकालेप्यतीते, वैश्वानर- 
स्थालीपाक; प्रकृतिस्थालीपाकेन समानतन्त्रेण, सिन्नतन्त्रेण 
वा, कत्तेव्य; | 


अथे--श्रब उन प्रायश्चित्तो. को लिला जाता है ज्ञो यथोक्त 
. समय पर दशपूणंमास स्थालीपाक के न करने पर परिशिष्ट क्‍ 
लिखा है। यदि किसी कारण वसात्‌ यथोक्त समय पर दशं या पूण: | 


मास स्थालीपाक को न कर सके तो दर्श के कृत्य को पूर्णमास से 


पहले थोर पूर्णमास के कृत्य को दर्श से पहले भूरादि महाव्याह्ृतियो 
से प्रायश्चित्तात्मक आज्याहुतियों l 


को प्रदान कर सम्पन्न करे | प्रति 


तृतीया, पञ्चमी, दशमी, अयोदर्श 
_ पूव जिन तिथियों मे सुविधा दो 


को गोड़ काळ माना है । यदि करले | Mert ने इन समया | 


गौड़काल में भो दर्शापौर्शपास = |. 
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तके तो वैश्वानरस्थालीपाक करना चाहिए | यह प्रायश्वित्तात्मक ` 


क्वेवानरस्थालीपाक भविष्य दश या पूणमास स्थालीपाक के साथ 
करे, अथवा अलग करे, यह यज्ञमानकी रुचि पर निर्भर है। 


योः स्थालीपाकयोर्लोपे, एकस्योक्तप्रायशचत्तस्थालीपाकः 
द्वितीयस्य प्रायञ्चित्तपूचंकं गौंणकालेऽनुष्ठानम्‌ | द्वितीय- 
हांलीपाके गौणकालेप्यनबुष्ठिते, तृतीयस्थालीपाके संप्रासे, 


पुनराघानस्‌। 


थ-यदि किसी मास के दर्श ओर पूर्ण मास दोनो स्थालीपाक 

न हुप हौ तो पहले के लिए वेश्वानरस्थालीपाक प्रायश्चित्त पूवक 

समाप्त कर ले । पश्चात्‌ दूसरे यज्ञ को गौणकाल मै उक्त महांव्या- 

shat से घृताहुति रूप प्रायश्चित्त के साथ पुरा कर देवे | यदि मास 

दोनों ही दर्शपूर्णमास ast को न कर सके और gat मास के 

तीसरे यज्ञ का समय उपस्थित हो जावे तो फिर से अग्निके आधान 
कायं कत्तव्य होगे । 


अन्वाधानदिने पत्न्यां रजस्वलाया स्नातायां 
पञ्चमेऽहनि _स्थालीपाकानुष्ठानस्‌ .। शते कमणि, 
चतु्दिनेडपि ॥ “परे तु 'अन्वाघानदिने औपवसथिकान्नः 
` भोजनानन्तरं पत्न्यां रजस्वलायान्तामपरुध्य यागः कत्तेव्य”” 
| इति।. -“केचित्संकल्पप्रशृतिपाच्रासाद्नान्ते कसेणि कृते, 
| भोजनात्पूज्जे पत्न्यां रजस्वलायामपितामपरुध्य यागं 


| Safa” || 
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. मासिक धर्म हो जावे तो भविष्य स्थालीपाक को उस दिन से पांच 
दिन करना चाहिए | ete काये को तो चोथे दिन भी कर सः 
हैँ । कुछ लोगो की सम्मति है कि आवसथ्याग्निक को ऐसा a 
करना चाहिए कि अस्वाधान के दिन भोजन से पहले स्त्री के मासि 
धर्म हो जाने पर स्त्रो न सम्मिलित हो और केवल यजमान हीय 
कर ले । परन्तु, कुछ लोगो की सम्मति है कि खंकटप से पानास 
दनादि तक कार्य हो जाने के पश्चात्‌ भोजन से पहले यदि स्त्रीः 
मासिक धर्म दो जावे तो उसे सम्मिलित न करे। केवल यजम 
ही स्थालीपाक यज्ञ कर लेवे | 


` * अथ पैश्वानरस्थालीपाकप्रयोगः ॥ द्रास्थालीपाकस।. 


पौणेमासस्थालीपाकस्य वाऽतिपत्तिप्रायञ्चित्ताथं अथव) 


लुर्यकालातिपत्तिप्रायञ्चित्ताथं, वैश्वानरस्थालीपाकं करिष्ये 
` इति संकल्प; | अग्नये वेश्वानराय त्वा जुष्टन्निवेपामीति 
निर्वापः। अग्नये वैश्वानराय स्वाहेति चवी हुति? | अन्यत्सव 
प्रकृतिस्थालीपाकवत्‌ | नवथज्ञ-अवणा कमी-शवयुजि-चेश्वदेव 
दय-पिरडपितृयज्ञकमणां लोपे, पतितान्नमभोजने च वैद्ववानर 
स्थालीपाङपायश्चित्तम्‌। स्वग्ह्याग्नेरन्याग्निसंपर्के चिविविं| 
स्थालीपाकः | मदीयगृह्यारनेरन्यार्निसंसरीप्रायञ्चित्ताथे विधि | 
चिस्थालीपाकं करिष्ये | wal विविचये त्वा जुष्टज़्िवेप | 


मीति चरुनिवोप:। अग्नये विविचये स्वाहेति चरुहोम| 
अन्यत्सवै प्रकृतिवत्‌॥ | | 


) तत. ८ : : | 
अथ- घश्वानरस्थालीपाक की विधि वही है जो ga 


| 


की है। विशेष केवल इतना ही है जो नीचे लिखा ज्ञाता है! सं ) 


2 
~ १ | 
- & 
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| देशकाल आदि स्मरण के पश्चात्‌ “दर्श अथवा पूणंमासस्थाली 
पाकस्पातिपत्ति प्रायश्चित्ताथ' वेश्वानर स्थालीपाकं करिष्ये” यह ` 
विशेष योजना करे । उलूखल मे हवि छोड़ने के समय "वेश्वानराय- 
त्वा जुषन्िधपामि” ऐसा पढे । आज्यभाग श्राहुतियों के पश्चात्‌ 
ugt चेश्वानराय स्वाहा । चेशवानरायेद्‌ं न मम” इस मन्त्र से 
आहुति प्रदान करे। शेष छृत्य दर्श पूर्णमास के अनुसार समाप्त 
करे । नव यज्ञ, अ्रवणाकमं, आश्वयुजि, सायं प्रातः फे बलि 
वेश्‍वदेव और पिणडपिठ यज्ञो को यथोचित समय पर न कर सके 
या पतितान्न भोजन कर छे तो उसे यही बेश्वानर स्थालीपाक को. 
प्राश्चित्तार्थकरना चाहिएु। यदि आवसथ्यार्ति से अन्य अग्नि का 
| सम्पर्क हो जावे तो उस के प्रायश्चित्तार्थं भी बिचिचार्नि देवता के 
लिए. स्थालीपाक करना चाहिए | संकदप में “मदीय ग्रह्याग्निसं सग 
' प्रायश्चित्तार्थ' विविचिस्थालीपाक करिष्ये” वाक्य का योजना कर । 
| "अग्नये विविचये रुवाहा। अग्नये विविचय इद्ज् मम” से प्रधान ` 
आहुति को प्रदान करे । शेष. कम्मंको दशं पूर्णमासवत्‌ सम्पन्न करे। . 


समानतन्त्रपत्ते, चेक्रतन्षिरूप्य प्राकृतस्य निर्वापः | 
्रायञ्चि्तस्थालीपाककररणेऽशक्तौ, चतुग्रेहीतेनाज्येन खच 
,पूरयित्वा5घुकस्थालीपाकस्य स्थाने ige होष्या- 
मीति संकल्प्याग्नये वैद्यानराय स्वाहेति चतुग्रेहीतमाज्यं 
| जुहुयात्‌ । तत्तत्स्थालीपाके तत्तदेवतानाम्नि चतुथ्थन्ते. 
| खाहाकारं संयोज्य, पूणीहुतिं जुहुयात्‌ | अथवा, चतुग्रेहीता-. 
| व्यासंभवे स्रुवेणेकामाञ्याहुति तत्तदेवताचे जुहुयात्‌ | अडक 
१ स्थालीपाकस्य स्थाने खवाहुंति होष्यामीति संकल्प; अन्यद 
'पयनुक्तमायञ्चित्त सुन्नान्तरोक्तं ग्राह्य छन्दोगे; ॥ 


3 5 00 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` पदल्लास्ति, तन्न स्वाहेति योजनीयम्‌ । सर्वत्र | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६० गोमिलीयगह्ंकमप्रकाशिकों । 
अर्थ--यदि दर्श अथवा पूर्णमास स्थालीपाक के साथ वैश्वानर 
या विविचाग्निस्थलीपाक करना हो तो हवि के निर्वाप मे. प्रथा 
प्रायश्चततार्थं इचि का निर्वपन करे | प्रधान आहुति प्रदान के समर 
भी प्रथम प्रायश्चित्त संज्ञक आहुति को प्रदान कर पश्चात्‌ दशं या 
` पूर्णमास की आहुतियों को प्रदान करे। यदि किसी कारण चसात्‌ 
चैश्वानर स्थाली पाक न कर सके तो “वैश्‍वानरस्थालीपाकस्थागे 
पूर्णहुति होष्यामि” संकल्प करे। चार खुवा घो खुची में लेकर 
५बेश्‍्वानराय स्वाहा । वैश्वानराय इद न मम” से पूर्णहुति रूप पङ 
आहुति प्रदान कर देवे | Gata विधिके अचुसार जच किसी स्थाली 
पाक को न कर सके तो उस स्थालीपाक के प्रधान देवता के नाम से 
पूर्णाहुति प्रदान कर देवे। यदि अधिक घी न हो तो खवा से ही 
पूणहुति प्रदान करे । परन्तु संकल्प में “अमुक स्थालीपाकस्य स्थागे 
सुवाहुति होष्यामि” इस प्रकार की वाक्य का योजना करना 
चाहिए। कोथुमी . सामगो को चाहिए कि जो प्रायश्चित्त इस 
-अस्थान पर न लिखे गए हो. और दूसरे. Ga अथवा श्रौत सूत्रों गै 
लिखे हा उन्हे कार्य मे लाचे । 


- प्रासङ्गिसुक्त्वाऽथ गोभिलोक्तसुच्यते॥ यजमानस्य यदि 
प्रवासस्तदा, पत्न्या झृत्विङ्भुखेन सायप्रातहोंस-वैश्वदेव-पावे' 
एस्थालीपाकश्रवणाकमे-नवयज्ञादी नि नित्यकर्माणि,यथाकाहं 
कत्तेव्यान्येव | संकल्प ऋत्विग्वरणञ्च, पत्न्या काय्येम्‌ | aft 
रिध्यादिलाधनयुक्ततन्तरहोमेषु स्थालीपाकवत्सर्वसङ्गजात करते | 
व्ये, ्रधानाइतयस्तत्र तत्रोक्ता TEM यन्न मन्त्रान्ते स्वाहेति 


शि 
| 
te 
$ 


__ होसः। यत्न अन्त्रादौ स्वाहाकार आम्नातस्तत्र स्वाहापदोच्चा |. 
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गोमिलीयगह्यांकमंप्रकाशिका । ६१ 
रणे हुत्वा, WS Hest समापयेत्‌। चरुरहितेष्याञ्यहोभेषु : 
चतुर्थीहोमादिपूपघातं जुहुयात्‌ । तत्रायं ऋमः। आज्यं 
संस्कृत्य खेशाञ्यमादाय प्रधानदेवताभ्थो जुहोति; नाञ्य- 
भागौ, न च स्विष्टकुद्कोमः | आउ्यहोमेषु प्रधानदेवताना- 
मनुत्तो, प्रधानकमेणः प्रधानहोमोक्तो, तस्य च पुरस्ताइपरि- 
ga व्यस्ता भिव्याह्ृतिमिस्तिस्र आज्याहुतीजुहुयात्‌। अन्य- 
त्सवे | पावेणस्थालीपाकवत्‌॥ यत्र सूत्रकूदच्यति “अग्निः 
रुपसमाहितो भवतोति” तत्र पुसवन-शुङ्गाकम्‌-सीमन्तोन्नयनं 


'चूडाकमादिषु तेषां कमणां घुरस्तादपरिष्टाचच महाव्याहृति- 


होमत्रय कत्तव्यस््‌ ॥ 


अथ-इस प्रायश्चित्त के प्रकरण मे अनेक बचना को लिखा 
है। अब गोभिलाचार्य्योक्त प्रायश्चित्त. लिखते हैं यदि यज्ञमान' 


किसी कायं वस परदेश चला गया हो तो उसकी स्त्री सायं प्रातः 


è 
79 


होम, बलिवेश्वदेव, .दृर्शपणंमास स्थालीपाक, भ्रवणा, नवयज्ञ 
इत्यादि छृत्योंको यथोचित aait पर ऋत्विग्‌ द्वारा सम्पादन करे#। 
संकल्प ओर ऋत्विग वरण स्त्री का कत्तव्य है । शेष काय्यं को 
ऋत्विग्‌ सम्पादन करे। जिन होम meat मे बहिका परिस्तरण 
ओर इध्माएँ अग्नि मै चढाई जावें उन होम काय्यों मे स्थाली पाक 
को सब विधियाँ कर्तव्य हैं । इतना ही विशेष होगा कि जिस यज्ञ 


के कामं गह्येऽनौ पत्नी जुहुयात्‌ सायस्प्रातहोंमौ TET: पत्नी गृह्मएषोऽ 
निभंबतीति । गो० प्र १ ख० ३ go १५ | सजी ह साय प्रातः 
पुमानिति । गो० qo प्र० १ खं० ४ Go १९ इन सूत्रों से स्पष्ट दै कि 
सायं प्रात: होम और बलि वेश्‍वदेव खी स्वयं करने की अधिकारिणी है ।, 
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| ३ जो प्रधान देवता होगा उस के नाम से प्रधान आहुतियाँ प्रदान 
को जायेंगी। जिस मन्त्र के अन्त में स्वाहा शब्द न लिखा हो वहां 
स्वाहा शब्द को जोड़ कर पढ़ना चाहिए। जिस मन्त्र के आएमा 
ही मे स्वाहा शब्द लिखा हो वहाँ स्वाहा शब्द पढ़ मन्त्रारस्म ही म 
आहुति प्रदान कर शेष मन्त्र को समाप्त करे । चर रहित चतुर्थी कम 
आदि होमो में उपघात विधि से ही आहुतियों को प्रदान करे, जिसकी 
विधि यह है कि आज्य का संस्कार कर उसे खुवा मे छे ले कर 
प्रधान देवताओं के छिप आहुति प्रदान करे । ऐसे होम काय मे 
आज्यमाग और Ausa आहुतियाँ को न प्रदान करे। केवल घृत 
से होने वाली आहुतियो में जहाँ कही प्रधान देवता के नाम का 
उल्लेख न हो acg प्रधान कर्म तथा प्रधान होम लिखा हो, 
“प्रजापतये स्वाहा” से आहुति प्रदान करे प्रधान आहुति के पश्चात 
भी महाव्याहृतियो से.घृत की तीन आहुति प्रदान करे। आहुतियों 
के अतिरिक्त बाकी दशं पूणंमास के सब कम्मं हरेक होम कार्य्यों 
मे किया जावेगा। गोमिलाचाय्य ने जिन जिन पुंसवन. सिमन्तोः 
न्नयन, चूडाकरण इत्यादि कार्य्या मे लिखा हे. कि अग्नि स्थापन 
कार्य होगे | परन्तु यह नहीं लिखा है कि उक्त कर्मा मे प्रधान आहुति 
किस देवता के नाम से दी जायगी उन सब कायो में प्रजापति 
( प्रजापतये स्वाहा | इद प्रज्ञापतये नमम) के नाम से आहुति | 
प्रदान होगी और इस प्रधान आहुति के हपले एवं पश्चात भी 
केवल ` व्याहृतियोँ से ga की आहुति प्रदान करनी चाहिये el) 


त्पावेणस्थालीपाकस्सेषां वच्त्यमाणानां चरुहोघ्ञानामाउ्यहो'| 
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मानाञ्च प्रकृतिभूतो5त; पावेणस्थालीपाकस्य छुबोधाय पदा थे- 
mat छिख्यते।। पथमं संकल्पः। विधिवद्‌रिनिस्थापनम्‌। प्रज्वल- 
नम्‌। SEMANA यज्ञीयपात्राणाञ्जुपल्पनम््‌। ्रह्मवर णम्‌ | 
ब्रह्मा5संनद्भोस्तरणास्‌ । ब्रह्मोपवेशनम्‌ | उपचिष्टे ब्रह्मण्यु- 
RA पात्रासादनस्‌। पात्राणां वीच्तणम्‌। प्रोक्तणम्‌ | परि- | 
aqea | पश्चिल्लत उलूखलाद्यासाद्नम्‌। हरविंनिंर्वाप; | छाव- 
हननम्‌ | तुषविओचनस्‌। तण्डुलमक्षालनम्‌। पवित्रकरणम । 
तण्डुलावापः। हविशश्रपणम्‌ | श्रृतेऽभिघारणम्‌। उदगुबा- 
सनम्‌। प्रतिष्ठिताभिघारणम्‌। अग्निप्रज्वलनम्‌ परिस्तर- 
णंम्‌ | बर्हिषि स्थालिपाकासाद्नस्‌ | इध्माधानम्‌ | चवेभा- 
वेऽत्रेपयित्रकरणस्‌ | पवित्रानुसाज्जेनस्‌ | आज्यस्थाल्यां 
पवित्रासा नस्‌ । तत्राज्यावनयनम्‌ | अञ्योत्पवनम्‌ | WA- 
रुपस्यल्यस्थाल्यधिश्रयणम्‌ | उत्तरत आज्योद्वासनम्‌ | 
सुक्सम्मागेः | घहिंड्याज्यासादनम्‌। जिरुदकाञ्जलिसेचनम्‌। 
पर्युक्षणम्‌ । आज्यसागहोम! । प्रधानचरुहोमः | स्विष्ठकू- 
ia: | व्याहृतित्रयहोमः | तूष्णीं समिदाधानस्‌। अनुप- 
ययुक्षणप्र्‌ | उद्काञ्जलिसेचनम्‌ | यज्ञवास्तुकरणमू | वस्वा- 
BR हविरुच्छिष्टोद्वासनम्‌ । ब्रह्मणे eatery | 
` हविश्शेषभोजनम्‌ | पूर्णपात्रदानस्‌ । गोनिष्क्रयद्रव्यदानम्‌ । 
` चेषसनिनयनम्‌ | चमसपूरणम्‌ । वामदेव्यसामगानम्‌ ॥ 
इति चरुतन्त्रपदाथक्रमः || अथाञ्यतन्त्रपदार्थक्रम उच्यत । 
देगिनिवो पादिहचिरुद्वासनान्तं कम विहायाग्निस्थापनप्रशु 
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६४ गोमिलौयगद्यकमप्रकाशिका | 


त्याज्यासादनान्तपदाथकम! qaa l न 
वनम | अनुपययुक्षणम्‌ | व्याहृतित्रपहोम! । प्रधानाज्याहु- 
तय; । प्रधानाज्याहुत्यनुपदेशे, प्रधानकमो तुष्ठानय्‌ । झाः 
ज्येन व्याहृतित्रयहोमः | तूष्णीं ससिदाधानम्‌ | RAAT, 
पुनव्याहतिचतुष्टयहोमः । पय्युक्षणादि वालदेव्यगानान्तं 
पदा्थक्रमः' पूर्ववत | इत्याज्यतन्त्रपदाथेक्रसः ॥ 

.. . इति revere प्रथम प्रपाठकः ॥ 

_ अर्थ-गोमिल्ाचार्य्य ने इस दर्शपूर्णमास | स्थालीपाक के 
प्रकरण मे चरुस्थालोपाक और आउप संस्क्रारादि विधि को पूर्ण 
रुप सें लिखा है। अतः यही दशपूणमास बिधि सम्पूणं भविष्य 
aa और झाज्य होमो की. मुल विधि स्वरूप है। आवश्यकीय 


होने के कारण इसका पदार्थ क्रम पूर्ण रूप से ana fee 
दिया जाता है कि सव साधारण के समझने मै खुगमता हो। 
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पूणप्रासी या अमावास्था अथव। प्रतिपद्‌ को. प्रातःकाल के: नित्य 
होम कार्या को समाप्त कर देशक्राल स्मरण के पश्वात्‌ “ममोपात्त' 
समस्त दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर प्रोत्यथं पौणंमास स्थालीपाकः 
करिष्ये? संकाय करे | यदि दर्शह्थाळीपाक करना हो तो “दशस्था- 
ढीपाकं करिष्ये” योजना करे । agat के बल दोनों हाथों को 
भूमिपर रखकर “sit इदस्भूमेभंजामह इदस्मद्र. 2 उमङ्गलम्‌। परा- 
सपत्नान्‌ बाथस्चान्येधा विन्दते ag मन्त्र का जप करे. ओम! 
इम .९७ स्तोममहंते जात वेदसे रधमिच सस्महेमा मनीषया.। भद्रा- 
_ 
हि नः प्रमतिरस्य स 2सद्यग्ने संख्ये मारिषामा चये तव ॥ भरामेध्मं 
छणवामा हवीषि ते चितयन्तः पर्चा पर्वणा चयम्‌। जीवातवे 
प्रतरा ४७ रा घयाथियो5ग्ने सख्ये मारिंघामा वयं तव .॥ शकेमत्वा 

_ 

समिघ ९७ साधया थियस्त्वे देवा. हविरदन्त्याहुतम्‌ । त्वमादित्या 
Oma तान्‌ हाशमस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव'' मन्त्र को 
| पढ़ता हुआ अग्नि को भस्म रहित कर प्रज्वलित करने का यत्न करे | 
यदि ब्रत के दिन ager करने के पश्चत्‌ ब्रह्म वरण न किया गया हों 
तो इसी समय परिसमू इन के पश्चात्‌ अग्नि के उत्तर उत्तराग्र कुशाओं 
को रखकर पूर्व सुख aa site gala gaat को . रखकर 
' उत्तर मुख यजमान बैठे । दोनों तीन तोन आचमन करे | दाहिने 
हाथ मे कुशा लेकर यजमान ब्रह्मां से “पौणंभासे स्थालीपाक 
होम कर्मणि ब्रह्माण त्वां अहं दशे” ऐसा कहकर कुशाको' vary 
दाहिने हाथ मे दे देवे । यजमान के प्रत्युत्तर मे ब्रह्मा “बतो ऽस्मिं कम 
| करिष्यामि” इस प्रकार कहे । तत्पश्चात्‌ यजमान अग्नि के पूव सं 
AG कुण्ड के दक्षिण क्रमसः दक्षिण को जल की धारा देवे । अग्नि 
के दक्षिण ब्रह्मा के आसन पर gaia तीन कुशपत्नों को रखें। अग्नि 


& 


फे । श्चि ६ toe $- करे | 
क पश्चिमसे झा कर अग्नि कुण्ड के उत्तर पात्रो का आसादन कर| 
र ee 


Wad 
क» 
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६६ न गोमिलीयगद्यकमेप्रकाशिका l 
ब्रह्मा शिखा को ata हुए, यज्ञोपवीती paraa कर अभि 
कै पूर्व से दक्षिण जाकर आसन के पू् पश्चिम सुख खडा 
me Reem: अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषि: यज्ञ छर्‌ 
पराबखुः देवता Gry निरसने विनियोगः” ऋष्यादि का स्मर 
कर “ओम्‌ निरस्तः परावसु:” मन्त्र को पढ़ता हुआ यास Stas 
अंगूठे और अनामिका से आसन पर Gaia THA हुए HUTA से एक 
कुशा उठाकर पश्चिम और दक्षिण के कोन मे फेक कर जल स्पशं कर 
ले । “aaa: इति मन्त्रस्य प्रजापति; ऋषिः यञ्चः छन्द; परावसुः 
देवता उपवेशने विनियोगः” हाथ जोड़े हुए इस प्रकार ऋषि, देवता, 
छन्द और विनियोग का स्मरण कर “ओम्‌ आवसो; सदनेसीदामि' 
मन्त्र को पढता हुआ उत्तर सुख आसन पर बैठ जावे । हाथ जोे 
हुए यज्ञ समासि-पर्यन्त सब कार्थो' का निरीक्षण करता रह्दे। 

यदि ब्रह्मा के काय-सम्पाद्न-कत्ता का अभाव हो तो यजः 
मान हो घिनियोग स्मरण के सहित amaa के कुशपत्र को 
नैऋत्य में फेक देवे । आवसोः सदने सीदामि” मन्त्र से ब्रह्मासनप| 
छाता, TVW कमण्डळु, इपटा, अथवा बीच मै गाँडि देकर कुश 
इन मे किसी एक को रख देवे । कितने कुशा को रक्खे-यह aami 
की इच्छा पर निर्भर है। यज्ञमान इस प्रकार ब्रह्मा-सन पर उसगे 
प्रतिनिधि को स्थापन कर शेष सब काय्यौं का सम्पादन करे। | 

mat के आसन पर बैठ, जाने के पश्चात्‌ यज्ञमान अगि 
के उत्तर भाग में पूर्वाग्रकुशा बिछा कर जलसे मरी, प्रणीता i] 


पुनः कुशा बिद्ठा कर उन पर क्रमशः पूः [पूव को यज्ञ सामम्नियों *| 
रक्खे--यथा कलश या लोटा मै शुद्ध जल, चार सुष्टी कुशा, af 
पकने की बडुली, ओखली, सूसळ, काँस की थाली, जिसकी A 
पकाई जाएगी, उस चावळ था जौ. की दलिया j के साथ ची 
मेक्षण, चार या तीन परिधि, अठारह इध्मा, घी, झाज्यस्थ र 
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प्रकाशिका ६७ 


gA, खुवा, गमजल, सम्माजंन के लिये कुशायं और पूर्ण पात्र 
इन्हें कमंशः पूव--पूव को रखे। आसादित सामग्रियों को ast 
भाँति निरीक्षण कर सुचि आदि पात्रों को सीधा रखकर जल मे 
'कुशा डुबोकर सब का प्रोक्षण कर दे | 
` खरी gaa ओर सूप को जल से धोकर अग्नि पर . 
तपा दे। अग्नि के पश्चिम पूर्व मुख बैठ कर gala कुशा रखे। उसी 
qe ओरी को . स्थिरता Gan रखकर “अग्नये त्वा जुष्ठम्‌ frd- 
पामि” वाक्य से एक Tet हवि ले कर उसमे छोड़े | और तीन Fer 
बिला मन्त्र छोड़े ओखरि के पश्चिम yiga बैठकर दोनों हाथ से 
पूसल लेकर धान या जौ को तीन वार कूरे | सूप से भूसी को 
पछोरकर तीन बार जल से थो देवे। . 
पहले से आसाद्ति, ( रखे हुए ) कुशा में से पसे दो पत्रो 
को लेवे जिनका अग्न भाग टूटा न हो ओर मध्य के पत्तों से भिन्न 
अगल-बगल के हो । उस कुशपत्रो से एक बित्ते का पवित्र 
'बनाया जायगा | प्रथम धान के पुआल अथवा जौ की डंटो मे कुश 
पन्नों को लपेट कर “पवित्रस्थ: अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिः यजुः 
छन्दः पवित्रे देवते पवित्रछेदने विनियोगः” ऋषि देवता छन्द 
और विनियोग का स्मरण कर ळे । “पवित्रेस्थो वैष्णोब्यो'” मन्त्रको 
` पढ्ता.हुआ gaa या जौ की डंटी के सहारे से कुशपत्रो के. अम्र. 
भाग का एक चितस्त तोड़ लेवें। नखों से न तोड़े। पवित्र छेदन 
| और कुशपत्रौ के qa को इशान (कोण में फेक देवे । जळ.को स्पर्श 
| फर छे | घाम हाथ से पवित्रो के सूल को पकड़े हुए “विष्णोः 
| अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिः ऋषि: पवित्रे देवते यज्ञः छन्दः NJAA. 
| विनियोगः? पढ़कर “विष्णोम्मनसा पूतेस्थः” मन्त्र को पढ़ता , हुआ 
| उन पविञ्ञो को दाहिने हाथ से जल लेकर घो देवे। धोप हुए 
| पवित्रो को चरुस्थालीं में उत्तराम्र रखकर उसमे चावल छोड़े। 
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| कोचरुस्थाली के ऊपर हाथ से पकड़े हुए उसी पर से खुवा से 
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चावल छोड देने के पश्चात्‌ पवित्र को चरुस्थाली से अभ्यत्र रष 
देये । चरुस्थाली मे इतना जल छोड़ देवे जिससे चर आच्छी ay 
ज्ञा सक । अग्नि. पर. रख कर अच्छी तरह THT । | 
पकती हुई इचि को मेक्षण से दक्षिणावत्त चला देचे पवित्र 


छोडे | Har se पवित्र को अपने २ स्थान पर रख देन । चरुस्थाली 
को अग्नि पर से उतार कर उसके उत्तर कुशा पर रखे । पहले के 
समान पुनः agrat मेस्रवासेघी छोडे ll 
ग्नि को इन्धन से प्रज्वलित कर दे। आसादित -( पहले से 
रखे हुए ) चारो मुटठो कुशाओ को लेकर अग्नि के पूव, दक्षिण 
उत्तर र पश्चिम बिछा देवे। सब कुशाओं A अग्रभाग पू 
Wç । एवं. तीन चरत. अथवा पाँच. परत बिछाना ˆ चाहिए और 
उन्हें! इस रीति से विछाना चाहिए, कि पहले की बिछाई कुशा 
के मूल भाग को पीछे की विछाई हुई कुशा के ग्रभाग ढ कते जावे! 
अथवा सबसे पहले पश्चिम बिछावे, तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर 
बिछाकर उनक्रा अग्रभाग पूव को ओर इस रीति से मिला देवे रि 
त्रिकोण सा बन जाये। सब प्रकार के हवन में परिस्तरण की :यही 
विधि है; परन्तु यह परिस्तरण-काय्य क्षिप्र होम मै नहीं किया 
ज्ञाता है | ( किसी-किसी ozfe का मत है कि परिस्तरण के पथारी 
अग्नि के: पूव, दक्षिण, उत्तर और पश्चिप् इस प्रकार चार अथवा | 
दक्षिण, उत्तर और पश्चिम इस प्रकार तीन परिधि रक्खे | # 
प्ररिधियो के अग्नभाग पूव ओर उत्तर को होने चाहिए | ) | 
` अरिनकुरड के उत्तर भाग मे यदि प्रथम a प्रणीता | 
रख गया हो तो, प्रोक्षण और अरिन पयुक्षण के लिए सरक में जल मे| 
कर रख देवे । यदि प्रणोता रख गया हो, तो an रखने @ 
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के पश्चिम बिछाई हुई कुशा पर रख देवे । पश्चात्‌ १८ इध्माओं 
को विना मंत्र एक ही साथ अग्नि में छोड़ देवे। यदि चरु पाक 
न हो, केवल घी सेही होम करना होतो ओखरि आदि के प्रक्षालन 
कार्य से अभिधारण तक न होगे । पात्रों के प्रोक्षण के पश्चात 
eami को अग्नी में चढ़ा देवे । पूर्वोक्त विधि से पवित्र 
को बनावे। प्रक्षालन कर ञाज्यस्थाली में रकखे . चरु होने 
पर पहले के बनाए, हुए, पवित्र को उत्तराग्र आज्यस्थाली 
पर रख देवे | उसी आज्यस्थालो मे ga छोड़ देवे। दोनो. हाथा के 
अनामिका और अंशुठे से पवित्र के दोनो ओर पकड़कर “देवस्त्वा . 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषि: AG? छन्दः आज्यं देवता उत्पत्रने ` 
विनियोगः, ऋष्यादि स्मरण कर “औं देवस्त्वा सचितोत्पुनात्वच्छिद्रेण . 
पवित्रेण वसोः सूय्यंस्य रश्मिभिः” एकवार मन्त्रसे और दो वार चिना | 
मन्त्र घृत का; उत्पवन संस्कार करे। घृत गाय का,. यदि गाय का 
न हो तो भैंस का होना चाहिए | यदि गाय और भैंस इन दोनों के 
घृत का-अभाव हो तो बकरी का घृत लेना चाहिए; यदि ga मात्र 
का अभाव हो तो, तिल का तेल, दही; द्ध आर जो के भात का 
माड इनमें से क्रमशः एक के अभाव में दूसरे को लेना चाहिये । 
_ इन तेल आदि पदाथा का भी उत्पवन आदि संस्कार वैसे ही करना 
` होगा जिस प्रकार ga का बताया गया है। उनमें से केवळ दही को 
` अग्नि पर नहीं पकाया जायगा | यवांगू के पकाने: का कार्य यजमान 
को रुचि पर निर्भर है । उसे पका ले अथवा न पकावे । पवित्र कुशा 
से घृत का उत्पचन संस्कार कर लेने के पश्चात्‌ उसकी ग्रन्थि खोळ 
| ेवे। जल से tae उसे अग्नि पर रख देवे । हु 

¦ उत्पवन संस्कार किए हुए ga को पकने के लिए अग्नि 
१ प्र रख देचे । जच भली भाँति gH जावे तो अग्नि से उतार कर पहले 
१ उत्तर तदुपश्वात आहुति प्रदान के लिए अग्नि के पश्चिम चरुः 
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स्थाली के पूर्व परिस्तरण कुशा पर रख देवे | 
स्वा, खची आदिको, गर्म जल से घो देवे। पूर्व को भग 
भाग करके सम्मार्गकुशा के मूल से पात्रों के मूल मध्य से मध्य शौ! 
झग्रमाग से अग्नमाग को झार देवे । पुन: अग्नि पर तपाकर उन 
जल छिड़क देवे | फिर से अग्नि पर तपाकर आज्य और चरस्थांहे 
के उत्तर भाग में रख देवे । सब पात्रों को एक साथ तपा लेवे परु 
उनका सम्मार्जन ( कुशा से फारने का काय्य) AAT अलग करे| 
amma: आहुतियों के समय करने के अनुसार हाथ मे 
जल लेकर “अदिति अनुमन्यस्त्र” से अग्नि के दक्षिण नेऋत्य कोण से 
“आग्नेय तक जल की धारा देवे | पुनः” अनुमते AJNA, मन्न 
से अग्नि के पश्चिम नेऋत्य कोण से वायव्य तक दूसरी जलधार 
प्रदान करे। “सरसत्रत्यबुयन्यस्व” मन्त्र. से अग्नि के उत्तर वायण 
'कोण से इशान. तक जळधारा देकर "देच सवितः प्रसुव यां 
भुव यज्ञपतिस्मगाय । दिव्योगन्धर्चः . केतपूः केतन्नः पुना] 
चाचस्पतिर्वाचस्न; स्त्रदतु” मन्त्र से इशान से आग्नेय तक जक 
(धारा देते हुए अग्नि के चारो तरफ प्रदक्षिण क्रम से एक अथवा! 
वीन जलधारों से अग्नि का पय्युक्षण. करे । हाथ जोड़कर 
TT TR तेजश्च थद्धा च होश्च सत्यव्चाक्रोधश्च a| 
धृतिश्च aaia सत्वः्च चाक्‌ मनश्चात्मा च ब्रह्म च तानि प्रपथे' 
तानि मामवन्तु भूथु'चः स्वरोस्महान्तमात्मानं प्रपद्ये” विद्या] 
वन्ताञ्जिस्तस्य: ते शय्यापरणें गृहा अन्तरिक्षे विमित 
2 दिरण्यं तद्दे वाना१9हद्यान्ययस्मये कुम्भे. अन्तः सन्निहितागि 
तानि THT बलसाच्च रच्ततोऽप्रमनी अनिमिषतः सत्यं यत्त दादा ; 
Tag Maser मनुष्येषु ब्राह्मणो चे ब्राहार्ण | 
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होषीः कुर्वन्तं मा माध्रति कार्षीस्त्वां प्रपद्य त्वया प्रसूत इदं कम्मं 
करिष्यामि तन्मे राध्यतां तन्मे agerat तन्म उपपद्यतां समुद्रो मा, 
विश्वव्यचा ब्रह्माचुजानातु तुथो मा विश्वचेदा ब्रह्मणः पुत्री ऽचुज्ञानातु 
वात्रो मा प्रचेता मैत्रावरुणोऽचुजानातु तस्मै विरूपाक्षाय दृत्ताज्जये 
समुद्राय विश्वव्यचले guia विश्ववेदसे श्वात्राथ प्रचेतसे MAT- 
क्षाय ब्राह्मणः पुत्राय नमः (ये वेरुपाक्षमन्त्र हैं) इन मन्त्री का जप करे&। 

जिनके तीन प्रवर हैं उन्हें चाहिए क्रि चार खुवा ga 
आज्यस्थालो से Gal मै भर sa । “अनयोः प्रजापतिनऋ षिः अग्नि 
qaga क्रमेण देवता 5५उ्यभागहोमे विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण 
कर अग्नि के sate और gate के मध्य मे “ओम्‌ श्रग्नये 
स्वाहा | अग्नय इदन्न मम” इस मन्त्र से आहुति प्रदान करे। पुनः 
चार ख्वा ga सची मे. लेकर अग्नि के पूर्वाद्ध ओर दक्षिणाद्ध 
अर्थात्‌ अग्नि कोण के मध्य में “ओम्‌ सोमाय स्वाहा । alas 
ने मम” इस मन्त्र से आहुति प्रदान करे । यदि यजमान पाच 
प्रवर वाळा अणु गोत्र का हो तो उसे चार खुवा के स्थान 
मै पाच खुवा ga खुची मे लेकर आहुति प्रदान करना 
चाहिये। चरु होम के लिये प्रथम आज्यस्थाली से एक खुवा 
दत्त खची मै छोड़े । मेक्षण से चरुस्थाली के मध्य और पूव 
भाग से अंगुष्ठ पव के वरावर चय लेकर सुची मे रखे । उसपर 
एक सचा घृत छोड़ देवे । आजस्थाली से एक स्रवा घृत लेकर 
चरुस्थाली में उन स्थानों पर छोड़े कि जहां जहां से चरुलिया हो। 
= क a ee ee मो 

७ दाहिने घुटने को भूमि में टेकि कर खवा से घी ले कर सन में “प्रजापतये 
= खादा । इद्‌ प्रजापतये न मम | इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय न मम” | इन दो 
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७२ 
यदि भृगु भोत्र पांच प्रवर वाला यज्ञमान हो तो उसे चरुस्थाली 
के मध्य, पूर्वाड और पश्चिप्राद्ध एवं तीन अस्थान से चरु लो 
` चाहिये । पूर्वोक्त रूप से खुची मे उपस्तीरणाभिधारित चरु लेक 
ओम्‌ श्रग्नये स्वाहा | अग्नय इदं न मम” मन्त्र से अग्नि के aly > 
झै आहुति प्रदात करे । इसी रीति से चढ ले ले कर दो आइति hla 
प्रदान करे । इस मन्त्र से केवल एक अथवा तीन झाहुति प्र 
प्रदान करे | पुनः खुची में एक खुवा घृत छोड़े । पदले से gale 
अधिक :मेक्षण से चरुस्थाली के उत्तर ओर पूव भाग से चस लेकर के 
स्रुची में छोड़ देवे. फिर उपर से एक Bat. घृत छोड़े | यदि पश्च | 
प्रवर शृणु गोत्र का यजमान हो तो उसे चरू लेने के पहले दो! 
खुवा और उसके पश्चात्‌ भी दो qa घृत छोड़ना चाहिये । इस दै 
वार चयस्थाज्ञी में घृत नहीं छोड़ना होगा। इस प्रकार aati 
हवि लेकर प्रथम दी हुई आहुति से इशात भाग मे--“झोम्‌ अगते दै 
स्विष्ठ ते स्वाहा | अग्नये स्विकृत इद्न्न मम” इस मन्त्र से आहुति | 
pl | चद होम के पश्चात्‌ ALF रख देवे। हाथ जोड़ कर k 
दाव्याहती ताँ विश्वामित्र जमदग्गिभरद्वाज्ञा; ऋहषथः गायत्रुष्णिगु 
[विषा आज्यदोमे त्रिजियोगः” ऋष्यारि 
स्वाहा । अग्नय इद्‌ न मम | ओ कम के आए "आम | 
आम सुवः स्वादा वायव इद न मम। 


ओम्‌ स्वः स्वाहा | geata gg १ Ua । 
ताद दें न मम” इन मन्त्रों से तीन आइतियो| 
को प्रदान करे | ee | 
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| ज्रग्तिमं दो समिध को विना मन्त्र छोड़ देवे। “अदिते अन्च- 
| स्था” मन्त्र से अग्नि के दक्षिण नेञऋ त्य से आग्नये तक. जलकी 
धारा देवे “staat अन्वमंस्था” मन्त्र से अग्नि के पश्चिम 
jagaa चायव्य तक. और “सरस्वते अन्वमंस्था” से अग्नि के 
| उत्तर वायव्य से इशान तक जल को थारा देवे । “देव सवितः 
Jaga यज्ञं sga यज्ञपतिं भगाथ। केतपूः केतन्नः वा चर्पतिर्वा चन्नः 
je” मन्त्र से इशान से आग्नेय तक जल धारा देते हुए अग्नि 
| के चारो तरफ TH यार अथवा तीन वार जल की धारा देवे | 
| बिछाए हुए परिस्तरण कुशा श्रौमे से एकसुष्टी ले कर उन के अ्रप्रमध्य 
| रोर सूल भाग को “अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः त्र षिः यज्ञः छन्द-विशवे 
|देवादेचता बहिरथ्यञ्जने -विनियोगः” ऋष्यादि' का ` स्मरण कर 
“अक्तु रिहाणा व्यन्तु चयः? मन्त्र से घृत अथवा चरु मे डुबो 
देवे । जल से प्रोक्षण कर देवे। “अस्य मन्त्रस्य प्रजञापतिऋषिरलुष्टुप्‌ 
gat रुद्रो देवता बहि्होमे विनियोगः। “ओम्‌ यः पशूनामधिपती 
Jaaa वृषा । पशूनस्माकं मादि सीरेतदस्तु हुतं तव 
स्वाहा” पशरूनामधिपतये रुद्रायं तन्तिचरायेद्‌ न मम” । मन्त्र से 
रि में होम कर देवे । जल स्पशं कर sll खुची मे घृत भर 
कर "प्रज्ञापतिऋ षिर्यज्ञुबंसबो देवता होमे विनियोगः” ऋषि 
आदि का स्मरण कर ‘agra: स्वाहा । Agra इदं न मम ” 
|स मन्त्र से अविछिन्न ga घारा अग्नि में प्रदान करे । होम 
पिषचे हुए चरु को स्थाली से मेक्षण द्वारा निकाल कर कसोरे 
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७४ गोभिलीयगद्य 


श्र 
कया२३ शचाइ । SARR | हुम्मार | वारत्तोर5५ ता 


Far | शता२३स्मवा | सियौ होर । हुम्मार । ASV 
हायि॥३॥ | 
S k 
- अथावानहुच्चते ॥ आधानं Afaa ॥ agai 
विच्छिन्नधानं चेति । तत्राद्यस्य कालमाह खुन्नकारः | 


विवाहात्पूच ब्रह्मचारी अन्त पसमिदाधानं करिष्यन्‌ यदा | दद 
प्रणयति, स एकः काल! | अथवा, विवाह होमाथं य | 
प्रणयति, TA: काल; | अत्राद्यपच्तस्वीकारे, आण 
वाग्नि-यावज्ञीवे. प्रारयेत्‌.। aa विचाहाहुती! कु 
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अर्थ-श्रव अग्नि के आधान विधि को लिखा ज्ञाता है। आधान 
का समय और विधि दो प्रकार को हैं । पहले को श्रपूर्वा धान और 
दूसरे को विच्छिन्नाधान कहते हैं । अपूर्वाधान के विषय मे 
गोमिळाचायं के “ब्रह्मचारी वेदमधीत्यान्त्या समिधमम्याधास्यन्‌” 
atc “जायाया चा पाणि RAT ये सूत्र हैं इन सूत्रों का भावार्थ 
निम्तांकित है-त्रह्मयणारी उपनयन दिन से आरम्भ कर जब तक 
ब्ह्मचय्याश्रम मै रहता है नित्य सायं प्रातः दोनों समय “aaa 
समिधममहाषंम!?” wT खे तीन समिधाओं को आहुति प्रदान 
करता TEATS | amada संस्कार के समय भो उपरोक्त मन्त्र 
से समिध की अन्तिम आहुति देकर व्रत को समाप्त करता है। 
lamas के पश्चात्‌ सायं प्रातः "अग्नये समिध” मन्त्र से समिघ. 
की ग्राहुति नहीं करता किन्तु अब से होम के मन्त्र और विधि दूसरे 
होह जिन्हे आगे लिखेंगे। इसी समाचत्तन संस्कार कृत्य. में स्थापित 
Jaa को समिधाहुति हो जाने के पश्चात्‌ ुह्यार्ति नीयत कर लेवे | 
यह गह्याग्निस्थापन का प्रथम समय ओर विधि है । स्व विवाद 
संस्कार के समय जिस अग्नि में खत्री के पाणि ग्रहण के समय लाजा” 
ति प्रदान हो उसी को ग्रुह्याग्नि नियत कर लेवे, यंह दूसरा समय | 
|श्ौर विधि है। यदि समावर्त संस्कार की अग्नि को गृह्याग्निः 
नियत कर छे तो उसी अग्नि में पाणि ग्रहण समय में लाजाइति भी 
[प्रदान करे । गोमिलगृह्यतत्र में लिखा है कि समावत्तेनंकाल मे हो 
jt विवाह के समय हो जिसे ग्रह्माग्नि नियत करे उसे अपते 
जीवन पर्यन्त सुरक्षित cael | उसी अग्नि में सायं प्रातः नित्य होम, 
ig पूणेमास स्थालीपाक, बलि वैश्वदेव आदि यज्ञा को करता रहे l 


| | दितीधपक्षस्वीकारे, द्वितीयमेव यावज्जीवं घारयेत्‌ i 
| के सूचकता । gaq | “यदेवान्त्याँ समिधमभ्यादधाति; | 
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जायाया वा पाणिं AAT जुहोति; तसजिसंयच्चेत्‌' | 
akak ॥ “अत्र केचित्‌ । अन्न र 
चा विवादारित वा) पूर्णाहुत्या संस्ङ्गत्य धारयेदिति 
agha” त्न सम्यक अध्याद्दारे प्रमाण ATT, उत्तर 
सूत्रद्रयविरोधाच्च । तथाहि सूत्रस्‌। “स एवास्य Tals 
उनर्भवति?। अस्यार्थः। अस्यान्त्यसभिदाधानाग्निवि 
हाग्निवी, aasa, शद्याग्निसंज्ञको भवति, एवकार 
पूणा हुत्या दिव्यीवत्यैते । सूत्रम्‌। “तेन चेवास्य प्रातराहुति 
Sar भवतीति” ॥ अस्यार्थः, तेनेवाद्यपच्तेऽत्यसभिदाधाः 
नैव, ब्रितोयपक्ष, लाजादिहोसेनेच वा, अस्याग्नेणह्यम 
पातराहुतिः, प्रातपैपासनाहु्तिहुता भवति । अत उभ 
साथमाहुत्युपक्रमं वच्यति, तस्माद्गद्याग्नित्वसिद्धये पूण 
हुतिसंस्कारकरणे बिरोध; स्पष्ट एव । कल्पतरुकारादयो 
ang: | अत्र पक्षद्वये आधानाङ्गे नान्दीश्राद्धं न एथ 
समावत्तेनविवादाङ्गसेव नान्दी राद्धम्‌ | 


` 


अर्थ-कुछ लोगों का मत है कि जिस अग्नि को गृह्याग्नि नियत 
आजीवन रखना हो, उसे समावत्तंन-संस्कारा्थ अथवा 
संस्कारार्थं स्थापित की गई हो पूर्णाहुति देकर नियत करे। परन्तु 
कल्पना प्रमाण सुन्य हे । गोमिलगरह्मसूत् के प्रतिकूल भी है। गोभिल 
सुत्र के प्रथम प्रपाठक के प्रथम खण्डमै २०-२१ के सूत्र हैं । | 
| भाव यह हे कि समाचरन या विवाह faa समय को afi । 
शृह्याग्नि नियत करे वही उसकी vara होती है। उसी i 


i 
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सायं और प्रातः समय को आहुतियाँ प्रदान होती हैं। अतः समिध 
होम से अथवा लाजाहुति मात्र से हो गृह्याग्नि का होना सिद्ध हो 
जाता है । पूर्णाहुति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होतो । यही 
कल्पतरकार आदि ग्रम्यकारो का भी मत है। इस बचन से 
स्पष्ट हो जाता हे कि “anada ओर विवाह संवन्धी अग्नि के 
gata नियत करने मै आधान के निमित्त नान्दी श्राद्ध न होगा 
किन्तु उक्त संस्कार के ही निमित्त किया जायगा । 


पुनस्तृतीयाघानकालमाह । gery “प्रेते वा ग्रहपतो 
परमेष्टिकरणम?? ॥ अस्थाथः । केनापि निमित्तेनोक्तका- 
लद्येउप्पकृताधानस्थ, पितरि सते, एकाद्शेऽन्दि परमे- 
ष्टिकरणक्तगन्याधानं कुर्वीत । पितरि खते. यद्ग्न्याधानं; 
तज्ज्येष्ठश्य | कनिष्ठस्य तु, विभागानन्तरस्‌ | 


अर्थ--फिर योभिलाचार्य्य ने गोमिलग्रह्म सूत्र मे अग्त्याधान के 
तीसरे समय के निमित्त सूजाङ्कित किया है जिसका भावाथ 
यह है कि यदि किसी कारण बस सम्रात्रत्तन या विवाद संस्कार 
विधि मै स्थापित अग्नि को गृह्याग्नि नहीं नियत कर सका 
होतो उसे चाहिए कि जब उसके गृह्य के स्वामी (मालिक ) 
पितः आदि का देहान्त होवे उस समय सपिण्डनादि अ्त्येष्टि क्रिया 
समाप्त कर अग्नि का आधान करे | यह आधान यदि एक से अधिक 
पुत्र हो तो ज्येष्ट पुत्र को करना उचित है। छोटे तो जब आपस मे 
अलग अलग हो उस समय कर | 


| उभयसावारण्येनापरमाधानकालमाह । TL | “तथा 
। i तिथिनच्ञत्रपईसमवाये” । सुन्नरम्‌ । “दर्श वा पौणे 
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AC 
घासे वाऽग्निसमाधानं Hae” । अनयोस्तात्पय्यस्‌ । शु- 
c 7 
अनक्षत्रयुक्तशुनतिथौ, शुभनक्षत्रयुक्त परबेणि, वा, शुभ- 
नक्षत्रयोगामावेषपि, दर्श पौणमास्यां वाग्निसाद्घात्‌ | 


अर्थ-गोमिलाचाय अग्ति-स्थापन के साधारण समय को 


बताकर अब विशेष समयों को लिखते हैं। शु तिथि चार, नक्षत्र 
और योग आदि युक्त समय में अथवा अमावास्या या पूण- 
मासी को ही प्रधान मानकर इन्हीं किसी एक पवो मं आधान करे। 
पूर्वोक्त आधान काल के लिखने का सिद्धान्त यह हुआ कि एक 
सम्मिलित परिवार में जो सब श्रेष्ठ ग्रह्मखामी ( मालिक ) हो उसी 
को पंचमहायज्ञों का करना आवश्यक हे। कारण कि एक पाक मे 
भोजन करनेवाले कुटुम्ब का प्रतिनिधि स्वरूप है। यदि ब्रह्मचारी के 
समावर्तन काल में उसके गृह्य मै पंचमहायज्ञ कत्ता गृह्य-स्वांमो 
उससे पिता आदि विद्यमान न हो तो उसे anada या विवाह से 
ही गृह्याग्ति नियत कर पंचमहायज्ञ का आरम्भ कर देना चाहिए | 
यदि पिता आदि ga स्वामी विद्यमान हो तो उसके मरण के पश्चात्‌ 
अन्त्यष्टि क्रिया समाप्त कर किसी शुम तिथि, वार नक्षत्र आदिं 


WE ged में अग्नि का आधान ( स्थापन ) कर पंच महायज्ञ का 
आरम्भ करे। 


आधानप्रयोगो गोभिल्लानुक्तत्वात्कमप्रदीपोक्तो ग्राह्य! | | 
पर्वाक्तकालचतुष्टये प्रमादाद्ना 5क्रताधानञ्रेदाधानदिने, a | 
त्पूबदिने वा, शत्रियांञ्चतुरख्ीन्त्रझणानात्मनिष्ठसेकै चा, ॥ 
परिषदे नस; हत्यभ्पच्ध प्रदक्षिणीकृत्य, तेम्यो दक्षिणां | | 


द्त्वा, स्वकम निवेदयेत । 
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अर्थें-आधान को प्रयोग गोसिलाचाय्य ने सांगोपांग नहीं 
त्रित किया है। कम प्रदीप में पूर्ण रूप से लिखा गया है । अतः इस 
grata विधि को कर्म प्रदीप से ही संकलन करना चाहिए | 

पूर्वोक्त anmada आदि चारो समया मै से जो समय अग्नि 
झाधान के लिए आवश्यक उपस्थित हुआ हो और उसमे आलस्य 
आदि प्रमाद से आधान न कर सका हो तो उसे चाहिए कि जिस 
दिन आधान करे उसी दिनि या उसके एक दिन पहले ही चार या 
तीन अथवा आत्मज्ञानी एक भी हो ब्राह्मण को “परिषदे नमः? वाक्य 
से पूजाकर उसकी प्रदक्षिणा करे। उसे कुछ द्रब्य दक्षिणा देकर 
नीचे लिखे अनुसार प्राथना करे | 


यथा | AA शह्याग्न्याधानस्प सुजोक्ततुख्यकाला- 

तिक्रमान्सुख्यकालप्रभत्येतावन्तं कालमघुकसंख्याकसंबत्स- 

' रनिरम्निकत्वसेजातसमस्तपापनिवत्तकै देशकालवयोवस्थाश 

क्त्यनुसारेण कृच्छादिप्रत्याम्नापभूतं प्रायश्चित्तं मदुद्देशेन 

qag ears, agaga, कमेण्यं पूतं gag भवन्त 
इति पृच्छेत्‌ । 


अर्थ--ब्राह्मण लोग यज्ञमान के सुख से उपरोक्त चाक्यो म वर्ष 

को संख्या को सुनकर | 
ततस्त ब्राह्मणायजभानाडपसडख्या श्रत्वेककस्थ सचा 
त्सरस्प/पद्येक्केकं प्राजापत्यकच्छमनापदि, संअत्सरात्पूवंछ 
पपातकसामान्यप्राञ्चित्तम्‌ , सवत्सरादूदघ्वे,मनुक्तन्तन्त्र- 
| मासिकम्‌, आलस्थादिना चेत्सवत्सरादूध्वे मासोपवासः, 
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एवं रीत्या पय्यौलोच्य, संवत्सरगणनया प्रजापत्यक्कच्छाणि 
तदशक्तौ, कुच्छपत्याम्गायगोदानादिक दा वढेयु; | उपवा- 
सदिनसंख्यया कस्याञ्चित्तिथी सेकल्प्येककालं नित्य 
हविष्यादान Hare | | 
अथ-यदि कष्ट में हो तो जितने वर्षं. निरश्मिक रहा हो 
उतने प्रजापत्य GSS Aa करने को आज्ञा देव । यदि करिसी प्रकार के 
कष्ट में न हो तो वर्ष पुरा होने के पहले ही उपपात के AGATE प्राय- 
श्चित्त करने की राज्ञा देव । यदि एक वर्ष से अधिक हो गया हो तो 
. मञुस्त्ृतिके वचनानुसार तीन मास का व्रत करे | आलस्य से आधान. 
afin हो और एक वर्ष से ग्रधिऊ हो गया हो तो उसे एक मास 
उपवास करने की आज्ञा देवे। इस प्रकार विचार कर जितने वर्ष 
बीत गए हो उतने प्राज्ञापात्य इच्छ ब्रत करने को आज्ञा देवे । यदि 
व्रत न कर सके तो प्रति कच्छ एक गो दान देने की आज्ञा देवे। 
उपवास करना हो तो ज्ञितने दिन का उपचास करना हो उतने दिग 


का किसी दिन संक्रप करके केवल पक समय हविष्यान्न का 
भोजन करे। 9 


गोनिषूक्रय्रव्यदापत्ते, देशकालौ संकीस्थे-- | 
अर्थ-यदि गो दान के प्रति बदले मै निष्क्रय द्रव्य ही देना हो at 
आचमन प्राणायाम कर, देश, काल आदि स्मरण के पश्चात्‌-- 
मम छुर्पकाले गृद्याग्न्याधानातिपत्त्या सुख्यकालप्रभ' 
त्येतावन्तं कालमेतावद्ववेनिरभ्रिकत्वसज्ञातपापनिवृत्तचे, ५ 
रिषन्निणीतासुकसंस्याकप्राजापत्यक्ृच्छपत्पास्नायसूतत गोः 
निषूकयद्रव्यं ब्राह्मणेभ्यः संप्रददे | | 
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इसर चाय को पढ़कर ब्राह्मण को देवे | : 
इदं प्रायश्चित्तमपूवोधाने | विच्छिन्नाघाने तु, अतीत: ` 
दिनपरिगणनया-- 


ग्रथ-ये सब प्रायश्चित्त अपूर्वाधान के विषय मे हैं। यदि समा- 
वर्तन संस्कार आदिकेसमय पर गृह्यारित का स्थापन करना आवशयक 
हो और न किया हो तो उसे यही पूर्वोक्त प्रायश्चित करने के पश्चात्‌ 
atta आधान करना चाहिए | यदि समाधत्तन या विवाह अथवा 
गृहस्वामी के मरण काल A अथवा चान्घ्रो के विभाग काल मै 
्राधान के Wa समय उपस्थित होने पर अग्नि का आधान 
कर लिया हो और फिर छोड़ दिया हो तो. सायं प्रातः होम, दश 
Wia, बलि चेश्वदेव आदि यज्ञो मे उस दिन तक जितना द्रव्य 
व्यय करना होता उन्हे | Je 


` -a y 


धतीतसायंप्रातहोंस-बैश्वदेव-वलिहरणं-पिण्डपि gaa- 
दृशपूणमासस्थालीपाक-नवयज्ञ-श्रवण -कमौश्वयुजिकर्म्मा 
प्रहायणी कम्लीष्ठकानामकरण जनितदोषनिब्वृत्तये, तत्तद्धो-: 
mei ब्रीह्माज्यादिकमेतावत्परिमितं ब्राह्मणेभ्यः संदर) 
इति संकल्पपूवेकं दद्यात्‌ | | 
इस चाक्य से संकटप कर ब्राह्मण को दे देवे । , 


एवे कृतप्रायञ्चित्त आधानाधिकारी भवेत्‌ . ` ` ` 
अथः-.इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर आधान का ग्रंधिकारी' 


होता है। 
ओ-  अधाधानप्रयोगः । अन्त्यसमिदाधानकाले,. fares 
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८ 
काले च, प्रमादादिना$क्ृताधान। पर्वोक्तशुमदिवसे i 
वा, Talia समाधास्थन्‌ तत्पूचेदिडसे पत्न्या सह कृत | 
` प्रायञ्चित्तो प्रह्माग्ति caret इति खंकल्प्य, प्राची 
| नप्रबणछुदीचीनप्रवण सम बा भूपरदेश छुपलिप्यार Ra 
समं चतुरस्रं बादशाङ्गलोच्छित चतुरङ्गुल चिस्तृत से ers 
ययुक्त कुण्डं कृत्वा केशान्यापयित्वा, स्नास्वा, नान्दीश्राई| 
विधाय, ब्रह्माणं वृत्वा, ब्राह्मण -राजन्य वेश्यास्वरीषाणापः 
न्यतमग्रहादग्निमानीय शरा वे काँस्यपात्रे वा निधाय, कुण्ड 
ग्रतः परिसमूहनादिकि कृत्वा, तमगिनि स्थापयेत्‌ । 


'अर्थ-ञ्व आधान का प्रयोग लिखा जाता है। यदि प्रमाद या 
आलस्य रादि करण से anmada अथवा विवाहादि यथोचित 
समय पर आधान न कर सङ्गा हो तो पूर्वोक्त प्रायश्चित्ता के करे 
के पश्चात्‌ ग्रह्माशि का आधान करे। fra दिन आधान करना हे 
डलके पहले दिन में प्रायश्चित्त करने के पश्यात्‌ आचमन प्राण्या! 
कर देश काल आदि का स्मरण कर “गृह्याग्नि समाधास्ये” वाष! 
को संकल्प में योजता करे। पूर्व या उत्तर को ढालू या समथर 
` भूमि को गोबर और जल से लीप देवे। उस लोपी हुई भूमि परप 

हाथ लम्बा ओर उतनाहो चोड़ा चोकोर गर्भ छोड़कर उसके च 

शोर चार अङ्गुल को मोटी तीन मेखलाएँ बनांचे । मेखलाथी * 
` उचाई क्रमशः गर्भले बाहर तक ARE आठ एवं चार, अङ्गुल की होर. 
चाहिए । तीन मेखला युक्त कुरड को. बनाकर क्षौर कराते । 
पश्चात्‌ स्तान करे । पुणयाहवाचनादि नान्दी sara पं | 

ह कर मिट्टी अथवा काँस के पर्त्र |. 
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| कुण्ड के पूर्व भाग में परिसमुहनादि संस्कार कर अग्नि 
| स्थापन करे । 
| तस्मिन्नण्नौ पक्त्वा, मधुमांसादिबिञ्जिंतं घृतच्षीरादि- 
युक्तमन्नै पत्न्या सहसुक्तो, नवीने MA वाससी, आहते 
| वाससी वा, परीधायाग्ने; पञ्चाद्यजमानस्तदक्षिणतः पत्नी 
चोपविशेत्‌। अहतदासोलच्तणमाह “शातातपः | ईषद्धौतं 
| नवं श्वेतं सदं यज्ञ धारितं । आहतं तद्विजानीयात्सवेकः 
मेसु पावनम्‌”? ॥ 
अर्थ -इस sf मै मांस आदि निषिद्ध पदार्थ न पकावे, किन्तु घी 
दूधके साथ खीर, पुड़ी, हलु आदि पक्षाकर यजमान अपनी स्त्री के 
साथ भोजन करे | नया रेसमी अथवा किनारीदार सूतके अहत वस्त्र 
को पहने | अग्निके पश्चिम आसन रखकर यजमान और यजमानके दाहिने 
उसकी स्त्री दोनों as | । अहट वस्त्र का लक्षण महर्षि शातातप नेया 
लिखा है कि "जो वस्त्र केवळ एक बार घोया गया हो,नया सफेद हो 
किनारदारहो, जिसे कोई पहना न हो उसे “अहत कहते g” अहत 
ही वस्त्र सब यज्ञादि शुभ कस्मा मे पहन कर काय करना पचित्र 
माना गया हे । न 
अथारण्योल्लेक्षणम | शमीगर्भो5शमीगंर्भा वा योऽश्वः 
| त्यस्तस्यःया प्राच्युदीच्यूष्वेगा वा शाखा तस्था एकस्या एवा- 
| tite कुयात्‌ | दक्षिण भागादघरा | उत्तर मागा त । 
| Sanar: स्थूल त्वेञ्धोसागादघरा, उत्तरे णोत्तरा | कै 
| पश्चिप्भागाद्घरा, पूर्वेणोत्तरा | चतुरजूलो च्छिता) ag- 
| रत्यकुलदीधी, घडबुलविस्तारा, सूलाग्र नागविभिल्षनिन्हय 


Cl 
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क्त।घरारणि! कार्या-। एवं वियेषोत्तरा। उत्तरारण्येकदेशि, 
मिंतमष्टाहुलमितं भन्थनकाष्ठे, तदेव प्रमन्ध इति चोच्यते। 
art द्वादशाङ्गलं मन्धनद्एड हति यावत्‌ | ओविली च द्व 
शाहुला। झोविलीनाम,सन्थनद्ण्डस्योपरि भागे यो wey 


स्तदुपरि स्थापनकाषठम्‌ । शशमिश्रगोवालनिस्सितं तनि 
व्यामप्रमाणं नेत्रं, सन्थनरज्जुरिति यावत्‌ | पाञ्नाणां लक्षण 
सुक्त स्थालीपाके | 


` अर्थ-जिन काष्ठो को घिसिकर अग्नि निकाली जाती है उस 
अरणो कहते हैं। घे काष्ठ मई अरणियाँ कैसी और किन काष्ठी ई 
होनो चाहिए सब लक्षणं लिखा जाता है। अरणि उस पिप 


ऊपर गई हो उसके मोटाई मै दो भांग न कर लम्बाई में ही दो भाग 


करे LAR भाग मै अधरारणो और ऊपर के भाग को उत्तरारणं| 


बनावे | उत्तर गामिनो शाखा 


. यहाँ उत्तर शब्द के स्थान पर wa “ 
कारण कि पूव गामिनी शाखा पश्चिम 3 
स गामिनी शाखा में पश्चिम भाग नहीं हो सकता। . |. 
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तरफ मन्थन चिन्ह युक्त होना चाहिए। उत्तरारणी मे आठ २ अंगुळ 
तीन भाग कर देवे । प्रति भाग में अग्नि मन्थन के लिये छः छः 
शंकू बनाकर उसी. से रगड़ कर अग्नि प्रकट करे। वारह अंशुल का 
qa और ओचली होती हैं। चात्र के ऊपर दबाने के काठ को 
विली कहा जाता है। सन मिलाकर गौ के बाल की ४ हाथ 
लम्बी रस्तो बनानी चाहिए | इस रस्सी को चात्र में लपेट कर 
अग्नि प्रकट करने के लिए खिचा जाता है। स्थाळी पाक के प्रकरण 
मै पात्रोका लक्षण लिखा जा चुका है। 


ततो ब्रह्मा, खुयोस्तमयसमीपे यजमानायोत्तराम- 
रणि प्रयच्छेद्धरारणिं पत्न्ये । ततो निशाघामग्निः 
धारणं, द्स्पत्योजीगरणम्रगन्यगारे शयनं वा | ततोतीतायां 
राघ्रावग्निछुपशसरपोषः काले नद्यादौ स्नात्वा,चस्त्रादिभिरा- ' 
च्छाय Tar अप: प्रोक्षणाद्यर्थमाहरेत्ता agaa भवन्ति | 
अथ ताभिरद्धिरग्न्धगार॑ कुण्डं चोपलिप्यारनेः पश्चिमतः 
एणोहुत्यनन्तर॑ क्रियमाणसायंध्रातहोंमसमा सिपय्यनतं वाग्य- 
_ ताबुपविशेयाताम्‌ । ee 


| भ्र्थ-त्रह्मा सूर्यास्त के समय यजमान को उत्तरारणो और 
| उसकी स्त्री को अधरारणी दे देवे । रात्रि में यजमान और उसकी 
i खो अग्निशाला में घामिक कथा-घार्त्ता कहते सुनते जागरण करं 
| अथवा सोचे । रात्रि के चौथे पहर मे लाई हुई अग्नि को बुताकर नदी 
है yi जलाशय म॑ स्नान करें । अग्नि प्रोक्षण के लिए वहीं से चख 
3 TS कर शुद्ध जल छावे। इस जल को “अजु gan” कहते दैं। 
Nm हुए जळ से कुण्ड के सहित अग्तिशाला लीप देवे । WI- 
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८६ 
हुति के पश्चात्‌ सायं प्रातः हो 
व्रत धारण किये रहे । 

तसैवोदितेऽतुदिति वा मन्थनम्‌ । ततो | 
धरारणिमादायाग्ने! पश्चादुद्गग्रां निधाय), तन्न taut 
कल्पयेत्‌ । “गृह्मासंग्रहे” | सुलादष्टाकूलं TATA अग्नाच्य 
द्वादशाइलम्‌ | देवयोनि; स विज्ञेयस्तत्र भन्थ्यो हुतादान!!| 
देवयोनावेव मन्थननिथम! प्रथमाधाने, न पुनराधाने | मन्थनः 
रज्ज्वालम्म; पत्न्याः | पत्नीबहुत्वे जन्मतो विवाहतः TAY 
सचीसामालम्भः। 


प्र समाप्त तह स्त्री पुरुष दोनो झै 


अथे-इसी समय यजमान अपना व्रत निश्चय कर लेवे कि हा 
सुय्य रहते हुए सायं प्रातः होम करेंगे अथवा सूर्य्यास्त होने पर! 
यदि पहले पक्षका जिज्ञासु होतो सुय्याँद्य हो जानेपर और यदि दुसर 
पक्ष का जिज्ञासु हो तो सूर्योदय से पहले अरणी मन्थन कर अणि 
प्रकट कर लेवे । ब्रह्मा अधरारणी ले कर are के पश्चिम उत्तरा 
रखे। Sad मंथन करने का स्थान बनाचे | गृह्या संग्रह मे लिखा। 
कि मूल के तरफ़ आठ अंगुल और आगे की तरफ़ बारह अंशुल ait 
कर दोनो के मध्य चार अंशुळ में अग्नि मन्थन का स्थान होना चाहि 
उसी जगह पर अग्नि मन्थन करे | अरणी के नियत स्थान में ही af 


थनप्रकार; “कमप्रदीपे | यजमान; प्राइसुख ४४ 4 
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विश्य, मन्थनदण्डमूले उत्तरारणिनिर्मितशङ् दढ कृत्वा 
: निधाय, मन्धनद्ण्डस्थलोहकीलो पर्य्युदगग्रासो- 
बिलीं निधाय निड्कपं स्तम्भयित्वा, पत्नीपन्धनदण्ड रज्ज्वा, 
त्रिरावेष्व्य, प्राच्यां यथाग्नेनिस्सरण भवति तथा मन्थेत्‌ | 
जातेऽनो, ब्रह्मन्‌ वरं ते ददामि । “बरश्चतुवेषोगौरिति? 
Ta संग्रहः | जातप्रग्निं काँस्यपात्रे शरावे वा निधाय, 


| कुणडसस्कारं Hata | 


अथ--करम प्रदीप मे अग्नि मन्थन की fate यो लिखी है कि aa- 
मान पूर्व सुख बैठ कर चात्र (मन्थ) मे उत्तरारणी के शंकू को लगावे | 
मन्थ के ऊपर ओचिली को रख कर TATA श्रोर स्त्री मन्थ में तेहरा 
रस्सी लगा कर अग्नि प्रकट होने तक मन्थन करे। जब अग्नि प्रकट 
हो जावे तो “ब्रह्मन्‌ चरं ददामि” कह कर ब्रह्मा को वर दक्षिणा 
प्रदान करे । गृह्यासंग्रह मे लिखा है कि वर दक्षिणा मे चार वर्ष को. 
गौ देवे । अरणी से उत्पन्न अग्नि को fast या काँस के पात्र मे रख 


I कुण्ड का निस्नांकित संस्कार RÌ | 


यथा । त्रिमिदेभे; प्राञ्चाप्ठदञ्चं वा न्निः परिससूद्य 
तरिगोमयजलेन प्रागपवर्भसुपलिप्य, सव्यहस्तं भूमो निधाय, 
पुष्प-फल-कुशान्यतपेन कुण्डस्य दक्षिणतो मध्यात्मागायता 


` बाद्शांगुलां पार्थिवीं पीतवणां रेखां ध्यात्वोछिखेत्‌ | 
| अथ तत्पश्चिमसंलग्नासुदगायतामेकविदात्यंगुलामामेयीं 


| Maahi रे खाघुल्िखेत | 
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पश्चिमा अङ्गुल्यः २४ 
प्रागायतरेखाया उत्तरतः, प्रागायते प्रादेशमात्रे उद 
गायतरेखासंलगने ससससांशुलान्तरिते उत्तरोत्तरे क्रमेण 
प्रजापतोन्द्रदेवताके कृष्णनीलवणेद्र रेखे जलिखेत | 
पुन; सपांगुलान्तरितामा्नेयीसंलणनां प्राणायतां बा 
शाजुलमितां सोमदेवताकां शुङ्कवणी रेखाउल्लिखेत्‌ ||. 


उल्लेखनादग्निस्थापनान्त सव्यहस्तर | 
[न्त सव्यहस्तस्य भमो निधानम्‌ || 


ततो | रेखाभ्यो ARIRE, कुण्डस्थश(ने5रस्निमात्रे 
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प्रश्षिप्यावाचीनहस्तस्थेन जलेन कुण्ड प्रोक्षयत्‌। एवं पञ्चथू- 
संस्कारा? संवेत्राग्निप्रतिष्ठापने । 


अर्थ-तीन HMM से अग्नि कुण्ड को पूर्व या उत्तर को झार 
देवे। क्रमशः पश्चिम से पूर्वं को गोबर और जल से लीप देवे । 
स्फ्य पुष्प, फूल अथवा कुशा से अग्नि कुण्ड के दक्षिण डेढ़ अंशुल 
शोर पश्चिम बारह अंशुल छोड़ कर qa को चारह अंगुल की लम्बी 
पार्थिवी पीतवर्ण का ध्यान करते हुये रेखा करे। इसी रेखा के 
पश्चिम सिरा से लगी हुई आग्नेय लाल वर्ण को होने का ध्यान 
करता हुआ उत्तर को लस्बो इकीस अंगुल को रेखा करे। प्रथम 
रेखा से उत्तर क्रमश: सात सात अंशुल छोड़कर १२ अंगुल पूर्व को 
लम्बी दूसरी रेखा से मिली हुई प्रजापति, ऐन्द्री, सौम्या एवं काला, 
हरा, तथा सफेद वर्ण का ध्यान करता हुआ। तीन रेखायें कर देवे | 
रेखा करने से अग्नि स्थापन. तक वाम हाथ को भूमि पर रकखे । रेखा 
की उभड़ी fiat को उठाकर अग्निक्कुण्ड के इशान्य कोन में फेक देवे । 
दाहिने हाथ से जल लेकर कुण्ड पर छिड़िक देवे। यह पंचभू संस्कार 
हरेक अग्नि-स्थापन कार्य मै करना चाहिए | 


` ततो जातमग्निम्‌ , सूसुवः स्वरिति प्रतिष्ठापय- 

ति । ततस्तूष्णीं समिधमाद्घाति। तत आण्यतन्त्रेण 
व्याहृतिहोमान्ते पूर्णाहुतिं जहुयात्‌ ॥ अथ, भवनामानम- 
Aa पूजयेत्‌ aan रचि. Greist शहीत्वा, चतुर्थः . 
| पवेणोपायेन खरचं पूरयित्वा, प्रजापति मनसा ध्यायन्त्छुचा 
' सेहोति । प्रजापतय gaa मम | अथवा, प्रजापतये स्वाहेति 


। मनसोक्तवा जुहोति | ततो व्याहृतिहोमाञुपरिात्तन्त्रं समा 
१ 
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पयेत्‌। यज्ञवास्त्वन्ते, त्रन्‌ गां ते ददासि | | 
` ददामि। aga पत्नीध्ृतञ्च वासोयुगलन्नत्वन्यत्‌ | State, 
शात्ततोऽधिकं वा ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌। ततस्तन्त्रण सायंप्रात 
होम कुर्यात्‌ । प्रथमं सायं होमः । ततः MARTEN: ॥ 


अर्थ--अरणी से प्रकट की हुई अग्निको “AMA: स्वः! इन व्याह 
तियाँको पढ़ते हुये कुण्ड मे स्थापित कर देवे । बिना मन्त्र आग्नि में फ 
समिधा छोड़ देव | आज्य संस्कृत कर व्याहृतियों से घुताहु ति प्रदान 
कर तद्‌ पश्चात्‌ पूर्णाहुति प्रदान करे। भव नाम अशनि की पूजा करे। 
aaa चार चार खुची मे घृत लेकर “आओ प्रजापतये स्वाहा। 
प्रजापतय इदे न मम” HAA पूर्णाहुति प्रदान कर देवे । पुनः भूरादि 
व्याहृतियों से आहति प्रदान करे। यज्ञवास्तु करने के पश्चात्‌ 
“व्रह्मन्‌ गांते ददामि” वाक्य को पढ़ कर ब्रह्मा को गौ दक्षिणा प्रदाग| 
करे | “वासो युगलन्ते ददामि” वाक्य से यजमान और उसकी स्र 
के पहने हुए हो स्त्रो को प्रदान करे। ३३ अथवा इससे अधिक ब्राह्मण. 
को भोजन करावे। तद्पश्चात्‌ एकही समय में प्रथम सायं काळकी| 
ओर उसके बाद्‌ प्रातः काल की आहुतियाँ प्रदान करे | 


ततो नान्दीक्षाद्धपूषक वेश्वदेय बलिहरणञ्च । र्त 
Te साथमाहुत्युपक्रमः। तत्प्रयोगमनुपद्भेव वक्ष्यामि || | 


अथ-नान्दी श्राद्ध कर बलि वैश्वदेव का आरम्भ करे। ह| 
उपरोक्त कार्यो' के पश्चात्‌ सायं आहुति से नित्य होम का आरम] 


करे | th सायं प्रातः होम की विधि इस झाघान प्रयोग १ | 
पंश्चात्‌ लिखगे | | | | 


, आहरण पत्ते, अरणिप्रदानसन्धनानि aaa 
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gaai Paga ॥ त्राह्मणराजन्यवेदयवहु- 
याज्यम्बरीषाणासन्यतमग॒हात्पातरग्निमाहत्य स्थापयेदि- 
ति विशेष; | पितरि aa, एकादशे5न्हि नान्दीश्राद्ध 
बिनोक्तविधिना आोजनं विहाय aawa एवाधानं 
grated ॥ 


यदि ब्राह्मण आदि के गुह से अग्नि लाकर उसी को गृह्माप्नि 
नियत करना हो तो श्ररणि मन्थन न ati शेष सब चिधियाँ को 
करके प्रातः काल पुनः बहु यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य 
aan भड़भूज़ के ग्रह से अग्नि लाकर अग्नि-कुरड में स्थापित 
RI यदि पिता आदि शृह-स्वामी के मरण पश्चात्‌ आधान 
करना हो तो एकाद्शाह के ही दिन करे | एकाद्शाह के दिन 
` आधान कर्ता यजमान को आधन के निमित्त नान्दी श्राद्ध करने 
को आवश्यकता नहीं होती | रात के जोगरण और लाई हुई अग्नि 
मे हवि पकाकर भोजन की विधियों को भी न. करे । प्रातः समय 
तत्काल ही अग्नि लाकर स्थापन कर लेवे | 


` तसिन्नेव दिने सायमाहुत्युपक्रमः। क्ादशे5न्हि सपिण्डी 
करणम्‌ । “aes कात्यायनेन! | एतद्रहपतो प्रेते Hat 
ैकाद्रोऽहनि | प्रागेवेकादशश्राद्धं सद्यो जांगरणादिकम्‌?॥ | 


' ` अथ--यदि पिता आदि ग्रह स्वामी के मरण समय से ग्यारहवे 
` दैन प्रातः समथ आधान करे. तो उसी दिन के सायंकाळ ही से 
| भाइति देना आरस्भ कर देवे। कात्यायन का वचन है कि ग्रह 
मी के मरण पञ्चात्‌ ग्यारहवे दिन प्रातः काल ही जागरण आदि 


7 & 
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कृत्य के विला किए ही ब्राह्मणांदि के ग्रह से अग्नि लांकर ay, 


र ; i 
रणि मन्थन कर स्थापन कर देवे । आधान काय के पर्चा) 
एकादशाह आदि श्राद्ध इत्य सम्पन्न करे । सपिण्डन कायं 


वारहवं दिन करे। 


अन्त्यसमिदाधानकालिकाधाने विशेष! | यज्ान्त्यसमित्‌- 
: धानं स एवं गह्मोउग्निः | नान्दीआद्धं KSAN 
ग्नित्वसिद्वयेऽन्त्यसमिदाधानं करिष्य इति विशेषः। तलः 
त्वा समावत्तनं चानुष्ठाय सायमाहुत्युपक्रसं कुयोत्‌। fear) 
हकालिकाधाने विशेषः | यस्मिन्नण्नौ विवाहः स एव Tet 
ऽग्निः | नात्र कञ्चन एणाहृतिसंस्कारस्तथापि किञ्चित 
कल्पे विशेष! | साय्योत्वसिद्धथे अस्थाग्नेग्रष्माग्नित्वसिद्ध 
च, विवाह होमं करिष्ये) एवं विवाह-होम कत्या सायमाहु 
त्युपक्रमः ॥ 


अथ-यदि समावत्तन संस्कार संबन्धी अग्नि को ही गुद्यागि 


गृ ह्यास्तित्व सिद्धये अन्त्य समिदाधानं करिष्ये” वाक्य का विश 
योजना करे । समावत्तेन इत्य समाप्त कर अग्नि को सुरक्षित 
ओर बसी में सायंकाल से आहुति प्रदान सरना आरम्भ कर देव|. 
विवाह संस्कार संवन्धी अग्नि को ग्रह्माग्नि नियत करने में भी पृ 
हुति आदि कोई विशेष हत्य न होंगे । केवल संकल्प मे “भाग्य 
सिद्धये अस्याग्नेग ह्याग्नित्व सिद्धये च, चिघाह होमं करिष्ये” | 
कय का योजना करे | विवाह छत्य समाप्त कर उसी में साय. 
की आहुति से होम करना आरम्भ कर देचे। _ | 
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छथ विच्छिज्नाधानप्रयोग: “seam तथा 


a AATE WUT! 'अवृत्तो नेव युञ्जीत श्वो- 


मूते मन्थनं तथेति’ परिशिष्टोक्ते! | अपन्यगारकरणनान्य- 
हतवस्त्रधारणारणिप्रदानजाग़रणाग्निधारणाग्निप्रशमनानि ; 


| बज्जेपेतू | अतिक्रान्तद्निपरिगणनया होम-द्रव्यं द्त्वा, 


विच्छिन्नसन्धानाथ शह्माग्निसाधास्ये,. अथवा, पुनराधानं 
करिष्ये इति संकल्प्य सव्यः पूवीरणिं मथित्वा, पूर्वायतने 


| स्थापयतीति अधिताग्न्याधाने | आहताग्न्याधाने तु, 


पवोक्तणृहादग्निभाहृत्य एवीयतने स्थापयेत्‌ | 


अ्थ--अब चिच्छिन्नाधान का प्रयोग लिखा जाता है। गृह्य 
पारिशिष्ट का बचन हे कि इस आधानमे नूतन अग्तिशाला निर्माणको 
आवश्यकता नहीं होती | नान्दो श्राद्ध, नचीन बसती का धारण, ब्रह्मा 
का अरणि प्रदान, रात्रि मे जाग्रण, जाग्रणाग्नि का धारण ओर 
उसे प्रात: काल प्रसमन इत्यादि कृत्य विचिछन्नाधान मे अनावश्यक 
हैं। स्नान सन्ध्योपासन के पश्चात्‌ आचमन प्राणयाम करे। देश काल 


| का स्मरण कर “शअ्रतिक्रान्तदिनपरिगणनया होम द्रव्यं ब्राह्मणाय अहं 


संप्रददे, दत्वा च, विच्छिन्न सन्धानाथ ग्र॒ह्याग्नि माधास्ये”या “पुनरा- 
घाने करिष्ये” संक्रपकर होमीय द्रव्य ब्राह्मण को प्रदान कर देवे । 


| उसी समय अरणि मन्थन att कुण्ड का परिसमुहनादि संस्कार 
केर अग्निका स्थापन atl यदि प्रथम घ्राह्मणादि के ग्रह से 


लाकर अग्नि स्थापन किया हो तो उसी कुल से अग्नि लाकर 


| स्थापन करे | 


तत्राज्यतन्त्रेण व्याहतित्रपहोमान्ते, कस्तेजामि 
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द 


रित्यध्यायेनाग्निसुपस्थाथाग्निमीड ग्न | | 
सिः ३. अग्न आयाहि वीतथेतिस्त्रोडग्निरज्याति; l 
SR अग्नि दूतं अग्नेशड इत्येतेमन्त्रेरष्टाज्याहुतीहुल| 
पूणोहुत्यादिक सबं पूववत्समापपेत्‌ ॥ 


_ अथ-दश पूणमांस विधि में लिखे हुए अनुसार आज्य Gea 
कर भूरादि व्याहृतियाँ से Fa की तोन आहुति प्रदान RÌ | आहुती 
प्रदान के पश्चात्‌ “कस्तेज्ञाम्‌” इत्यादि एक अध्याय के सस्पूण प्र्न 
को पढ़कर अग्नि का उपस्थान ( स्तुति ) करे। उपस्थान कै पश्चार 

अग्निमीडे” इत्यादि आठ मन्त्रों से घताइति और oan 
स्वाहा। प्रजापतय इदं न मम” से पूर्णाहुति | प्रदान को जायंगी। 


अथोपस्थानमन्त्रप्रकाशास्तस्य RENEA: | 


. RARA गोतमो गायत्यग्निः | ईडेभ्यो| ` 
विश्वामित्रो गाय्यरिनः . 
विरूपो mafa: | पाहि नो अग्न इत्यस्य मग 
maafa: | इनो राजन्निति चरित स्तरिष्टुबग्निरद्रूयी || 
Hi गायत्यग्निः। अग्न आयाहीत्यस्य भग) , 
au "१ । अच्छानः खुदीतिबृहत्यग्नि: । अदाभ्यो Fat] 

naaf | भद्रो न इति सोम उच्णिगरिन;। अन. 
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बाजस्पेति गोतम उष्णिगग्निः | विशोविशो व इति गोप- 
वनः प्रथमाया आनुष्टुप्‌ गायत्र्युत्तरयोरग्नि; । समिद्धसिति 
भारद्वाजो जगत्यग्नि; । उप त्वाऽर्निरिति nafa 
अग्न्युपस्थाने विनियोग; 


इत्यादि मन्त्रौ के ऋषि देवता छन्द और विनियोग का स्मरण 
करे। तदु पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रो-से. उपस्थान करे | 


६ १| « 208 २ ३ 


कस्ते जासिजनानामग्ने कोदाश्वध्वर!ः । कोइ 
कस्मिन्नसि faa: | त्वं जामिजनानामग्ने मित्रो असि 


१२ १२ ' ३ १०२] ३ १ २ 


प्रिय! | सखा सखिभ्यईड्यः | यजानो मिन्रावरुणा यज 
२ ३२३२ २ ggs 
| वातं बृहत्‌ | आण्नघ्तिस्वंद्म॥ १॥ इंडेन्यो नभस्यस्ति 
| १-२र २ 
रस्तमा शसि दशत; | समग्निरिध्यते gar) वृषो अग्नि! 


३९३ २ ३ २ २ 

समिध्यतेश्वोन देववाहनः | तशहविष्मंत इडते। वृषणन्त्वा 
वयं वृषन्‌ वषण: समिधीमहि | अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ २॥ 
$ २ | | २ ¥ १२ 
| उत्त बृहन्ता अभयः समिधानस्य दीदिवः | अग्ने शुक्रास 
“ड्र केप भन्न घताची येतु हथेत ॥ अग्ने 
UU उप त्वा जुव्हो ३३ मम घताची येतु हयेत ॥ 

| इच्या जुषस्व न; ॥ मंद्र>होतारमृत्विज चित्रभानु विभाव- 
| पुम्‌। अग्निसीडे स उश्चवत्‌ ॥ ३ ॥ पाहि नो अग्नएकया 
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_' gd ॥४॥ इनोराजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाथ | 
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qasa द्वितीयया । पाहि गीभिस्तिखभिखूब्ग 
पाहि चतएमिवेसो | पाहि विश्वस्माद्रदासो अराव्ण; 


२।२ 


वाजेषु नोव | त्वामिद्धि नेदिछं देवतातय आर्थि न क्षामे 


5 १ शरे उ १ 23१ 2 pe ३१| | 

afar | चिकिद्विभाति भासा बहतासिक्नीसे तिरुशतीम 
Ws wit sis इ ड़ ` BR 

जन्‌। कृष्णां यदेनीमभिवयसाभूज्जनयन्योषा वहतः फि 

sa gA छ१- - 


जाम्‌ He ARI स्तभायं द्वो चछुभिररतिदि 


BY Bs १३ 'ए ३ उड | 
भाति। भद्रो भद्रया सचभान आगात्स्वसारं जारो आभ्यो 
325 १० १ ५2४ 
पश्चात्‌ सुपरकेतैदुभिर ग्निवितिष्ठन्न॒श द्वि {शेर भिराममसा | 
त्‌ ॥ ५॥ कयाते अग्ने अंगिर ऊल्जोनपादुपस्तुतिं वराग 


ऽ१2..- 


मन्यवे | दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसोयहो कटु 


3२ ष्र 9 


हदै नमः | अधात्वङहि नस्करो विश्वा अस्मभ्यलुक्षिती| 
वाजद्रविणसो गिरः ॥ ६॥ अग्न आयाहाग्निमिहाता | 


ER | 
त्वा वणी । आ | = T 5१ ogot “29:30 | 
भक es हे | ST त्वामनुक्त . प्रयता हविष्मती ate | 
q [सद्‌ | अछा 25४: (|. 

४ 0 हि त्वा सहस! सूनो अगर! त्ष । | 

रन्त्यध्वरे । 9: 


जज 
जोनपातं प्रतकेशसी महेउग्निं यज्ञे 
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a ना > ३ २ y fre a 3 e 4 ३ १.२ 
| of) ७॥ अडा नः शीरशोचिषे गिरो यंतु eda | झछा 
३१३ - ३ २३२१२ ae 


` यज्ञासो नमसा पुरुष छुं पुरुप्रशस्तसूतये | अग्निसूनुस- 

हसो जातवेदसं दनाय वार्याणां | ङितायोभृदम्रतो मत्त्य- 
१ ३२६१२ . ३२ २ १ ३ ३२ ३ २ 

टटाहोतामद्रतमो विशि ॥ ८॥ अदाभ्यः पुर एता विशा- 
जा ३३१२: 


| मग्निमीनुषीणां तूर्णी रथः सदानवः। अभि प्रयासि 


वाहसा दाश्वा अश्नोतिमत््यः | क्षय पावक शोचिषः 

i - १ २३२ ३ १२ 

| साव्हान्विश्वा असियुज; ऋतुद्देवानाममृक्तः। अग्निस्तुवि 

२ इ १- W F १ 

WIAA: | aE नो अग्निराहुतो भद्राराति; सुभग Ast 

$ २ इ३ घर रर ६२३ 

अध्वर! | अद्रा उत प्रशस्तय! | मद्रं सन; HUA इत्रतृय्य 
१२६१ २ ` > २४ १२ 

| थनासप्रत्छु सासहिः | अत्र स्थिरा तनुहि भूरि शद्धेतां बने 

3 १४३४ ४६ IAT १ 
मा ते अभिष्टय ॥ १० ॥. अग्ने वाजस्य गोमत ईशान; 


सहसोयहो | we देहि जातवेदो महि Wa | स इध it 
| बसुष्कविरग्निरीडेन्यो शिरा । रेवदस्मभ्यं पु्षणीक दीदिहि। 


| 23 १- रे 
i क्षपो राजन्नुतत्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मज॑भ 
3१२ 


| रक्षसो दृह प्रति | विशोबिशो वो अतिथि वाजयतः पुरु 


3 X 


a रै 2 gz ए २ 


। अग्निवो दुर्य वचः स्तुषे शूषस्य सन्प्रभि; | यं जनासो 


le 


न वज ! 
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छु ९२ 


हविष्मंतो मित्रं न सर्पिराछुति | प्रशङ्संति प्रशस्तिप्नि| रि 


3 
पन्या शसंजातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हऽ्यान्यरयहि| 
38 ¥ उ २७ १ 


॥ १२ ॥ समिद्धमग्निश्‍समिधा गिरा गणे शुचि पावक: 


zre १४१3१३ BR 

meat धुव | avdan पुरूवारमहुई कवि सुस्तरी 
₹ ३१२ 3 १३ ए. २ 

जातवेद्स | त्वां दूतमग्ने SATA युगे युगे हव्यवाहं दपि 

पायुभीडयम्‌ | देवासश्च मत्तोसञ्च जागर्वि बिर्खे वि 

TSR उ 3 

नमसा AIRI | विभूषन्नग्न उभया७ BAA इतो H 


४रजसी समीयसे | यत्त घीति#छुमतिमावृणीमहे 


३ १ 2 3 १ 2 १२ 8 २ उ AT ु 
नस्त्रिवख्थः शिवो भव ॥ १३ ॥ उप त्वा जामयो शि 
कशा क १ 2 ३१- ।य 
देद्शितीहेविष्कृूतः | वायोरनीके अस्थिरन्‌ । यस्थ a 
of 32 पद. 2 q go इ | १ 
वृत्त घहिस्तस्थावसंद्नि | आपश्रिन्निद्धा पद । पदं द्व 


ZY छ 


मौहुषोनाधृष्टाभिरूतिभिः। भद्रा सये इवोपदक ॥ (९) 
इत्यद्ध। प्रपाठकः ॥ 


US आधे प्रपाठक के चौदह मन्त्रो से अग्नि का उपर 
(स्तुति) करे। 


ततोऽश्टावाञ्याहुतयरतत्र सन्त्राः | 
थे-नीचे लिखे हुए होमीय मन्त्रो के ऋषि, देवता, छन्द © T 
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विनियोग का स्मरण करे। स्जची मे चार चार खवा घी लेकर इन. 
saga मन्त्रौ से आठ आहुतियो को प्रदान करे | 


अग्निमीड इति मधुच्छन्दा अगन आयाह्यरिनरिति aa | 
| आन आयाहि वीतथ इत्यस्य भारद्वाजः । अगिज्यातिस्त्र- 
| याणा प्रजापति? | अम्निदूतभित्यस्य सेघातिथिः। अग्ने मृड 
त्यस्य वामदेवः सप्तानां गायन्नों। अग्न आयाह्मग्निबुहती - 
| सर्वेषासग्निदेवता5ज्पहोसे विनियोगः ॥ 


३१२ उश ठु वृ 


apade पुराहितं यज्ञस्य देवसत्विज l 


ड 3 वृद्ध 


होताररत्नघातमम्‌ ॥ १ ॥ अग्न आयाह्मर्तिभि- 


१.5 5 कद 9 उ 

र त्वा वृणीमहे । आ त्वामनुक्त प्रपता हविष्मती 
$वेड 

पजिषठ बर्हिरासदे ॥ २ ॥ अग्न आयाहि वीतये 


32 5 5 डड 
| गृणानो हव्यदातये | निहात। सत्सि बहिंषि ॥ ३॥ अ"तः 


तिस्य तिर ग्निरिन्द्रो ज्यो तिर्ज्यार्तिरन्द्र;। सूर्या ज्योति- 


७१२ 


| १.७ र 
| च्योतिः aA: ॥ ४ ॥ gaeat निवत्तरव पुमरग्न UTI 
fr 


j । Wa: wasza: ॥ ५ ॥ सह रय्या निवत्तेस्वाग्ने पिन्वस्व 
| १४ ३ उ at 2 


[Tari विश्वप्सन्धा चिश्वतस्परि ॥ ६॥ अग्नि दूत बृणी- 
| ह होतारं. विश्ववेदसं | अस्य यज्ञस्य gag ll ७ ॥ अग्ने 


3 8 ष्र § र 4 F § छु 


रड महा अस्यये आ दैवयुजने । इयेथ बहिरासद ॥ = Ul 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. द 


य ecien kinki pGangotri 


१० 
अग्नय gia ममेतिस्यागः। एमिभन्त्रेराज्याहुत्यष्टक हत 
तत! पूणाहृत्यादिक पूथेवत्सायं magia AAT Tapp, 
mat तदेव ॥ इत्याधानप्रयोग; ॥ | | 
gagi को प्रदान कर पूर्णाहुति प्रदान करे इसी समय सा; 

और प्रातःकाल की आहुतियाँ को प्रदान करे इस समय की साः 
और प्रात:काल की श्राहुतियो को आधात का अङ्ग कहते हैं । इ 
पूर्वोक्त आधान भ्र्थात्‌ अग्निस्थापन की विधि हे । 
अथ सापमारभ्यैवोपासनहोमः। तदुक्त॑ गोभिलेन | 
सूत्रम्‌ । .' सायमाहुत्युपक्रम एवात Te Dasa होमे 
विधीधते”। अत ऊद्धमाधानादूद । स्पच्टभन्यत्‌ | तश 
प्रयोग; Lataa हविषा हूयते aha हविषा प्रातहां 
निवेत्तनीयः ॥ | 
अथ सायंकाल से आरम्भ कर प्रांत: काल तक ओमासन हेग 

लु विधिः-गो भा ने आधान के पश्चात्‌ सायंकाल की Hel 
; ca कर zarfa में नित्य होम करने की विधिको गोभिल 
T अङ्कित किया हे । इस सायं शौर प्रातः काल. के नित्य होम। 
ia Re. दही, ईच यवागू इत्यादि होमीय हवि हैं । इन द्वि 
ल हवि से सायंकाल की आहुति प्रदान करे उसी हविर 

प्रात; काल की आहुति प्रदान करना चाहिए। = 


अथ थज़मानइशुचि।  प्रक्षालितपाणिपाद AT 
ACA सह सूरपोस्तमायात्पूर्वमधिवृक्षसर्य्ये सूयो 
iuis सायमोपासनहोस होष्यामीति सायम्‌, ४) 

तरीपासनहोम॑ होष्पांधीति miea, giraal 


tf 


न्त; 
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नतप्राचंमनपय्युक्षणा ्यग्निपरि चर्यो पयुक्ता अप: परिकल्पयेत्‌। 
समिदंद्रथ होमद्रव्यं HAWG चमसं चारनेः पञ्चादासादयेत्‌ | 
अथवा, सायसेवापः परि ga ताभिरेव प्रातरर्निपरिचरर्या 
qr अथवा, महतोजल भाण्डादेवारिनपरिचय्यीर्थ 
ग्राह्मम्‌ | 


अर्थ-जब कुछ समय eater होने में शेष रहे तमी सायंकाल 
और सूर्य्योद्य से पहले ही प्रातःकाल यजमान पत्नीके हाथ पाँव घो 
qana कर पवित्र हो लेवे। देश काल स्मरण करने के पश्चात्‌ “ 
“ सायमौपासन होम॑ होष्यामि ” सायं काल में और “प्रातरोपालन: 
होमं होष्यामि” प्रातकालमे योजना कर संकल्प करे। अरित कुण्ड 
के पश्चिम क्रमशः पूर्व पूर्व को ` अग्नि पयुक्षण आदि कायं के लिएं 
पर्याप्त और पवित्र जल, दो समिधा, आहुति के लिये जी, या चावल 
ma मे से कोई TH द्रब्य अर जल पूणं l प्रणीता रकखे | यह 
भी हो सक्ता है कि साय काल मे किसी नदी अथवा gat a 
पवित्र जल ला कर प्रणोता मे भर देवे। उसी जल से सायं काल 
के भ्रग्तिहोत्र कार्य को सम्पन्न कर रहने देवे और पुनः उसी जल 
से प्रात:काल के होम इत्य को सम्पन्न करे। अथवा क्रिसी बडे 
घडा मे जल ला कर रख देवे। उसी में से प्रयोजन के अनुसार ले | 
ले कर सायं और प्रातः होम काय्यों' को सम्पन्न करे | | 


q स्पूरपीस्तमयास्पूेमरितिप्रज्बळनंक्रतवाऽस्त मिस्ते सासमा; 
हुतिम्‌, उदयात्पू्व प्रज्वलनड्कृत्वा सू्ोद्यात्पूचे सूयो- 
_ दये जाते वा प्रातराहुतिज्ज्ञहुयात्‌ । व्यवस्थितोष्यं विकल्पा 
| भिला eet समि 
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` ध्यागिन प्रज्वाल्य तत्र तत्र विक्षिप्ताग्निकणान्तूष्णीं aa; 
कीकुय्पात्‌ । तदेव परिसमूहनम्‌ । दक्षिणजानु खुमो संस्था 
eq चमसोदकमादायाग्नेदक्षिणतो न | 
परथन्त सन्तताइुद्कधारामञ्जलिना कुर्याददितेञयुभन्यस्वेति 
मन्त्रेण | gaan पश्थाजित्रंतिगारभ्य वायुदिळपय्थन्तम- 
उजलिना सिञ्चेदनुमतेञ्नुमन्यस्वति aes ! अग्नेरत्त- 
) रतो वायुदिशमारभ्येशानपय्यन्तमञ्जलिनोद्कधाराँ कुयो- 
त्सरस्वत्यनुमन्यस्वेति मन्त्रण । एषां sent प्रजाप- 
तिक्रेषिरेकपदागायत्रीछन्दो5दित्पनुभमतिसरस्वत्यो देवता 
उद्काञ्जलिसेचने विनियोगः । ततोऽञ्जञलिनोद्कः 
मादाय देवसवितरित्यनेन मन्त्रेण सक्कृत्तिवीऽझिं प्रदः 
क्षिणं परिषिञ्चति। अस्य मन्त्रय प्रजापति षियुजः 
स्सवितादेवताऽनुपय्युक्षणे विनियोगः | देव सवितः प्रसुव. 
यञ्च प्रसुव यज्ञपतिस्भगाय दिव्यो गन्धैः केतू! केतन्नः | 
पुनातु वाचस्पतिवान्न; स्वद्तु | 


au -सायंकाल सूर्यास्त से आर प्रातः काळ उदय से पहले | 
अग्नि को प्रज्वलित कर देवे | सायं काल मै सूर्य्यास्त हो जाते | 
पर ओर प्रात: काल सूर्य्याद्य स पहले, अथवा साय॑ काल à | 
gatea से पहले और प्रातः काल उदय हो ज्ञाने के पश्चात्‌ आहुतिं | 
व रे चाहिए। यह ध्ररिन होत्र का समय गोमिल Dee | 

| हौ मिव होते हुए निश्चित भो है कि यदि सायं कॉ | 
न प्रदान करे तो प्रात; काल की आहुति को भी रात | 
$ म होता चाहिये । यदि सूर्यास्त से पहले दो गई हो तो प्रातः | 
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काल भी सूर्योदय हो जाने पर देना चाहिए। बिला मन्त्र alta मै 
एक समिध छोड़ उसे nafa कर देवे | इतः ततः विषरे हुप 
झंगारों को विला मन्त्र कुशा से एकत्रित कर देवे | इसी अग्नि विल 
फुलिगी को एकत्रित करने को परिससूहन कहते हैं। दाहिने घुटने 
को भूमि पर टेक कर ऋष्यादि का स्मरण करे। प्रणीता 
से चिल्लू मे जल ले ले कर--'अदिते अनुमन्यस्व” से अग्नि के 
दक्षिण Aner से आग्नेय तक, “अनुमते agaat” से पश्चिम 
निऋ्र त्य से वायव्य तक, “सरस्वत्य अनुमन्यरुव” से अग्नि के उत्तर , 
वायव्य से इशान्य तक जलाँ जलि प्रदान करे। “देवसवितः०” मन्त्र 
ऋष्यादि स्मरण पूजक पढ़ता हुआ इशान्य से आरम्भ कर अरिनि 
कुण्ड के चारो तरफ एक अथवा तीन जल धारा देवे । | 


पय्युक्षणे विशेषः । पर्य्युक्षणारम्भकोटिमभ्यन्तरतो- 
ऽवसानकोदिञ्च बहिः gia होमीयद्रव्यं पय्युक्षणघाराया 
अभ्यन्तरतः कुचेन्परिषिञ्चेत्‌ | एवं सवत्र स्थालीपाका- 
दिपूद्काऽ्जलिन्रथं पय्युक्षणञ्च काय्येस्‌ | भत्ननामानमग्नि 
ध्यायेत्‌ | “तदुक्त ? गृह्यासङ्ग्रहे । आवसथ्ये wal ज्ञेयो 
SR तु पावकः’? | आवसथ्यस्यैव गृह्मास्निरोपासनारितः 
' रिति च नामान्तरसिति व्याख्यातारः ॥ 


| अथ -पय्युक्षण काय्यं से इस विषय पर विशेष ध्यान रखना 
` चाहिए कि होमीय द्रव्यो से आरस्मिक जल घाराएँ अन्तर और 
| ; अन्तिम को बाहर पडे' | इसी प्रकार स्थालीपाकादि प्रत्येक होम 
| भ्यो मे पययु'क्षण करना चाहिप। भव नाम अग्नि का भ्यान 
| RI गृह्यासंग्रह मे लिखा है कि “श्रावसथ्यारित सै भव, aga 
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के समय मे पावक जान कर थ्या 
झऔपासनागिनि आवसथ्यार्निकाही नामान्तर है” | | 
अथ तूष्णीं समिधमाधाय, त्रि'प्रक्षालितान्‌ प्रगतोदकार 
पात्रस्थान्तगडुलान्यवान त्रीहीन्वा ग्रहीत्वा5ग्नये स्वाहेति 
दक्षिणहस्तेन मध्येअनौ जुहोति | अग्नय इद्‌ं न भम | 
afie हविरादाय प्रजापतये स्वाहेति सनसोक्तोत्तराद्वप 
पराद्धे जहोति | प्रजापतय इद्‌ं न ममेति साथम । प्रातः 
काले | gates स्वाहा । सूर्यायेदं न मम प्रजापतये स्वाहा । 
प्रजापतय इदं. न ममेति विशेष! | अथवा) दध्ना पण्सा 
यवाग्वाऽन्नेन वा जुहुयात्‌ | यवाग्वा अन्नस्य पयसश्च 
ganaria श्रपणम्‌ | । 


न करना चाहिए | शक्याग्नि थोर 


अर्थ-पर्युक्षण के पश्चात्‌ थाग्नि मै पक समिधि छोड़ देवे 
चावल अथवा यवादि जो द्रव्य होम के लिये आसादित की गरे 
उसे तीन बार घो लेवे । द्वादश पर्व पूरित द्रव्य दाहिने हाथ से उठा| 
् कर “अग्नये स्वाहा । अग्नय इदं न मम” अझ्ि के मध्य आहुति 
प्रदान कर देचे। पुनः पूर्वाक्त रित्यानुसार होमोय द्रव्य को लेक 
“प्रजापतये स्वाद्दा | प्रज्ञापतप इदं न मम” मन्त्र को मन में ही समर 
करता EAT इशान्य में आहुति प्रदान करे | यही सायं काल काही 
` कार्य है। प्रातः काल मै “सूर्य्याय स्वाहा । gàg न Ml) 
प्र त्रापतये स्वाहा । प्रजापतय इद्‌ न मम” इन मन्त्राँ से agi | 
प्रदान करे। MA और प्रात: काल के अम्निहोत्र मे केवल gaat 
विशेष है कि सायं काल की प्रथम आहुति “sag स्वाहा” व 
प्रातः काल की प्रथम आहुति “सूर्याय स्वाहा” मन्त्र से पवा | 
जाती हैं.। शेष सब कृत्य समान्य होता । है यदि दही qa a १ 
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| सायं प्रातः आहतियाँ यव के भात के माड, दही अथवा 
eqga भी दो जा सकती हें । उपरोक्त alata द्रव्यो में यवागू 
और दूध को पकाने की आवश्यकता होतो है और उन्हे इसी Denk 
मेँ ही Tara चाहिए । 


द्रवद्रव्ये खुवापूरितेन जुहुयात्‌ | तद भावे, कांस्यपात्रेण ` 
चरुस्थाल्या वा | कठिनद्रव्यं तु, दक्षिणपाणिना sear 
'ब्रीह्यादिप्रभाण ENARTAR ` 


गर्थ-चावल आदि द्रव्यो की आहुतियाँ तो हांथही से प्रदान 
की जाती है परन्तु दही आदि द्रव द्रव्यो को सवा अथवा कांस के 
wale आदि से होम करना चाहिये। चावल आदि कठिन द्रव्यो का _ 
। मान द्वादशपर्व पूरित और द्रव geal का खुवामर होना चाहिए | 


अथ तूष्णीं समिधमांधाय, देबसवितरिति qaa- 
| त्य्युक्तणघुद्काउ्जलिसेचनज्च कुर्यात्‌ । तत्र मन्त्र 
विशेष; | आदितेऽन्वम स्थाः । अङुमतेऽन्वम४ स्था | 
सरस्वत्यन्वमश्स्थाः | अन्यत्पूववत्‌॥ अथ प्रदक्षिणमग्नि 
` प्रिकम्याग्निपरिचर्थाथं यरस्मिंइचमसे पात्रे वा जल स्था- 
` पितं, तद्गाराइ हिरवनीयान्येनोद्केन चमसं प्रक्षाल्य एर- 
` भित्वा स्वस्थाने निधाय, नमस्कारान्विधाय . वामदेव्य 
| गीत्वाऽऽचम्य ब्रह्माणं कुख्यात | एवं सायंप्रातहोंसो 
पावज्जीचं कसंव्य! प्रवासे पतन्या ऋत्विगादिभिवो काये 
` ऐत्यघस्ताज्षिरूपितम्‌ | इत्य पासनप्रयोगः || 

| १३ | 
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,« अर्थ==ष्राहुतिश्जों को प्रदान करने के पश्चात्‌ विना मन्त्र , 
fra अग्नि मे ` चढा देवे “दितेऽन्वमच्स्थाः। अनुमतेज्चा। ' 
ear - सरस्वत्यस्वम>स्था:? इन मन्त्री में विशेष पद्‌ के सा 
और “देव सचितः ०” मन्त्र को पूबतत पढ़ कर पूव रित्याबुर 
अग्नि कुण्ड के चारौ ओर जल धारा प्रदान करे। अग्नि की पी 
कपा करे। अग्नि परिचरण के लिए। प्रणीता के जल को फेर 
कर उसे धो देवे | प्रणीता मै जल भर कर सुरक्षित रख देवे। ना 
, स्कोर कर पृष्ठ ४३ में लिखे हुप चामदेव्य सास का गान RI 
आचमन कर स्व कमं को प्रह्मापण कर देचे। इस प्रकार जोप 
[स्त होमः करता रहे। यदि गुहस्वामी किसी कार्य बस गृह ९ 
बाहर चला गया हो तो उसकी स्त्री स्वयं अथवा किसी ऋतिः 
आदिःके द्वारा सायं प्रातः होम, दश पूर्णप्राल छादि adia 
सम्पादन. करे। प्रवास विधि को आगे चल कर स्पष्ट निरूपण कर 
यही पूवोक्त सायं प्रातः saraa होम का विधि È | 


2i AN a- १४१ A ØA A 


 झयोक्तप्रयागक्रमः Gaara लिख्यते ॥ तत्रादौ संकलन! 
प्रादष्करणम्‌ | परि चय्योऽयोंदकाहरणम्‌ | तण्डुलादिहो 
द्रव्यक्षालन | अग्नौ बहुकादरप्रज्चेपणम्‌ | परिसमूरनम्‌| य 
उद्काञ्जनिसेचनम्‌ | पर्य्युक्षणम्‌ | एकसभित्प्रक्षपणम्‌| ` 
प्रधानहोमः | पुनरेकसमित्परक्षेपणम्‌ । अनुपय्युक्षणम | : 


A = 


X 
उद्काञ्जलिसेचनम्‌ | प्रदक्षिणादि । शेषजलनिनयन | हे 
चमसर्रणम्‌। चमसस्थापनम्‌ | दामदेव्यगानम | ब्रह्मपर २ 


इति प्रयोगक्रमः | गृह्योऽग्नि निंत्थो धार्थश्च | 


भ्र्थ-सुगम से समझ में आजांने के लिए qed लिखी हुई : ॥ 
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को पद्धति लिखते हैं। प्रथम स्नान, सन्ध्योपासन कर अग्नि को 
प्रज्वलित कर az) अग्नि-कुएड के उत्तर कमशः पूव २ को जल 
एं प्रणीत, दो समिध, होम करने के लिए चावल आदि जो होप्तीय 
द्रव्य हौ उसे आखादन करे | यदि आहुति के लिए चावल आदि सुखी 
व्यहोतो उसे तीन वार थो देवे। यदि दही हो तो उसे केवल 
प्रोक्षण कर aa यदि दूध या यवागू हो तो उन्हे इसी afta कुण्ड 
| से भ्रग्ति अलग करके पका लेना चाहिए । अग्नि में इन्धन छोड़कर 
। Raui प्रजापतिः ऋषिः जगती छुन्दोऽरिनिददे्ता- 
परि agen विनियोगः । ओ३म्‌ इमब्टस्तोममहंते जातवेदसे रथमिव 
सम्महेमा मनीषया | भद्राहिनः प्रमतिरस्यस€ सद्यग्ने सख्ये मारि- 
षामा वयंतव । भरामेध्मं कृणवामा दषोटषि ते चितयन्तः प्रवरण 
प्रवर्णा चयम्‌ । जीवातवे प्रतराऽटसाधया धियोऽग्ने सख्ये मारिषामःः 
। वयन्तव । शाकेमत्चा समिध ॐ साधया थियस्त्वे देवा हविरदन्त्या 
ql त्वामादित्या ४१ आवह तान्‌ ह्यश्मस्यग्ने सख्य मारिषामा. 
वयस्तव'' । मन्त्री से अग्निके frat हुए अंगारों को कुशा से एक- 
बित कर देवे। चिल्ळू से जल ले ले कर “aad अनुमन्यस्व Tae 
 अघुमन्यस्थ सरस्वत्य$चुमन्यस्च देव afta: प्रसुव यश्च IgA 
Weft भगाय । केतपूः केतन्नः वाचस्पति वाचन्नः ITT मन्त्र से आगन, 
कुण्ड के चारो तरफ एक अथवा तीन जल धारा-देवे। एक समिध 
भनि मे छोड़ देवे। यदि चावल. आदि सुखो द्रव्य हो तो दाहिने 
| हाय के द्वादश पर्व पूरित. यदि दूध आदि द्रव द्रव्य हो तो खुवा भर 
l May अश्तये स्वाहा | अग्नय इदन्न मम | ओइम्‌ प्रजापतये . 
Ber । प्रजापतथ इद्न्न मम” इन दो agaat को सायं काळ मे 
षे ET सूर्य्याय स्वाहा | Geary इद्‌ न मम । MM प्रजापतये 
SO) प्रज्ञापतय इदं न मम” इन दो मन्त्रो से आहुतियाँ को प्रातः 
प्रदान करे | एक समिध अग्नि मै छोड़े देवे । पहले के समान 
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sanasen अजुमते5वमअँैस्था | TASIR] ५ 
देव सबितः” इन मन्तो से अग्मि परयु्षण]करे । अग्नि को परिक्षा ६ 
करे। चमस के शेष जल को गिराकर भविष्य होम के : लिए sail ब॒ 
जल भरकर रकल देवे। घामदेव्य साम का गान करे। कमं | ₹ 
ब्रह्मापण करे | यही नित्य सायं प्रातः करने की होम पद्धति ह|| a 
इस होमाधाए गृह्याग्तिको अविकल सुरक्षित रखना चाहिए। य 
अनुगतश्रेत्सद्यो सन्थ्य आहास्यों था थथाऽऽरन्भम्‌। 
तत्र कात्यायनो क्तसवेप्रायश्चित्तहोमः । तस्प्रयोग; । विधिः| ; 
बदरिनं प्रतिष्ठाप्य तृष्णीं परिसमृह्याञ्यं संस्कृत्य खुव Gy] 
giaa तृष्णीं समिघमाधायाउ्येन, भूः स्वाहा | अग्नय है| , 
न मभ | सुवः स्वाहा | वायव इदं न मम । स्वः स्व हां।| । 
सूषायेद्‌ न मम | भूसुव स्वः स्वाहा । प्रजापत्तय इदं न | i 
सेतिहुत्वा समिदा धानादिशेष॑ समापयेत्‌। इदसेव प्रायश्चित 
प्रादुष्करणकालातिक्रसेडपि कत्तव्यम्‌ | 


| अर्थ--इस गुद्याग्नि को कभी बुझने न देवे । यदि दैवातं af 
घावे तो तत्काल ब्राह्मणादि के ग्रह से छाकर सुरक्षित रक्खे | थ| 
आधान के समय अरणी मन्थन करके अग्नि रक्खी गई हो तो 34 
` अरणी को मन्धन करे प्रकट को हुई अग्नि को स्थापित करे । उर | 
संथा सुरक्षित रक्खे। पेसी दशा में कात्यायन ऋषि ने प्रायश्चित्तर्त| 
होम करने को लिखा है | उसकी विधि निम्नांकित है। गोमय से हौ 
और targa आदि से कुण्ड को संस्कृत कर अग्नि स्थापन s] | 
बिना मन्त्रौ Bafta का परिसंसूहन करे। घृत का उत्पवन आदि संस | 
कर खुवा को अग्नि पर तपाचे शर्‌ समाजन कर लेवे) अर्गि 
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प्युक्षण कर बिना मन्त्र अगि मै एक afaa चढ़ा देवे। खुवा से 
ga ले लेकर "आ भूः स्वाहा । AAI इद्‌ न मम । सुवः स्वाहा । 
qaa eg न मम । ओं स्वः स्वाहा । सूर्य्याय इदं न मम । ओ भूखुँवः 
eq, स्वाहा प्रजापतय इद्‌ं नमम? इन चार आहुतियाँ को प्रदान 
करे | एक समिध को अग्नि मै चढाकर आग्नि का अनु पयुक्षण करे | 
यही प्रायश्चित्त होम है । यदि सायं प्रातः होम,द्शंपौर्ण मास, चेश्वदेव 
आदि agi को यथोक्त समय पर न कर सके तो उक्त यज्ञा के दूसरे 
समय उपस्थित होने से पहले इन्हीं प्रायश्चित्तात्मक ग्राहुतिया को 
प्रदान कर यज्ञ आरम्भ करे। 7 


अस्तमये खूर्याद्ये वाऽन्यनुगमने पुनराधानम्‌ | 

sauna “निसित्तान्तरमप्युक्त 'कमेप्रदीपे । अरण्यो; 
' क्षपनाशाग्निदाहेब्वग्नि समाहितः । पालयेदुपशास्ते5- 
Ra पुनराधानमिच्यते ॥ ज्येष्ठाचेडहु भारस्य अति- 
atta गच्छति | पुनराधानमत्रैक इच्छति | न तु गौतम;॥ 
अरण्योरल्पम्प्यङ्गं थावत्तिष्ठति पूदेयोः । न तावत्‌ पुनरा- 
 भानमन्यारण्योचिंधीयते” इति ॥ 

| अर्थ - सूर्यास्त अथवा सूर्योदय के समय अग्नि बूक जावे तो 
| पुनराघान करना चाहिए । कौन कौन से कारण उपस्थित होने पर 
। पुनराधात कत्तव्य है कर्मप्रदीप मे लिखां है। यदि at को साथ छे 
| केर ग्राम सीवाँ से बाहर चला जावे, और होम समय से पहले हो 


A (--विहायाग्नि सभाय्यश्चेत्सीमामुल्ल॑ध्य-गच्छति | होम कालात्यये 
| सय gaa सिष्यते ll क० ख० २० acl ae 
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राश हो जावे, अग्नि संरक्षण मे तत्पर रहते हुए भी दैवात्‌ 
अधवा उदय के समय बूम जावे, तो ऐसो दशा मे पुनराधान कर | 
mfa जिस पुरुष की बहुत स्त्रियां विद्यमान हो और ah] 
दोत्रादि कार्य में उनमे से उप्रष्ठी खो का निरादर करता हो तो zal 
भी पुनराधान करना चाहिए, परन्तु इस विषय मै गौतम ऋषि क| 
संमति नहों है। अरणियों का कुछ भी भाग अग्नि प्रकट करने के 
योग्य शेष रहै तब तक दूसरी अरणी से अग्नि नहीं प्रकट करा 
TRTI 


_ अथ समारोपणप्रकार! ॥ अयन्त योनिरित्यस्य विश्वा-| 
मित्रो$ग्िरनुष्डुबग्निसमारोपेविनियोग; | अथन्ते यो निन | 
Raa यतो जातो अरोचथाः । ते जान्न आरोहाथानो 
वद्या रयिम्‌ | इति मन्त्रेण होमोत्तरमरणिं प्रताप्पानि-| | 
समारोहं तत्र भावपेत्‌। समित्समारोपे । एषा ते अगे | 
समिदिति मन्त्रेण समिधं प्रताप्याग्निरूमारोहं तत्र भाव 

' य॑त्‌ | अस्य प्रजापतिरनुष्टबग्निस्समारोपे विनियोगः || 
एषा ते अग्ने समित्तया aga चाचप्यायस्व दद्धिषीमहि | 
च बपमाचप्पासिषीमहि | अथ प्रत्यवरोहणम्‌ ॥ मन्त्र | 
E पत्यवरोहणे विनियोगः उदूव | 
an प्रतिजागृहित्वसिष्टापत्तें सश aod । | 
अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युतर सिन्के n E al | 
अनेनारणिं निमथ्यायतने क ae 3 ; | 
मारोपे, अन ai तक हु | 
TO हे पन््याह्ताग्नावाद्व्यांत्‌ teg 


हू ; न : 
! & 
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११ 
. अर्थ--जव कभी एक स्थान से दूसरे स्थान को ज्ञाना पडे 
अथवा किसी कारण बस अप्लिहोत्र कार्य को स्थित करना हो तो 
ऐसी ग्रवस्था मे अ्ररणो अथवा समिध को अर्ति पर तपा कर रख 
हेते हैं। उन्हीं में अग्नि के प्रविष्ट होकर स्थिर रहने को भावना 
करते हैं । इस विधि का नाम समारोप है जिसे नीचे लिखा जाता 
है। होम के पश्चात्‌ “अयन्ते०” इस मन्त्रको ऋष्यादि स्मरण के 
साथ पढ़ता हुआ अरणो को अग्नि पर -तपाता: हुआ अनुभव करे 
कि वह अरणी मे प्रविष्ट हो गई। यदि समिध तपाना- हो तो 
“एषाते०” मन्त्र से ANÈ । जब अग्नि को प्रकट करने की कावश्यः 
कता हो तो “उदुषुध्यस्वाग्ने०” -मन्त्र से अरणी मन्थन कर श्रग्नि 

स्थापन करे। यदि ब्राह्मणादिक के गुद से अग्नि लाकर उसी को 
गृह्यार्नि नियत किया हो तो तपाईँ हुई समिध के साथ ब्राह्मणादि 

के गृह से अग्नि लाकर स्थापन करे | : 
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अथ द्वितीयख ण्डिकाथ उच्यते॥ “यज्ञोपवीतं कुस्ते” 
_सूत्रज्नवतन्त्वात्मक gd ब्रह्मग्रन्थियुक्त सब॑दाधाय्यम्‌ | 
तत्र विशेष! | शुचो देशे Ega उद्ङमुखो वा स्त्राध्याथ- 
दिवसे wie ast fata, संहतदक्षिणहस्ताड्गुलिचतुष्टय- 
्रभ्पपवेदेशे षणवतिस ख्पया55वेष्ट्य पुनस्त्रिगुणीकृत्यापो 
| हिष्टेत्यादिभिरबलिङ्षेस्मै qarg, त्रिगुणीकृत तत्सूत्रं 
Wat सस्थाप्प, द क्षिणकरतलेनोध्ं नयेदेतदुध्वेदृतं 
' भवति | पुनस्तत्तिगुणीकृत्य दक्षिणकरतलेनाघोनयेदित्यधो- 
f N भवति ।तत! प्रवरानुसारेण ग्रन्थित्रययुत पञ्चग्रन्थि 
Pa कुयोत्‌। सूच त्पादनादिकाले “चयातंव्येदेचता-आह, =. 


अ. री. गे 
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११२ : ८ 
'गद्यासंग्रहकार! । ब्रह्मणीत्पा दत | | 
कृतम्‌। रुद्रैण च कृतो ग्रन्थिस्सावित्र्या चा सिम ester” || 


अर्थ-अब गोमिलणुहय सूत्र के द्वितीय खणिडकाथ को fire] 
हैं सूत के नव ताग से बना हुथा AIT ब्रह्मप्रन्थि युक्त स्व 
रहने के योग्य यज्ञोपवीत को बनाना चाहिए | उसके बनाने j 
जो विशेषता है उसे नीचे लिखा जाता है। किसी पवित्र स्थान) 
पूर्व अथवा उत्तर मुख बैठकर सुत्र वनाचे | सूत स्वाध्याय दिवसा 
~ दोपहर से पहले बनाना चाहिए। दाहिने हाथ की मिली हुई चार 
अङ्गलियौ के वीच के पोरा पर लपेट देवे। पुनः त्रिवृ 
` लपेट कर “आपो हिष्ठा” मन्त्रौ को पढ़ता हुआ घो देवे। तेहा 
किया हुआ सूत को चाम हाथ के हथेली स दाहिने हथेली से fan 
ले जाना “ऊध्वं वृत्त” और दक्षिण से चाम कर में नीचे को ले जाग, 
“अधोवृत” होता हे । पूर्वोक्त रीति से ऊध्वं बृत्त और areas करं 
: के पश्चात्‌ जिनके जितने प्रवर at उसी agan तीन अथवा पार 
गाँठि देवे । सूत बनाने से ग्रन्थि देने तक इस प्रकार इपान कणा 
. . जावे कि गायत्री से अभिमन्त्रित कर ब्रह्मा ने खून को बनाया, बिए 


` चिवृत्त किया और रुद्र ग्रन्थि दिए । इस प्रकार का भाच शुक्या संगा 
a लिखा हे 


अपभ्माव: । सूच्रोत्पादना दिक्सु तत्त देवता ग्री। 
पाद्कमन्त्रान्‌ IZT तत्तदेवता; । ताञ्च, 
रो5ग्निनोगस्सोम; पितर; प्रजापतिबैसब इति । धारण 
eta masa दशकुत्वो5मिमन्त्रयेत्‌ । धारणप्रकार' | 
क्षिण बाहुमुद्धंछत्तान॑ कृत्वा तत्र यज्ञोपचीत | 
संस्थाप्पाघःः प्रदेश यामहस्तमवाञ्चन्निप्राय, वच्य 


I 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` ००।८यशीओिलीरयधृ्षमेप्रकीरिकी "० १०००५०० १ १३ 


ग्रेण शिरोदारा वामांसे प्रतिछापयति । दक्षिणकच्षम- 
ख़बलम्पनं भवति | न नाभेछूध्वं नाधः। यज्ञोपवीतघार- 
शमन्त्र उपनयने . वच्यते । 


| 
| 
| re | 
भ्रधं--सूत आदि बनाने के. समय पृथक्‌ पृथक्‌ मन्त्रौ का जप | 
करे अ्रथवा ध्यान करे | अग्नि, सोम, पितर प्रज्ञापति, और बसु यें 
deat हँ । यज्ञोपचीत को पहनने से पहले दृश वार गायत्री मन्त्रसे | 
अभिमस्त्रित कर लेवे । दाहिने बाहु को ऊपर उठाकर पहने ” _ | 
और उसको प्रन्थि को. ऊपर हो रक्खे। मन्त्र को पढ़ता, gar | | 
शिर के तरफ से वाम कन्थे और दाहिने पाश्व मे रवखे। उक्त ` | 
रुप से रखने पर यज्ञोपवीत की लस्बाई कटिभांग तक होना | 
चाहिए | न इंससे अधिक हो न कम हो । यशोपधीत धारण करने 
का मन्त्र/-"यज्ञोपचीतमिति मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिर्यञ्चः यज्ञोपवीत 
देवता यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः ।” ऋषि आदि का स्मरण कर ` | 
“at यशोपबीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि” ग्रस्थकार | 
ने लिखा है कि इस मन्त्र को उपनयन के प्रकरण में लिखेगे। . . . 


चोरादिभिरपहृते विनष्टे वा, जलादौ शीघ्रमेव 
“FARIS वा यज्ञोपवीतवद्धत्वा, शीघमेव कापा 
 सतन्तुं यथोक्तलक्षणयङ्गोपवीतं विधिबद्वारयेत्‌ | 
` सदैव यब्गोपवीतिना भवितव्यम्‌ । प्राचीनावीती fad 
| WY | तस्य लक्षणम्‌ । सव्य घाहुखुद्धत्य शिरोऽच- 
| षाय दक्षिणेंड्ले प्रतिष्ठापयति, सव्यं कक्षमन्ववलम्बमेचं 
| प्राचीनावीती भवति ॥ 7 
कु १५ 
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र्थ--यदि यज्ञोपवीत को चोर या दुष्ट मनुष्य निकाल A | 
स्नानादि कार्य करने के समय जल में गिर जावे अथचा a al 
नष्ट हो जावे तो ऐसी दशा में वत्र अथवा कुशा की रस्सी कोया 
पचोतचत्‌ घारण कर लेवे । पश्चात्‌ शीध ` कपास छे सूत का यो 
पवीत बनाकर उपरोक्त मन्त्र से धारण कर लेवे। सदा यज्ञोपवीतं 
रहना चाहिंएं। पित कार्य मे प्राचीनां चीती रहना चाहिए | घर| 
विधियाँ को पृष्ठ २ में लिखा जा चुका है । 


अथाचमनप्रिधिः ॥ तत्रादौ पादौ हस्तौं प्रक्षाल 
त्रिवारमुदर्क ब्रह्मतीर्थेन पीत्वा, ढिरोष्ठौ परिम 
Tet शिरद्चाध्युक््याह्निनत्रह्य्यं. नासापुटक्ष्य॑ करे 
दयं च स्पृशेत्‌ । कमप्रदीपे विशेषः । संहताभिर्य 
बली भिसेखमङ्गष्ठतज्जनीभ्याँ. नासापुटद्वयमङ्गषठानाषि 
काभ्या AGN, पुनस्ताभ्यां Bs. कनिष्ठाङ्गच्ठाभ्याँ नागि 
पाणितलेन हृदय, स्चोर्भिरइलीजमि fisie 
सरश्शत्‌ | सवच दक्षिण स्पृष्टाचासं स्प्शेत्‌। 


अर्थ--आचमन की विधिः-पहल्े पैर और हाथ घो लेवे। शी 
ata से तीन चार जल पीचे।. दो बार ast को पोळ Sh Y 
और शिर पर जलको छिट्टा देवे। नेत्र, नालिका.. और कानो र| 
स्पश करे। नेत्रादि के स्पर्श मै GAIT मे लिखा है कि तीन श 
feat से सुख, अंगुठे और तर्जनी अंगुलियों से नासिका, अगुठै गै 
अनामिका से नेत्र, इन्ही दोनों अंगुलियों से दोनों कानो को, कर| 
शिका और अंगुठे से नाभी, हथेली से हृदय sic संब अंगुलिया | 
प्रभाग से शिर और दोनों बाहुओ को स्पंश करे ।: अंग स्पा क्र 


= - i 
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३ इसका ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम दाहिने. अङ्क को. रुपश कर. | | 
दमात्‌ वाम अंग का रुपश HS . ठी 
“क्रेचित्स्पृत्यन्तरसूचान्तरप्रतिपादितङ्गान्तरस्पञचानं 
कुधन्ति” तदयुक्ते। तेषु परस्पर विरुद्धन्यूनाधिकाङ्गस्पशनस्य 
दर्शनात्सवेत्र सवोपलंहारस्याशक्यत्वात्सवसून्रो क्ताङ्गसपशन- : 
मेव न्याय्यम्‌ | भ्र 
किसी किसी स्छतियो और सूत्रों मे उपरोक्त स्पश्य अङ्गो के : 
ग्रतिरिक्त और अंगो का भी कुछ न्यूनाधिक के साथ स्पशं 
करना लिखा है | परन्तु उन उपदेशों मै परस्पर विरोध ओर , 
ताधिक होने के कारण कौथुमी शाखीय सामगों के लिए उचित 
यही प्रतीत होता दै कि उनके लिए जो गोमिलग्रृह्म सूत्र मे लिखा दै | 
बही कत्तेव्य है। . 
गच्छन्तिष्ठन्हसन्दिशोविलोक्यन्षप्रणतो, नाइुलीमिर- ` 
| नातीत्थन, न शब्दडुचेन्नापतमहृश्उच, नकवस्त्रो, न जा- i 
भ्यां घहिइस्तो कृत्वा, न प्राचीनावीती, न निवीती,नोष्णज- , 
हेन फेनजलेन वा, नोपानहौ घृत्वा, न वस्त्रण शिरो वेष्टयि 
त्वा, न गले agaci a पादों Tarl चाचामत्‌ | ATA- 
मनानन्तरमशु चिज्ञाने पुनराचमन कुयोत्‌ | ब्राह्मणो ¦ हृदय 
, क्षिय; कण्ठगेता, वैश्यस्तालुगता, अप आचामत्‌ | 
पयोक्तविधिनाउडचमने5कूंत उच्छिष्ठो भवति । विधिवदा- [ 
| चने शुद्धो भवति। सुप्त्वा सुकत्वा, क्षुत्वा स्नात्वा, पीत्वा) 
पस्न धत्वा, ` पण्यचिथोकाङ्गत्वा, स्मशानङ्गत्वाऽ पुनराचामेत्‌ | : 


० 
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तक पहुँचने के योग्य होना चाहिए । द्विज उपरोक्त विधि से 


TA धारण करने के पश्चात्‌, बाजार, गली अथवा स्मशान All 
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अम्पान्यपि.निमित्तानि स॒त्रान्तरादग्राहद्याणि । इति द्वितीय 
खण्डिका । तृतीयखण्डिकायां सायम्ग्रातहोमप्रयोंग; सप 


पूरवसुक्तः ॥ | PEE, i 


अर्थ-चलते हुए खड़ाहोकर हँसते हुए, जल ओर हाथ हे 
दूसरे तरफ देखते. हुए, उग्रता से, जल को अंगुलिथो से उठाकर 
हथेली के मूल भाग से भिन्न स्थानों से, बात चित करते हुए 
अपवित्र और घिना देखे हुए जल से, एक वस्त्र पहने हुए, Tiny 
बाहर हाथ किए हुए, प्राचीना चीती अथवा निचीती होकर, ग्राम 
अथवा घुलबुलेदार जल से, जूता. पहन कर, शिर पर साफा रि 
qa यान्धकर, गले में वस्त्र वान्धे हुप, पैर पसार कर आचमा 
नहीं करना चाहिए | आचमन के पश्चात्‌ किसी प्रकार की अपवि 
तरता ज्ञात हो तो पुनः आचमन करना चाहिए | आचमन मै जल को 
मात्रा ब्राह्मण के हृदय तक, क्षत्रिय के कण्ठ तक और वेश्य के ताह 


मन न करने से भ्रपवित्र और करलेने से पित्र हो जाता है। सोर 
उठने पर; भोजन कर, छीक आने पर, स्नान. के पश्चात्‌, जळ पीक 


पर जाना हो तो आकर आचमन करे। उपरोक्त रोत्याबुसार य| 
इरा भो अपवित्र होने का कारण उपस्थित दो जावे. तौ भी आष | 
मन करे । यह गोभिलगुह्यासूत्र का दूसरा खरिडकार्थ पुरा a 
गया । तीसरी खरिडका में. साय॑ प्रात: की नित्य होम *| 


विधि. है, जिसका अर्थ g aj 
a करिडका. के पहले ही लिखा | 


अथ नतुथखडिकयोक्त वेश्वदेवप्रयोग उच्यते Le | 


; १ हि 
. ak « र ` -4 ॥ | t प 
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दबाऊगवया पाके कृते, TEA सायम्प्रातवैश्वदेव HAN | 
नतो गृहाधिपो देशकालो MATA मभोपात्तसमस्तदुरितक्ष- ` 
पद्वारा परमेस्वरप्रीत्यथे पञ्चसूनाघनिहेरणद्वारा55त्मसं- 
eared च प्रातवैशवदेचं करिष्य इति प्रात! । साथ वेश्वदेवं 
afer इति साथस्‌ | पचनाग्नि स्थण्डिले विधिवत्प्रतिष्ठा- 
पेत्‌ । mhada पञ्च सूसंस्क्राराः । सर्वेपाके नित्त 
शुचिमूतां पत्मीमन्यां वा भूतमिति ब्रहीत्युक्त्वा तां भृतः 
मिति वाचयित्वा, तदन्षसग्निसमीपमानोय ग्रहपतिरोमित्यु- 

है! प्रतिजपित्वा तस्मै नमस्तन्माख्या इत्युपांशु प्रतिजपति। 
aasia प्रज्वाल्य तूषणीं परिसमूह्य समिधमाघायोद्का-' : 
ब्जलिसेचनं पर्युक्षणञ्च पूर्ववत्कृत्वाउने! पश्चादासादि- | 
तमन परोच्त्य ह विषयैवर्यञ्जनैरुपसिच्य तूष्णी समिधमाधाय 

` हस्तेन जुहुयात्‌ | प्रजापतये स्वाहेति मनसोचार्म मध्ये जु- 

_होति। प्रजापतय इद्‌ न मम । अग्नये स्विष्ठकृते स्वाहेत्युत्त- 

| uaga Serta | च्य ga Ragpa इदं न नम | तत, 

' समिदाधानादि । | 

E, aia चतुर्थ खरिडिकार्थ मै वेश्वदेव की विधि लिखते हैं । 

| पाक कार्य यजमान की खी या दूसरी व्यक्ति करे परन्तु सायं प्रातः 


` हे daga कार्य को qama सम्पन्न BE | यजमान: पाचक (रसोया) 
_ से पाक तैयार gar: या नही पूछ: ठेवे । यदि. पाक तैयार हो at 


| पीचक.पाकाग्नि और वैश्वदेव फे लिए भात रोटी आदि पक्वान्न को 
i छै जाकर, अग्नि को . गृह्याग्नि कुण्ड मे छोड़ देवे और भात या. 
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रोटियों को अग्नि-कुएड के.समीप रख देवे(१) । यजमान Tye 
भोकर अग्नि कुएड के पश्‍चिम. पूव मुख बेठे । आचमन R 
इन्द्रिय स्पर्श और प्राणायाम कर लेवे । हाथ मे जल लेक |. 

द्वेश काळ स्मरण के पश्चात्‌ “ममोपात समस्त दुरितक्षयद्वारा | 
परमेश्वर प्रीत्ययं ` पञ्चसूनाघनिह्‌ रणद्वाराऽऽत्मसंस्काराथ' च 
प्रातः वेशवदेचं करिष्ये’ । यदि सायं काळ मे करना होतो. 
संकल्प में प्रातः शब्द के स्थान पर “सायं” शाग्द्को पढ़े aly 
शब्द्‌ का उच्च स्वर से जप करे। “नमः तन्माख्या' को मनमे जप 
करे। अग्नि को प्रज्वलितकर चिना मन्त्र परि समूहन करलेवे। एक 
समिध श्रग्निमे wer देवे । पृष्ट १०७ मे लिखी हुई लिघिसे 
जलांजलि ओर जलधघारादेवे। होमोय द्रव्यो का प्रोक्षण करे! 
बिना मन्त्र अग्नि में पक समिघ चढादेवे | हाथले उसभात या 
रोटी मे से लेकर “प्रजापतये स्वाहा । प्रजापतय इदं न मम" | 
अग्नि के मध्यमे ओर "अग्नये kasad स्वाहा | अग्नये स्विष्टछत | 
इदं न मम” से प्रथम दी हुई आहुति से इशान्य भाग में आहुति 
प्रदान करे। एक समिध अग्नि में चढा देवे । पृष्ठ १०८ मे लिखे 
अनुसार अग्नि का अनुपयु क्षण करे। 


अथ हुतशेषेणान्नेन बलीन्‌ हरति । तत्तत्स्था 
ने बलिहरणस्पासम्भवेअने पञ्चादेकस्मिन्देशे सूचक 


गा पाक को गृह्यानिन कुण्डसे अग्नि छे जा कर उस से भोजन तैय्या( | 

भोजन dare हो जानेपर कुछ आन 
लाकर अग्नि कुण्ड के पश्चिम रखे। 
छेना चाहिए कि जिसमें नेमक न परा हो. 
CY 
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aque बलिहरणं कुयात्‌ । “तङुक्तं 'कमंप्रदीपे? | अथ 
aana वद्धिपिण्डानिवोत्तरोत्तराञ्चतुरो घलीन्निद्ध्या- 
_दित्यादिना.।. तज चससस्थ जलमादाय प्राक्संस्थां जल: 
धाराम्मुमौ कत्या, बलिचतुष्टयपर्ययाससन्ने हस्ते गृहीत्वा, 
पृथिव्ये नप! |. ayaa नल; | विश्वेभ्यो द्वैभ्यो नम! । 
प्रजापतये नलः इतिः चतुरो बलीन्‌ प्राक्संस्थाम्निधाय तथा- 
git Aane sata | तेंषाशुत्तरतोऽद्भघो नमः | 
ओषधिवनसश्पतिश्यो नम! | आकाशाय नमः | कासाय नम 
इति प्राक्‌संस्थान्‌ चतुरो बलीन्निद्ध्यात्‌ |. तेषाछुत्तरतो 
मन्यवे नस; | इन्द्राघ नस; । - वाखुकये नमः । ब्रह्मणे. नम 


age बलीन्निदध्यात्‌ | सर्वेषाउत्तरतो रक्षोजनेभ्यो 
नम; | अप उपस्पश्य, बलिशेषंखुद्केनाप्लाव्य प्राचीनांवी* 


ती पिततीर्थन सवेषां दक्षिणतः पित़्भ्यस्स्वघेति बलिन्नि- 
दृध्यात्‌ । सर्वेषाम्बलीनां पृथक्‌ पथक्‌ पुरस्तादपान्निनयनः 


ters सेचनम्‌ः। . अप उपस्पृश्य कृताञ्जलिघुदोऽर्नः 
| येत्‌ । ` आ्ारोग्यमायुरेश्वय्य घीभ्रेतिइशं ` बले यशः। 


सजो बच्चे पशून्‌ चीये ब्रह्म ब्राह्मण्यमव च ॥ सो भाग्यं 


जेविणोद्‌ RAR नः 


अथ-होम से बची हुई हघि थोड़ा थोड़ा लेकर बलि रखे | 


। वि रखने का स्थान aaga आंगण : हर. इत्यादि 
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पथक स्थान हैं परन्तु अग्नि कुण्ड के पश्चिम एकही जगह उक्त सानन 
er कल्पना कर बलि प्रदान की जा सकती हैं । पला करना सूत्र 

के अनुमति के प्रतिकूल नही है । कमंप्रदीप मे लिखा है कि इस 
उपरान्त बलि देने के क्रम को कहते हैं, नान्दीसुख के पिएड ३ 
समान चार बलि अग्नि के उत्तर दिशा मै पृथ्वी, वायु, विश्वेदेवा 
प्रजापति देवताओं के नाम से प्रदान करे। उनपर जल, देन 
औषधि, वनस्पति, आकाश, काम ओर मन्य, इन्दर, चाखुकि, प्रह 
और रक्षोजन और सब से दक्षिण दिशा में पितरों के लिये बह 
प्रदान करे । ये १४ वलि नित्य ( आवश्यक ) हे (१) | 


` चुलु मे प्रणीता से जल लेकर अग्नि कुण्डके पश्चिम पूर्व घ्रे 
लम्बी जलधारा देवे। उसी जल धारा पर क्रमशः पूर्वको “पथिषे 
नमः | वायवे नमः | विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । प्रज्ञापतये नमः” ह 
' चार बलिको प्रदान करे । इन दी हुई बलियो पर जल सेचन करदेपे।| 
इनसे उत्तर ''अदुभ्यो नमः | औषधि वनस्पतिभ्यो नमः | आकाशार| 
नमः | कामाय नमः” इन चार बलिया को रक्खे । पुनः इनसे | 
“मन्यवे नमः | PAIAR: | वालुकये नमः | ब्रह्मणे नमः” इन चा 
बलियो को रखे और इन से उत्तर "रक्षो जनेभ्यो नमः” एक बहि 
रफ्ले। इन दी हुई बारह बालियो के पश्चात्‌ जल स्पर्श कलेव | 
P घीती होकर दा हुई सब बलियो से दक्षिण पित तीर्थ गँ 
“पितृस्य; स्वधानमा” पित्रो के लिए एक बलि प्रदान करे। ए 
बलियोके रखनेके पहले श्रोर पश्चात्‌ पृथक पृथक जल सेचन करे 
बलि हरण के पश्चात्‌ जल स्पर्श करे | हाथ जोड़ mariar] 
रैशवयं०” इस से अग्नि की प्रार्थना करे i ; | 

Fat नित्यवलिहरणानन्तरं का म्यवलिहरणं 


O Cien 


E 
z ॥ 
कुया | ६ 


|| 
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| यवेभ्यो नस! | इति यवाग्रयणोतर arag- 
ह्याग्रपणम्‌। ब्रिद्याग्रथणोत्तर ब्रिहिभ्यो नस इत्याधवाग्रथणं | 
तेवत्यांग; | अनेन दीधोयु भवति | स्वकत्तृंकोऽयम्बलिः | 
प्रवासादावेतस्थ लोप; | Tease कणमण्डमिश्चितजलेन रुद्रे 
भ्यो नम इति बलि द्यात | स रोद्रो भवति | अं बलिस्तु 
रात्रो देयः । . वामदेव्यगानम्‌ | एतावान्वेदवदेवबलिहरण- 
प्रयोग; कोथुमीयानान्नातोऽधिकस्सूत्रान्तरोक्तो ग्राह्मः | 
पजमानप्रवासे रोगादिना पीडिते च, ब्राह्मण दारा होमा 
एए कर्तेन्याः।. - `: „ = „ „` ६ 
अ्थ-उपरोक्त १४ वलियाँ श्रावश्यक हैं। यदि यजमान को दीर्घायु 
होने की इच्छा हो तो यचके अश्रयण-स्थालीपाक से gal अग्रयण 
| तक दी हुई चळियाँ से उत्तर “यवेभ्यो नमः gat अग्नयण से यच AA 
| पण तक व्रीहीभ्यो नमः? बलि. को रक्खे। इन बलियो को स्वयं 
| फरे । प्रतिनिधि द्वारा नहीं कराई जा सक्ती | यदि यजमान प्रवास मे 
fal गा तो उस सम्य ये दो. बलियो को नहीं दिया जा सक्ता । बलिहरण 
है| शेष अन्न, कन, और ais मिला कर. रात्रि मे. “रुद्रेभ्यो नमः 
ऐ 'प बलि को प्रदान करे। चामदेव्य साम का गान करे | यदी वैश्वदेव 
इ बेछि को विधि है और कौथुमी शांखीय द्विजौ को यही विधि कत्तव्य 
aye अन्य शाबाझ मे उक्त न्युनाधिक बिधियो से नहीं करना चाहिए। 


a te पे बलिको किसी ब्राह्मण के द्वारा सम्पादित कराना चाहिए।' 
[| ४ a ७ : = e _ 
4 shire Wats विना दस्पत्योर्भोजनमयुक्त' भवतिं । यदि 


i बालारोगिणी . गभिणी वा स्यात्तस्या  वेदवदेवात्पूव 
|. १६ | 
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भोजनं न दोषावहस । एवम्बालबद्धातुराणामपि हे 
जनम्‌ | एवं साथंग्रातवेशवदेवं यावळीचे कत्ते 
उपबासदिनेऽपि पुरुषसंस्कारकत्वात्‌। SAAT 
'न्तरफलम्‌ । . एकां वैदवदेवलोपे5होरान्ञमुपवास! | 
क्रालद्वयात्यये वैश्वानरश्वरुः । | 


अर्थ--जब तक वैश्वदेव कार्य सम्पन्न न हो तव तक Tay 
झौर उसकी खी को भोजन करना उचित नहों है। यदि ats 
अवस्था की हो, रूण यां गर्भवती हो तो उसका वेश्वदेघ से एह 
भोजन करलेना अधमं नहीँ हैं। ऐसेही गृहको चाल, बृद्ध औरस 
व्यक्तियों का भी वैश्वदेव कायं से पहले भोजन करना अपराध 
है। पूर्वोक्त सांय प्रातः वेश्वदेव कार्य को जीवन पर्यन्त करते रह 
चाहिए | यदि किसी दिन उपवास व्रत भी करना हो तो भी वेशो 
को पुरुष संस्कार होनेके कारण अवश्य करना चाहिए | अन्न संसा 
पुरुष संस्कार के अवान्तर फल है । यदि एक समय वेश्वदेव १४ 
सके तो एक दिन और रात्रिका उपवास.व्रत करना चाहिए | T 
एक दिन सायं और प्रातः दोनें समय चेश्वदेव न कर सके तो 
चैश्वानर स्थाली पाक करना चाहिए | | 


चिवाहोपासनारस्भानन्तर वैश्वदेवारम्भः । कालात 
चेत्पायश्रित्तपूवक Seater; । तस्थ प्रयोग; । A 
गाननुज्ञाप्य गणेश संपूणय नान्दीश्राद्धं कृत्वा, देशकी 


oat वेउवदेवमारप्स्ये तच्च यावज्जीवं सायंप्रातः क | 
इति agra वैश्वदेव gate | NE सायं TANT 
पमान्‌। सर्वाथे पकुस्य पित्रथे' ब्राह्मणमोजनाओ | 

‘ae 
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giiia ARA कृत्वा त्राह्मणान भोजयेत्‌। TA- 
|| जच दुञ्जीयात्‌। श्राद्धे चाग्नोकरणान्ते विकिरान्ते पिण्ड- 
॥ दानान्ते वा ATA | अग्निष्ठोमा दियज्ञे थजमानस्य वैश्व- 
| देवनिवृत्तिः | एकस्मिन्काले व्रीहियवादीनां धान्यानां पाके, 
एकस्मादग्रहीत्वा सकृदेव होमबलिहरणं कुर्यात्‌। वेश्वदेवा- 
| न्तरं बहुब्राह्मणानाँ मोजनाथे पुनः पाके सति, न वेश्व- 
॥ देवानुष्टानम। एकपाकोपजीचिनां भातृपुत्रादीनां भोजनार्थ 
| बहुषु महानसेघु WAG, शहपति पाकादेव वैश्वदेवं कुय्योत्‌। 
| इति वेशवदेवप्रयोगः ॥ इति चतुर्थीखण्डिका ॥ 


| श्र्थ-विवाह के पश्चात्‌ ग्रह्माम्नि स्थापन कर वेश्वदेव का 
| mea करना चाहिए । यदि वैश्वदेव आरम्भ का समय व्यतीत 
4 होगया हो तो प्रायश्चित्त करने के पश्चात्‌ वेश्वदेव का आरम्भ करना 
| ॥ चाहिए । उस प्रायश्चित्त को विधि यह है कि-त्राह्मण की आज्ञा 
दु BRT गणेशको पूजा करे । नान्दी श्राद्ध करे। देशकाल का स्मरण कर 
"वेश्च देखं०” पद्‌ के योजना के साथ संकटप करे! पश्चात्‌ वेश्व देव 
| षा आरम्म करे | उभय समयो में से प्रातः काल पुरुष और सायंकाल 
|| खी Sata किया करे। पितृ कार्य के लिये दो या ब्राह्मण भोजन 
लिएपाक बनाना हो प्रथम उस पाक से वैश्वदेव करले तत्पश्चात्‌ 
4 हाण भोजन करावे। स्वयं भो भोजन करे। श्राद्ध कम मै भो “श्रग्तये 
| व्य वाहनाय स्वाहा | सोमाय पितृमते स्वाहा” से अग्नि में आहुति 
| दान करने के पश्चात्‌ अथवा विकरा के भाग देने के या पिएडदान के 
l ihi वेश्वदेव करे | अग्तिष्ठोम आदि यज्ञों मे यजमान के लिये वेश्व- 
| 4 कार्य चन्द रहता है । यदि q समय पाकशाला में भात 
र्ग हता हे | यदि एक दं 
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रोटी आदि बहुत से पदार्थ पकाए गप हो तो उनमे से किसी एइ 
भोज्य पदार्थ से वैश्वदेव करे | यदि एक वार वश्वदेव हो जाने ३ 
पश्चात्‌ ब्राह्मणों के भोजनार्थ पुनः पाक करना होतो. पुनः Ahl 
नहीं करना चाहिए यदि एक अग्नि का पकाया खाने वाले भा 
भतीजे आदि कई एक पाकशाला मै पाक बनाते हो तो जिस पाइ 
शाला में गृह स्वामी का पाक बनता हो उसी पाक शाला की पाके 
चैश्वदेव करना चाहिए | यही वेश्वदेव बलि की विधि है। य 
चौथीखण्डिका समाप्त हुई। 


ga पञ्चमषछसप्तमाष्ठमनवम खण्डिकाभिशपोरणगाः 
सस्थालीपाकप्रयोगउक्तस्सचास्माभिः पूवेसेष वर्णित! || 
इति प्रथमप्रपाठकस्समा्; । 
_ अर्थ-गोभिलगृह्यसुत्रकी प्रथम sored नच खण्ड हैं। प्रथा. 
खरड में सधारण परिभाषा, दूसरेमे यज्ञोपवीत धारण और आचार 
बिधि, तीसरेमे सायं waa, पाचसे नच खणिडकार्थ द्वारा a 


पूर्णमाश बिधिका निरूपण हम पहलेही कर चुकेहें । पूर्वोक्त क्रम 
चुसार प्रथम प्रपाठक समाप्त हुआ । 


= ROLE x — 


छ . 
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कः | 


तत्रादौ विचाहप्रयोग उच्यते ॥ सामवेदीयम*त्रत्राह्मणे 
| पर्य्युक्षणमन्त्रपाठानन्तर विवाइमन्त्राणाँ पाठात्‌ । “पुण्ये- 
नक्षत्रे दारान्कुर्वीत?” | पुण्यनच्षत्राणि ज्योतिश्शास्त्रो- 
त्तानि | खत्रकुन्मते, उत्तरायणे शक्कपद्ो पुण्येऽहनि मध्या- 
qa प्रा्विवाहः। शास्त्रान्तरोक्ततिथिवारलग्नादिक यथा- 
| सम्मवमविरोधादग्राद्यस | 


अर्थ-अष दूसरा प्रपाठक आरम्भ SAT | सामचेदीय मन्त्र ब्राह्मण 
में भ्रग्निपयुक्ष मन्त्रौ के पश्चात्‌ वैवाहिक मन्त्रौ का पाठ है! 
तदनुसार दूसरे प्रपाठक में प्रथम विवाह विधि feat हैं । 


~ 


Ahamd के मतानुसार' ज्योतिष शास्त्र में लिखित पुण्य 
क्ष, उत्तरायण Ga, शुक्ल पक्ष पुण्य वार, दो पहर से 


| रत अन्य,शाखाओ मै उक्त तिथि, वार लग्न आदि को भी प्रहण 
| करना चाहिए | | l - 


| एमाशभं परीक्षितव्यम्‌ । कन्यालक्षणविदामलाभेऽग्निः 
| शेपवेदिलाझलपद्धत्यगाघजलादायगो्ठचतुष्पथद्यूतस्थान- 
सशानोषरस्थानेभ्यः एथक एथङ्मदमादामैकैकसदेकेक 
Ree कृत्वा सवीभ्यो a किज्चिन्सरदमादाय नवमं 
ण कुर्यात्‌ | नवपिण्डाः समानाः कत्तंव्याः | नब 
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तत्रादौ साखुद्रिकशास्रविद्विरुद्वाद्य कन्याया भावि- 
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पिण्डेषु तत्तत्स्थानपरिज्ञानाथ चिन्हं TEAR । 
बरोऽन्यो वा स्वहस्ते नव पिण्डान्सस्थाप्य कन्या स्वसपी 
स्थापधेत्‌ | तत ऋतमेव प्रथम AAMC कश्चन ऋत 
पृथिवी श्रिता सवेमिंदमसौ सृधादितिं। इतिशब्दान्तमत्न 
मुक्त्वा, हे लदिम, नवानामेषां पिण्डानासेकं ग्रहाणेति कय 
प्रति वदेत्‌ | असिन्मन्त्रऽसावितिपद्स्थाने कम्यानामप्रयोग 
ऊह्यः | ततः कन्थेकं पिण्डं गृहाति | 


अर्थ -प्रथम सामुद्रिक शास्र के विद्वानों से कन्यां के शुभम 
शुम भविष्य का निश्चय करना चाहिए । सामुद्रिक mae 
विद्वानों से Aqa के अभाव मे अग्निष्टोम आदि यज्ञ वेदी, ह 
से जोती हुई, बहुत गहरे जलाशय, गोशाला, चौराहे, पासा खेहर 
के स्थान, स्मशान, ओर ऊषर भूमि से अलग अलग मिठ्ठो लाक 
, आठ गोळी बनावे । सब में से थोरे थोरे लेकर पक ओर गोळी बगा 
कर तैयार करे | सब नव गोली हुई | नवो गोलियों को बराबर वता 
` और उनमे कोई ऐसा चिन्ह बना देवे कि उनका पहचान होता रहे॥ 
वर भ्रथवा कोई दूसरी व्यक्ति भो उन गोलियाँ को कन्या के | 
रखकर "ऋतमेव प्रथमम्‌०” मन्त्र को पढे । कन्या से कहे कि 
रली हुई गोलियों में से एक गोलो उठा लो । उपरोक्त मस्त i 
“असी” शब्द के स्थान परं कस्या का नाम लेवे और कन्या उन १ 
गोलियों मे से किसी एक को उठा लेवे । 


वेदिसृदा वा, लाइलपद्धतिग्ृदा वा, अगाघजलार्र | 
दा वा, Tera वा, निर्मित पिण्डं कन्यया गृहीर्त a ( 
स्याः कन्याया उद्दाहहशुभकरः । झवशिष्टस्थानचत| 
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पूत्रिमितानां aqui पिण्डानासन्यतमपिण्डग्रहणे कन्या 
ager | “सवस्थानगृजिर्मितस्थ ग्रहणे senate? 
केचिन्मन्यन्ते | 

aiak कन्या यज्ञ वेदी, हल से जोतो हुई, जलाशय, अथवा. 
गोशाला के मिट्टी से वनी हुई गोलियों मे से किसी को उठा लेवे तो 
उससे विवाह करना शुभ होगा । चौराहे, जू खेलने के स्थान, 
स्मशान और ऊषर की मिड्ियौ से चनो हुई गोलियों मे से किसी को 
उठावे तो उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए | कारण कि इसके 
भविष्य शुभ लक्षण युक्त नहीं है। यदि आदो मिद्टियों से मिश्रित कर 
बनाई हुई गोली को उठावे तो कन्या विवाह के योग्य है, यह कुछ 
ऋषियों की सम्मति 2 | 


अत्र “केचित्कन्याप्रदाननिश्चयं श्वा खातव्यमित्यु- 
क्तेपाचा कन्यादानमावइयकमिति” वदन्त्यतस्तत्ययोग 
उच्यते । विद्याकुलशीलब्रतसम्पन्नाय कन्यादेयेत्याश्वला- 
पनोक्त; ais दातुरेव प्रतिंगृदीतूमाथनस्य सुख्यत्वाच, 
| कन्यापिता तत्पक्तीयो वा, वरगुढङ्गत्वा वेवाहिके gafa- 
. से गणेशं सम्पूज्य वरं . तत्पित्रादींच्य सम्पूज्य ते; प्रति" 
पूजितो देशकालौ eared करिष्यमायोद्वाहाङ्ग वाग्दान 
करिष्य इति संकल्पः । ताम्बूलफलान्पादायाछु 
क्वेदान्तरमता ञ्युकशा खाध्यायिनेऽलुकगोत्रागऽइुकशम्मणो 
seared: पौचायाउ8ुकहाम्मेणः पुचाघा5सुकशम्मणे 
| Wa मदीयां कन्यां वाचा सम्प्रदद इति दद्यात्‌ । अस 
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gaa पूर्ववत्कन्यापिता वाग्दानं स्वगृहे कृत्वा 
दृष्ट पू्ोय वराय प्रेषयेत्‌ | 


अर्थ--किसी किसी का मत है कि जब किसी के साथ seg] 
उद्वाह निश्चय कर छे तो स्नान कर मनके गिश्चय को बचन के रुप॥| 
।इस्यादानमावश्यं करिष्यामि” ऐसा निश्चय कर दे। इसे aT an | 
कहा जाता है। इसकी विधि आगे लिखा जाता है। 
विद्वान कुलीन और स्व नियम व्रत के पालक को कन्या दा 
देना चाहिए, यह श्राश्चलाथन का बचन है सर्घथा कन्या JAN) 
से लेनेवाला प्राथ्ये है। अतः कन्या का पिता अथवा उसके तरफपे 
दूसरा ही कोई वर के गृह पर जाकर ज्योतिष शास्त्रानुसार विवा 
संस्कार के योग्य तिथि वार और नक्षत्र मे गणेश की पूजा करे। व 
आर उसके पिता आदि गुरुजनौ की भी पूजा करे । हाथ मे कुश 
ओर जल लेकर देश काल स्मरण करने के पश्चात्‌ “करिष्यमाणो 
दादाङ्गं चाग्दानं करिष्ये” ऐसा पढ़कर वर के समक्ष प्रतिज्ञा-करे॥ 
यदि वर के गृह पर जाकर वाग्दान करने में कठिनता हो तो ग्रपे| 
ही गृह पर सव कार्य करके संकल्प कर लेवे | ताएबूळ नारिश्रर सो| 
पारी आदि को पहले से निश्चित किए हुए वर के ग्रह पर भेजवा देवे 


अथ कन्यापित्रोद्वाहस्य पूवेदिने विवाहाङ्गमास्युद पिर 
Ale कत्तव्यमन्नरूपेण हिरणयरूपेण चा । aae) 


स्माभिरन्यत्र वक्त्यते। वरपिताऽपि वियाहाङ्गमाभ्युदर्षिः । 
श्राद्ध कुय्योत्‌ 


दान हो जाने के पश्चात्‌ विवाह दिन से एक दि प 7 | 
कन्या का पिता ओर चर का पिता भी अन्न दात के द्वारा 
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gaara से आभ्युदयिक श्राद्ध करे। आभ्युदयिक भ्राद्ध की 
विधि हम श्राद्ध के प्रसंग मे अलग लिखेंगे | | 


अथ विवाहदिने प्रात! कन्यामाताऽन्या चा माषान्य- 
वान्वा जलेन पेषयित्वा तेन कल्केन सर्वाङगोद्त्तनपूर्वकं 
कन्यां लापथेत्‌ | तथा स्नापितां कन्यां ज्ञातिः पिता 
वा, कामवेद्तेनासेत्या द्सिन्त्रेबेहृदकेन शिरसि त्रिवारमभि-. 
षिञ्चेत्‌। उत्तराभ्यां मन्त्राभ्यां यथा गुह्माप्लावितम्भवेत्‌ | 
प्रथममन्त्रेऽुमित्यस्य स्थाने चरस्य दितीयान्तन्नाम वदेत्‌ | 
कामवेदते इत्यादिमन्त्राणामादिमिन्त्रस्य प्रजापतिऋषिः 
प्रतारपंक्तिशछन्द्ः कामो देवता दितीयपन्त्रस्य ज्योति- 
जगतो छन्द उपस्थरूपः कामो देवता तृतीयमन्त्रस्य ज्यो- 
| िस्तरष्डुप्डन्द्‌ उपस्थरूप; कामो देवता कन्याऽभिषेचने 
विनियोग; । काम चेद्‌ ते नाम मदोनामासि समानयाछु*- 
पुरा ते अभवत्‌ । प्रसन्न जन्माग्ने तपसो निमिंतोऽसि 
'खाहा ॥ १ ॥ gara उपस्थं मधुना सशसूजामि प्रजापते- 
iadaaa तेन इुश्सोभिभवासि सबौनवशा- 
Wea राज्ञी स्वाहा ॥ २॥ अग्नि कव्यादमकूण्वन्‌ 
'ऐहनाख्रीणासुपस्थमषय; पुराणाः तेनाञ्यमक्रएव त्रश 
तहघातु स्वाहा ॥ ३॥ . 


| भ्रथ-विवाह के दिन प्रात: काल कन्या की माता अथवां दूसरी 
OURS अथवा यच आदि को जल में पीसकर उस कलक को कन्या 
3 १७ घ | र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 


१३० गोमिलीयगह्मकर्मप्रकाशिका 


डेप कर पुरा जल से अलीमाँति स्नान करा दवें en r 
कन्या का पिता अथवा उसके ज्ञाति के लोग में Jay छ 
» प्रन्त्र से कन्या का अभिषेक कर TTR 
और “अग्नि क्रव्याद०'' मन्त्री से गोप्य अङ्गो का भी अभिषेचन करन 
चाहिए । प्रथम मन्त्र मे “सुम” शब्द के स्थान पर चरका द्वति 
7 चाहिए अर्थात्‌ “इन्द्रदेवशमोणम्‌, ay 


के सब शरीर मे 
कराने के पश्चात्‌ 
व्यक्ति “काम वेद ते नाम० 


यान्त नाम उच्चारण करन 
antiqa” इत्यादि | 


qa कन्यापित्ता वेदिकायां पत्न्या कन्यथा च 
सह प्राइछुखो ब्राह्मणानलुज्ञाप्पासी न; 
पाणिः. प्राणानायम्प देशकालौ संकीस्थे gmi 
gisi दशानामपरेषाम्रात्मनञ्च नित्यनिरतिशयानन्द्शाश 
तत्रह्मलोइावाप्त्ययं कन्यादानाख्यमहादानं करिष्य | 


णाताम्बूलादिक गृहीता गोत्रादिकछुक्त्वा वरहस्ते दद्यात श 
प्रत्यङ्गुखस्तिष्ठन्वरो दक्तिणसुत्तानं साङ्गुलिं कन्या |: 
पाणि देवस्पत्वेति प्रतिगृहीयात्‌। “asgat दव्यादुदडयसी 
गहीपादिति'” केचित्‌ । गोत्रोचारणं यथा । असक | 
ह्रबायापुकशग्सणो नप्त्रेञ्सुकशस्मेण! पौ्रायादुकशामं 4 
Gara महाविष्णुस्वरूपिणे$प्तुकदामणे वरायामुकगोत्रोदय : 
मसुकशमणो नप्त्रीमसुकशाम्मणः पौन्नीममुकशमण ` चरी पु 


क ® + e ° y 
कनाम्नीमिमां कन्यां सवस्त्रा सालंकारां श्रौतस्मात्त कम ग 
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frat मजापतिदेवता सम्प्रददे । न ममेत्युक्त्या, कन्या 
करकसम्पन्नां सर्वा भरणथृषितास्‌। दास्यासि विष्णुव तुभ्यं 
ब्रहालोकजिगीणया | इतिसहिरण्योदक कन्पादक्षिणहरतत- ` 
aga | चरः प्रतिगहीयात्‌ | देवस्य त्वा सवितुः 
प्रवे5न्विनोबाहुभ्याँ पूष्णो हस्ताभ्यां staves | वरुण 
हवा नयतु देवि दक्षिणे प्रजापतये कन्यां तयासतत्वमशीय 
an दात्रे भूथान्मयो सह्यं प्रतिग्रहीत्र क इदं कस्मा अदात्‌ 
काम! कामाधादात्‌ कासो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः 


सम्ुद्रमाविशत्कासेन त्वा प्रलिग्रह्मामि कामेत्तते | इति प्रतिग्र- 
Hea: | 


ग्रमिषेचन के पश्चात्‌ कन्या का पिता स्वपत्नी और कन्या 
हे साथ ब्राह्मण की आज्ञा ळेकर पूर्व मुख वेदिका पर बैठ | कुश 
पवित्र धारण कर आचमन प्राणायाम करे। देश काल श्रादि का 
| मरण कर “ दशानांपूवेषां दशानामपरेषामात्मनम्ध नित्य निरति 
रयानन्द शाश्वत ब्रह्म लोकाचाप्त्यथं व स्याद्वानाख्यमहादानं करिष्ये'' 
| वप करे। पञ्चि्र ga वैठे हुए चर को मधुपक विधि से पूजा करे! 
` मधुपक Rie पत्नी, पत्र पौत्रादि के साथ प्रथम दो विष्टर 
| "ष (किसी पात्र मे पैर घोने के लिप जल ) सुगन्धित द्रव्य मिले 
| दाथ धोने का जल, आचपमन करनेका जल, कांसके कसोरेमें दही, 
Nate घो Meat और डपट्टा, यथा शक्ति भूषण आभण गौ आदि 
दाहिने we | maga कर “अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिऋ 
० इर छन्दोऽहं णीयो देवता धेनूपस्थाने विनियोगः | ओम्‌ अणा 
|. पिसा Agad सा नः पयस्वती Ger उत्तरापत्तरा, 


Ts 


| oe मन्त्रको पढ़ता हुआ गौ को स्तुति कर | 
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वर खडा à कर“ गस्य मन्त्रस्थ ama frag ey 
देवता जपे fate योगः | थ्रोम्‌ a पद्यां चिराजञमन्नाद्याया| ` 
धि इस मन्त्र का जप करे”: | 
cia > पिता या भाई आदि जो चरकी पूजा च ful 
उपस्थित हो उनमे से कोई एक व्यक्ति विध्र कुशाको लेकर विशे | 
चिष्टरौ विष्टरौ प्रति gaai पढ़ कर वर के दाहिने हास मे दे देवे। | 
चर विष्टरो को लेकर “अनयोः प्रजापतिऋषि रखुप्‌ Seg M| 
देवता; पुर्व विष्टरासादने, उत्तरस्य पादयोरधस्तादास्तरणे fail : 
योगः | ओम्‌ या ओषधो स्सोम राज्षीबंह्रीः शतविचक्षणाः। ता मह 
परस्मिन्नासन्ने$च्छिद्राः शर्म यच्छत ” मन्त्र को पढ़ता हुन 
अपने सामने उत्तराप्र WAIT रख कर पुनः “ओम्‌ या ओषधीस्सो! | 
ाज्ञीविष्टिताः पृथिवीमलु | ता मह्यमस्मिन्‌ पादयोरच्छिद्राः शा 
` यच्छुत ” मन्त्र को पढ़ता हुआ पहलेउत्तरांग्र रकखे हुए विष्टर प, 
दूसरा विष्टर उत्तराग्न रक्ख ` कर उन्ही पर दोनो पैरों को रक | 
पूज़क हाथ मै पाद प्रक्षालन के लिण जळ छेकर-- पाद्यं पाई 
पाच्च प्रति ग्रह्मताम! वाक्ष्य को पढ़ता. हुआ चरके दाथ में उप 
जल को दे देवे | 7 
चर पूजकसे दिए हुए जल को “अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिऋणि 
विराट्‌ छन्द आपो देवता: पाद्य प्रेक्षणे चिनियोगः। ओम्‌ ail 
देवी; प्रतिपश्याम्यापस्ततो मा राद्धिरागचछतु” मन्त्र | 
क्षण कर लेचे। तत्‌ पश्चात्‌ अपने हाथ* मे जल ले कर | 
“aad मन्त्रयोः प्रजापति ऋषिन्तिगदोऽहंणीय श्रीदेवता | 
दक्षिण. पाद्‌ प्रक्षालने विनियोग; | ओम्‌-सब्यं पाद gaa वि. 
स्मिन्‌ राष्ट्र std दघे sad aa पैर को घो कर | 3 
. * पारस्करगृह्य सुत्रमे पेक विष्टर देकर एक पाद प्रक्षालनकर | 


पश्चात्‌ दूसरा विष्टर और दूसरा पाद प्रक्षालन करना लिखा l 3 


१ ५ 
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«fad पादमवनेनिज5स्मिन्‌ राष्ट्रे श्रियमावेशयामि ।? नसे 
दाहिन पैर को घोचे पुनः "अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋंषिनिंगदो 
(हणीयशश्रोइँवता पाद्‌ य प्रक्षालने विनियोगः। ओम पूर्वमत्य ` 
प्परमन्य सुसौ पादावचनेनिजे । राष्ट्रस्यदुध्यौ अभयस्थाव-रुदुध्ये: |” 
ट्स मस्त्रसे दोनो पैसे को धोवे। ` 
पूजक अपने हाथ मै अघं लेकर “ओम्‌ set अच्यं अंध्यं' प्रति 
गृह्यताम्‌ \? डच्च स्वर a पढ़े आर सुगन्ध द्रव्य भोर जल से 
:पूर्ण भ्रध्यं पात्र को घर के हाथ पर दे देवे। | 
वर पूजक के हाथसे “अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिऋ षिर्य चर ष्य' 
देवताऽष्यप्रति ग्रहणे विनियोगः | ओम्‌ अन्नस्य राष्ट्रिरसि राषिस्ते 
भूयासम्‌ ।” इक मन्त्र को चढ़ता हुआ अध्य ले दोनो हाथ प्रक्षालन 
FTA | | 
पूजक “sly आचमनीयं आचमनीयं आचमनीयं प्रति गृह्यताम्‌ 
वाक्य को पढ़ता हुआ आचमनीय जल को वरके हाथ पर दे देवे । 
वर पूजक के हाथ से जल लेकर “अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षि- 
यज्ञराचमनीयं देवता आचमने विनियोगः | श्रोम्‌ यशोऽसि यशो 
प्रयि घेहि , मन्त्र को पढ़ता हुआ एक बार आचमन करे | दो वार 
बिना मन्त्र आचमन कर लेवे | 2 ; 
पूजक कांस पात्रसे रखे हुए मधुपर को हाथ मे लेकर ओम्‌ 
मधुपर्को aguat agen: प्रति Beaty” चाक्य को उच्चस्वर 
से पढ़कर घर के हाथ पर देवे । ; 
वर "अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषियंजुमंघुपकों देवता ALI 
पति प्रहरो विनियोगः | ओम्‌ यशसो यशोऽसि I” आजको प 
` हुश्रा मधुपर्क ले aa) “ अस्य मन्त्रस्य प्रजापदित्र षियज्ञुमधुप १! 
देवता मधुपर्क भक्षणे विनियोगः । ओम्‌ यशसो eae 
महसो झोऽस्ि । शरीर्भक्षोऽसि श्रियं मयि ale” मन्त्र | 


' 
गो 


$ 
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तीन वार मधुपर्क को खा लेवे और चोथी वार विना मन्त्र खा 
दो वार आचमन करे | यदि मधुपक अधिक हो तो उसमें से निकाह 
कर किसी ब्राह्मण को भोज़नाथं दे देवे, परन्तु ऐसा करना होतो 
भोजन के पहले ही देना उचित प्रतोत होता है | 


पूजक वर के आचमन कर लेने के पश्चात्‌ उसे जो वर भूप 
देना हो प्रदान करे | | 

कन्या के पक्ष का नाई ' गौः योः गौ; ” उच्च स्वर से I 
घर नाई के वाक्य को सुनकर "अस्य मन्त्रस्य अज्ञापतिञ्षपि 
बहतो छन्दो गौदवता गो मोक्षणे विनियोगः | ओम्‌ सुञ्च गां वर्ण 
पाशाहिवषन्तं मेऽभिधेहि । तं जह्यसुष्य चोभयोरुत्स्ञगामत्तु तृणाति 
पिवतूदकम्‌ ” मन्त्र को पढ़ता हुआ गो को बन्धन से खोल देने को 
आज्ञा देवे और छूट कर जाती हुई गो को देख कर “आस्य मन्त्रस 
प्रजापतिऋ्ूषिखिष्डुप छन्दो गौदेवता गावाहुमन्त्रणे विनियोगः | 
मात र्द्राणां दुहिता चछुना<शस्वसाऽदित्यानामसुतस्य नाभिं 
प्रदुचोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट » मन्त्र का 
पाठ करे | 


कन्या का पिता कन्या के दाहिने हाथ को बाम हाथ से पकड़ क| 


अपने दाहिने हाथपर द्रब्य ताझ्वूल आदि के साथ रख GA! “अमुक | 
गोत्रोञ्चवायामुक UT ao स प्रददे? इस प्रकार तीन पिड़ी| 


के gaat का परिचय देते इए इस संकदप को पढ़ता हुआ gat | 
कुशा, जळ झि के साथ कन्या के दाहिने हाथ को घर के दाहि | 
पर रख देवे। “न मम” पेला पढ़कर पुनः “कन्या कनक स | 
खवाभरण भूषिताम्‌ दास्य विष्णवे तुभ्यं ब्रह्म लोकामि | जिगीषया! | 
पद्य का पाठ करे | चर" देवस्य त्वा० ? मन्त्रों को पढता हुआ || 
कन्या दान स्वीकार करे | EF. 
i 

S 
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झस्मिन्काले TAM यथासंभवं वराय दद्यात्‌ | 
ततो वेदिकाया? पञ्चात्प्राङ्शुखो वरो वध्वा सह MATA- 
नुज्ञाप्योपविश्य प्राणानायम्य देशकालो संकीर्त्य प्रजाधमे 
genni स्त्रिययुद्ोच्ये, इतिसडूल्प्य स्थण्डिलं परिसमूह्यो- | 
पिप्प विधिवदुल्लिख्याधनोक्तग्रहाहतत्तग्नि, मथितारिन ` 
वा, विधिवत्स्थापयत्‌ | अन्नाज्यतन्त्रम्‌ | उपविष्टे ब्रह्मण्य- 
RATA पात्राण्यासादयति | पात्रासादनकाले, वरपक्षी- 
पो घ्रुवानामपाँ कलश पूरयित्वा सोदककुम्मः घृतोष्णीषो5- 
्रेणागिनि प्रादक्षिण्येन गत्वाअनेब्रेह्णश्र दक्षिणत TERE 
खो वाग्यतो भिषेकपरथेन्सं fase! “धवानां लक्षण TA- 
संग्रहे!। महानदीषु था आपः AENA RY च गन्धः 
वणरसेयुक्ता छुवास्ता इति frre.” ॥ 


अर्थ--इस समय यथा शक्ति योतुक ( दायिजा ) सुवण, हाथी, 

अश्च, गौ, सहिषि आदि धन घर को प्रदान करे। वर और वधू 

ब्राह्मणों की आशा लेकर अग्नि वेदिका के पश्चिम पूर्व सुख श्रालन पर 

वेठ | mana और प्राणायाम कर। वर दाहिने हाथ मे कुशा और . 
' जल लेकर देश काल आदि स्मरण के पश्चात्‌ ' प्रजाधम्म anmai 
_ खियमुद्वोक्ष्ये” इस चाक्य को योजना कर संकल्प करे | 
E से अग्नि कुण्ड को पूर्व या उत्तर को भार 
| देवे। क्रमशः पश्चिम से पूर्व को गोबर और जल से लोप aR l 
gy, फल saar कुशा से अग्नि कुएड के दक्षिण डेढ़ श्रंगुल 
ate वश्चिम बारह अंगुल छोड़ कर qa को चारह अंशुल की लम्बी 


१ 
$ 
k 
7 


र 'पाथिबी Rage का ध्यान करते हुये रेखा करे। इसी रेखा के पश्चिम 
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सिरा से लगी हुई आग्नेय लाल वर्ण की होने का ध्यान करता 
उत्तर को बम्बी हदीस अंगुल की रेखा करे। प्रथम रेखा से उत्तर क्र 
सात भंगुल छोड़कर दो १० अंगुल की ओर sh अंगुल पर्व को सम 
दूसरी रेखा से मिली हुई प्रजापति, et, सौम्या एवं काला, हर |; 
तथा सफेद वर्ण का ध्यान करता FAT तीन रेखाय कर देवे। Re, 
करने से अग्नि स्थापन तक वाम हाथ को भूमि पर रकखे। रेखाओं è 
उभडो et को उठाकर अग्निकुएड के इशान्य कोन मे HHA], 
दाहिने हाथ खे जल ले कर कुरड पर छिडिक देवे । ब्राह्मा 
आदि के गृह से लाकर अरणी मन्थन कर अथवा अमि 
स्थापन करे | | ; 

अलुलियों के बल दोनों हाथो को भूमि पर रखकर “ इद्म्‌ 
imag इदस्मद्र १9 सुमङ्गलम्‌ । परालपत्नान बाधस्वाग्येप 


रथमिच सम्महेभा मनीषया । भद्राहि नः प्रमतिरस्य स ९४ aa 
सख्ये मारिषामा घयं तव | भरामेध्मं छणवामा हवी ९ षि ते चित |, 
यन्तः पर्वणा पर्वणा वयम्‌। जीवातवे प्रतर) खा्ययाधियोऽग्ने Te | 
मारिषामा चयं तव ॥ शकेमत्वा समिघश»साघया थियस्त्वे दे! 9 
हबिरदन्त्याहुतम्‌ | त्वमादित्य। Dmag तान्‌ ह्य श्‍मस्यग्ने सख्ये ay 
रिषामा वयं तव” मन्त्रों को पढ्ता.हुश्रा अग्नि को wea रहित *| 
प्रज्वलित करने का. यत्न करे. । अस्ति के उत्तर उत्तराप्र कुशाश्र | | 
रखकर पूर्व मुख ब्रह्मा और पूर्वाप्र कुशाओं को रखकर उत्तर सुब | 
बैठे । दोनो तीन तीन आचमन कर । दाहिने हाथ में कुशा लेकर १ 
mae विवाइ होम कर्मणि ब्रह्माणं त्वां ग्रह बुरे” ऐसा कह 
कुशाको ब्रह्मा के दाहिने हाथ में दे देवे । वर के प्रत्युत्तर में ब्रह्मा है | 
तोऽस्मि कर्म करिष्यामि” इस प्रकार कहे । घर अग्नि के J l 
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कुण्ड के दक्षिण ऋमखः दक्षिण को जल को धारा देवे। 
| बर्न के दक्षिण ब्रह्म के आसन पर yata तीन कुशपत्रों को रखे। 
ब्रह्मा शिखा को बाँधे हुप, यज्ञोपचीती आचमन कर अग्नि 
ह पुर्व से दक्षिण जाकर आसन के ya पश्चिम सुख खडा होवे | 
veer अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिः ऋषिः ay: छन्दः परावसुः 
| ता qq निरसने विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर “ओम 
|| रस्त परावखुः” मन्त्र को पढ़ता हुआ वाम हाथ के अंगूठे और 
| ाप्रिका से आसन पर Galt रखे हुए. कुशपत्री से एक कुशा 
कर पश्‍चिम और दक्षिण के कोन मे फेक कर जल स्पश कर - 
हेवे “raat: इति मन्त्रस्य प्रज्ञापतिः ऋषिः यज्ञः छन्दः पणवछः 


र| यदि ब्रह्मा के कार्य-सम्पाद्न-कत्ता का असाव हो तो चर 
. ही विनियोग स्मरण के सहित amaa के कुशपत्र AEA. 
9 मे फेक देवे । आचसो: सदने सीदामि” मन्त्र से त्रह्मासन पर छाता, 
WW कमरडलु, डपट्टा, अथवा बीच में गाँठि देकर कुशा इनमे 
किसी एक को दे । इस प्रकार ब्रह्मा-सन पर उसके प्रति- 
निधि को स्थापन कर दोष सब कार्य्यों का स्वयं सम्पादन करे | 

` ब्रहम के आसन पर चेठ जाने के पश्चात्‌ चर अग्नि के उत्तर 
भाग में gain कुशा बिछाकर जल से भरी. प्रणीता रक्खे। इसी 
| समय, चर के पक्ष का कोई व्यक्ति कलश के जळ को लेकर शिर पर 
| पगढी बांधे हुए ब्रह्मा के सहित अग्नि की प्रदक्षिणा करे। ब्रह्मा के - 
; षण उत्तर सुख मौन हो कर अभिषेक पर्यन्त कलश के जल को 
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गदि युक्त कलश मै लेकर अभिषेकार्थ. खड़ा होता है उस छ 
के जल को धुवा कहते हैं । 
झन्यो5पिवरपक्षीय एवं प्रतोदइरतस्तिष्ठेत्‌ AR 
दर्भोनास्तीय्ये सुवमाउयस्थालीसाउथं ब हिंशुष्टित्रधं fea; 
ध्माम्पविश्नद्भावनुगुप्ता अपश्चासाद्थति। अग्ने! पश्चाहभ 
नास्तीय्ये शमीपत्रमिश्चांञ्चतुरञ्जलिल्लान्राज्ञवीनशूपेरि 
हलाजाग्हषदुपलञ्चासादयेत्‌। ततञ्चरनिवोप Fara 
संस्कारपय्पेन्तं स्थालीपाकतम्त्रवत्‌ छुय्योत्‌॥ 


१३८ 


dal om AU AA Be बनि 


चरके पक्ष के एक और दूसरी व्यक्ति भी प्रतोद पर! 
रखे हुए उसी प्रकार खड़ा रहे। अग्नि के उत्तर कुशा शि 
कर उन पर क्रमशः पूर्व--पूर्व को यज्ञ सामशिया को TFS यथा| 
कलश या लोटा में शुद्ध जल, तीन सुट्टी HA, यव याग 
का डंठल चार या तीन परिधि, बीस इध्मा, घी, आज्यस्था 
सुचो, सुवा, vss, सम्मार्जन के लिये कुशायें, अग्नि केप 
कुशा रख कर उसी पर शमी वृक्ष की पत्ती मिली दुई सूप मे vw 
'धान को लावा, ate, लोढ़ा और पूण पात्र इन्हें रखे । आस 
सामग्रियां को भली भाँति निरीक्षण कर सुचि आदि al} 
सीधा रखकर जल में कुशा डुबोकर सब का प्रोक्षण कर दे | | 

अग्नि को इन्धन से प्रज्वलित कर दे। आसादित (पह, | 
रखी हुई ) तीनों सुट्टी कुशाओं को लेकर अग्नि के qa, दक्षिए |) 
और पश्चिम बिछा देवे । सब कुशाओं के अग्रभाग पूर्व रषखे। | 
तीन परत अथवा पाँच परत बिछाना चाहिए और उन्हें! | 
से बिछाना चाहिए कि पहले की बिछाई कुशाओं के सू मा 


पीछे की बिछाई हुई कुशा के aaa ढकते जावें । अर्थ न 


E 
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(किम विछावे, तत्पश्चात, दक्षिण और उत्तर विछाकर उनका ब 
qa ga की ओर इस रीति से मिला देवे कि MEN सा us | 
ga प्रकार के हवन में परिस्तरण की यही विधि हे; अग्नि के पूव, 
| दक्षिण, उत्तर और पश्चिम इन चार अथवा दक्षिण, उत्तर ओर पश्चिम 
स प्रकार तीन परिधि TIS । उन परिधियों के अग्नभाग पूव शोर 
॥ उत्तर को होने चाहिए | 
|: बीसो carat को बिना मंत्र एक हो साथ अग्नि में छोड़ देवे । 
| aa आसादित, कुशामे से ऐसे दो पत्रौ को लेवे जिनका अम्र 
माग टूटा न हो और मध्य के पत्ता से भिन्न अगल-बगल केहो! 
प्रथम धान के पुआल अथवा जो की Sat मे उन कुश पत्नौ को लपेट. 
| augen: अस्य अन्तरस्य प्रज्ञापतिऋषिः यजुः छन्दः पविते देवते 
| पवित्रछ्ेदने विनियोगः aga देवता छन्द और विनियोग का स्मरण 
कर ठे | “पविश्रेस्खो घेष्णुव्यो!' सन्त्र को पढ़ता हुआ Fala या जौ 
|| की उरी के सहारे से कुशपन्नों के अग्न भाग का पक वितस्त तोड़ 
| हेषे। नखौ से न तोड़े। पवित्र छेदन आर कुशपत्रो के मल को 
१ इशान कोण मै फेक देवे । जल स्पर्श कर ले | चाम हाथ से पविशो 
| के मूल को पकड़े हुए “विष्णोः अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिः ऋषिः aE 
| ते यज्ञ: छन्दः अचुमाजने विनियोगः” पढ़कर “बिष्णोस्मनसा 
| स्यः” मन्त्र को पढ़ता हुआ उन पवित्रां को दाहिने हाथ से जळ 
ऐकर धो लेवे और उन्हे saua आज्यस्थाली में रख देवे । 
| । उसी आज्यस्थालो मे ga छोड़ aa | दोन हाथो के अनामिका 
| भर अंशे से पवित्र के दोनो ओर पकड़कर “देवस्त्वा अस्य WALT 
॥ भजापति: ऋषि: यज्ञः छन्द; झाज्यं देवता उत्पचने विनियोगः, 
| PUR स्मरण कर आ देवस्त्वा सवितोत्पुनात्वडिद्वेण पवित्रेण 
ae Geter रश्मिभिः” एक वार मन्त्र से ओर दो वार बिना 
| ES देत का उत्पवत संस्कार करे। Ya का उत्पवन संस्कार कर 


| 
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छेने के पश्चात्‌ पचित्र कुशा की प्रन्थि खोल देवे । जल से धो 
उसे अग्नि पर रख देवे । 

उत्पवन संस्कार किए हुए ga को पकने के लिए आग्नि परः 
देवे । जब भली भाँति पक जावे तो अग्नि से उतार कर पहले उह 
agana आहुति प्रदान के लिए अग्नि के पश्चिम चिछाप हुए कुः 
के ऊपर रख देवे | 

सुवा, खची आदि को गमं जल से थो देवे । Ta Stam 
करके सम्मार्गकुशा के सूळ से पातो के सूल मध्य खे मध्य और अर 
से श्र भाग को झार देवे। पुनः अग्नि पर तपाकर उनपर जल fey 
देवे । फिर से अग्नि पर तपाकर आज्य के उत्तर साग मे रख दे। | 


अथ यस्या; पाणि ग्ृहीष्पन्‌ 'भवति सरिरस्का सा| 
ऽऽप्लुता भवति | ततो बरो5हत॑ वस्त्रमादाय वधूं प 
घापयति | याऽ्गन्तन्षिति मन्त्रस्थ प्रजापतिऋषिजातो| 
' छन्दो सस्त्रकारा देवताऽधोवस्त्रपरिधापने विनियोग! T 
SHAM था अतन्वत याञ्च देव्यो आन्तानमि| 
ततन्थ । तास्त्वा देव्यो जरसा संव्ययंत्वायुष्मती 
परिधत्स्व चास; । पुनरन येनाहतेन चस्त्रेण यज्ञोपवीत b 
वत्परिधत्तेति वधूं परिधापयेत्‌ ! परिधत्त वाससेति | 
स्य परजापतित्मषिस्त्रिष्ट्पडन्दः परिधापयितारो देवता उ. 
रीयषस्त्रपरिधापने विनियोग:। परिधत्त धत्त aradan 
तायुषी RUA दीघमायुः | शतञ्च जीव दारदः सुव] 
बसनिचार्ये विभूजासि जीवन | ततो अन्यगारा दिव | 
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ब्रा 


बीयेति जपेत्‌ । अस्य अन्त्रस्य प्रजादतिक्रोणिरनुष्ठुपछनन्द- 
प्सोमादयो देवता अपे विनिथोग; । सोमो agaa ग- 
gat दददग्नये। रथिज्च पुत्रा शआदाद्‌ग्निमेह्यलथो इमास्‌। | 


शर्थ-वधू को शिर के सहित भली भाँति स्नान करा देवे। ˆ 
वर “या $छन्तं०” और “परिधत्त? इन मन्त्री से धारीदार नई घोती 
और चादर को प्रदान करे और वधू धोती पहन कर यज्ञोपबीतवत्‌ 
चादर को धारण करे। वधू Tet को अग्नि शाला से अभ्यत्र धारण 
करे और जब वस्त्र घारण कर लेवे तब उसे अग्नि वेदिका के समीप 
हावे | अग्नि के समीप आई हुई वधू को देखता हुआ वर “ सोमो- 
gage ” मन्त्र का जप करे! | 


ततोऽग्निं प्रदक्षिणी कृत्याग्ने! पञ्चात्सवेष्टितकरासनस- 
प्रोपमानयति । यदा दक्षिणेन पादा वधू; कटस्य पूर्वोन्ते 
mda तदा ताँ वरो वाचयति प्र मे पतिथान इति। 
प्र मे पतियान इति मन्त्रस्य प्रजःपतिऋषिर्दिपाज्गतीन्दः 
पतिईबता पढ्प्रवत्तने विनियोगः । प्र से पतियानः पन्थाः 
aera शिवा रिष्टा पतिलोकं गसेयम्‌ । वध्याः पठन- 
सामथ्यो भावे argad hal AISA तु प्र मे इत्यस्य स्थाने 
“ प्रास्या इति पाठः । अग्नेः aR NA कटे प्राइसल 
| पपविश्य स्वदक्िण॒कटप्रान्ते बघू प्राकूछुखीछ पवेशयेत्‌ | 
| अर्थ--वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करे । अग्नि के पश्चिम दाहिने 
. पैर को प्रथम आसन पर रखती और “प्र Ro” मन्त्र को पढ़ती हुई 
| पूर्व मुख बैठे । यदि घर वधू को आसन पर पैर रखते हुए देखकर 


क a 4 
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उक्त मन्त्र का पाठ BCA कर सकता है परन्तु मन्त्र मै “प्र 
शब्द के स्थान में “ मस्या ” ऐसा पाठ पढ़ना-चाहिंड। वर बधू को 
अपने दाहिने बैठाकर स्वयं भी अग्नि के पश्चिम परिस्तरण कुशा छे 


समीप आसन पर पूर्व सुख बेठे | 
giam तृष्णी समिधमाधाय पूय॑दद्‌दितेऽनुमन्प- 
स्वत्यादिभिख्रिभिमेन्त्रैरदकाञ्जलीन्दत्वा देव सवितः 
्रसुचेति पू्ेवतूत्रिः FATT योजकनासानमग्मिलाहूय, Be. 
णाज्यं जुहुयात्‌ | भूः स्वाहा | सुवः स्वाहा । स्व; स्वाहा | 
| भूझुवस्स्वस्स्वाहेति हुत्वाऽग्निरेत्विति षड्भिभन्त्रेसुवेए 
'घडाज्याहुतीज॒होति । होमकाले वधुदेक्तिणेन हस्तेन वरस्य 
दक्षिणांसमन्वारमते | अग्निरेल्वित्यादीनां पणाम्भन्त्राणां 
` प्रजापतिक्रेषिराद्ययोरतिजगतीछन्दो5ग्निदवता तृतीयस्य 
शक्वरीळन्दो बिशवेदेवा देवता चतुर्थस्थातिजगतीछऱ्दोऽ | 
fagam पञ्चमस्य बृहतोछन्दो यमादथो देवता ase 
त्युष्णिक्छन्दो वैवस्वतो देवतोद्वाहाज्यहोमे विनियोगः | | 
अग्निरेतु प्रथमो देवताभ्यस्सोस्ये प्रजां goag मृत्युग' | 
शात्‌। तद्य&राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयशस्ली पोत्रम्‌ | 
घन्नरोदात्स्वाहा | WAT इदे न मम | इसामग्निस्त्रायता | 
गाहेपत्य; प्रजामस्थे जरद्ष्ट कूणोतु । अशून्योपस्था जी' | 
amag माता पौत्रमानन्द्सभि विवुघ्यतामियस्ाही | 
अग्नय इद्‌ँ न मम । द्योस्ते एष्ठक्ष्रक्षतु वायुरूरू अश्विनी न 
च स्तनन्धयस्ते पुत्रान्‌ सविताऽभिरक्षत्वावाससः RT | 
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गादुबृहस्पतिविश्वेदवा अभिरक्षन्तु पञ्चात्‌ स्वाहा | चि- | 
इवेभ्यो देवश्य इदं न सम। | मा ते RI निशि घोष उत्था- 
दन्यत्र ARRET: संविशन्तु । मा त्वङ्रुद्त्युर आवधिष्ठा 
जीवपत्नी पतिलोके चिराजपश्यन्ती प्रजाशछुमनस्यमाना- | 
AMET | अग्नध इद्‌ं न मस | अप्रजस्थ पौन्रमत्त्यं पाप्मा- | 
aga वा अधस्‌ | शीष्ण; ्रजमिवोन्सुच्य द्विषद्भ्यः प्रति ` 
पुञ्चामि पाश स्वाहा | वेवस्वतायेदं न मम। परेतु मृत्यु- 
Ue म आगाद्रिवस्वतो नो अभयं कृणोतु | परं मृत्यो अनु 
परेहि पन्थां यत्न नो अन्ध इतरो देवयानात्‌ चक्षुष्मते 
शृण्वते ते ब्रवीमि मा न; प्रजारीरिषो सोत वीरान्‌ 
स्वाहा | वैवस्वलायेद्‌ न मल । ततो व्यस्ताभिः समस्ता- 
भिव्पाहृतिभिराऽ्यन चतस्र आहुतीहेत्वा संहतहस्तो 
वधूवरों सहेवोत्तिष्ठतः | . / 


बिना aa एक समिध अग्नि में छोड़ देवे । हाथ मे Iy 

' लेकर * अदिति अनुमन्यस्व ” से अर्ति के दक्षिण नेऋत्यकीण से 
आग्नेय तक जल की धारा देवे। पुनः “ अचुमते अ्ुमन्यर्त्र " 
मन्त्र से अग्नि के पश्चिम ने ऋत्य कोण से वायव्य तक दूसरी जलधारा 
प्रदान करे। “सरस्वत्यज्ञुयस्यस्थ” मन्त्र से अग्नि के उत्तर वायव्य 
कोण से इशान तक जलधारा देऊर “ओम्‌ देव सवितः TSA यज्ञ प्रखुत्र 
पैशपतिस्मगाय | दिव्योगन्धर्चः केतपूः RAT पुनातु बाचस्पतिर्वाचन्नः 
Saas से इशान से आग्नेय तक जलधारा देते हुए अग्नि के 
| चारो तरफ प्रदक्षिण क्रम से एक अथवा तीन जल TU से अग्नि 
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का पर्य्युक्षण करे | दाथ जोड़ कर ओम तपश्च तेजश्च श्रद्धा च होश 


€ a os oe 
सत्यञ्चाक्रोघरच त्यागश्च श्रुतिश्च TART AISA ATR क्‍ | 


च ब्रह्म च तानि प्रपद्ये तानि मामवन्तु T स्वरोस्महान्तमात्मान 
~ “eS 
gaat”) विरुपाक्षोइ्सि दन्ताज्जिस्तस्थ ते शय्यापण LAT अन्तरिके 


विमित€>दिररययं तद्देवाना2%हदयान्ययस्मये कुम्मे अन्त: सच्निहि 
तानि तानि बलभूच्च दळसाच्च रक्षतोप्रसनी अनिमिषतः सत्यं यतत 
दवादश पुत्रास्ते त्वा सम्वत्सरे सम्वत्सरे कामप्रेण यज्ञेन याजयित्वा 
ुनब्रह्मच्य्यसुपयन्ति त्वं देवेषु ब्राह्मणो ऽस्यहं मजुष्येषु उन वै 
ब्राह्मणमुपधावत्युपत्वा घावामि जपन्तं मा माप्रति ज्ञापीजुह्नतं मामा 
प्रति हौषीः giri at माप्रति कार्षोस्त्शा प्रपथे त्वया प्रसूत इदं कर्म 
करिष्यामि तन्मे राध्यतां तस्मे agai तन्म उपपद्यतां समुद्रो मा 
विश्वव्यचा ब्रह्मानुज्ञानातु तुथो मा विश्ववेदा ब्रह्मणः पुत्रोऽचुज्ञानाहु | 
श्वात्रो मा प्रचेता मैत्रावर्णो चुजानातु तस्मै। विश्वरूपाक्षा qan 
समुद्राय बिश्वव्यचसे तुथाय विश्ववेदसे श्वात्रोय प्रचेतसे सह 


कषाय ब्राह्मणः पुत्राय नमः | 


अग्नि मे एक समिध चड़ा देवे। खुबा से घी ले लेकर-ओम भुः AE! | 
अग्नय इद्‌ न मम | ओम्‌ Wa: स्वाहा | वायव इदं न मम | ओम्‌ स | 
स्वाहा | Gata इदं न मम | ओम्‌ भूर्भुवः स्वः स्वाहा । प्रजापतय A) 
'न मम । इन ४ झाहुतियो को प्रदान करने के पश्चात्‌ “अग्निरेतु०” १ 
छः मन्त्रौ से घृताहुति प्रदान करे | आहुति प्रदान के समय व्ष | 
वर के दाहिने कन्धे को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श किए रहे! | 

पुनः भू! स्वाहा । अग्नय इदं -नमम | भुवः स्वाहा am | 
इद्‌ न मम । स्वः स्वाहा | सुर्य्यांय इद्‌ न सम । भूर्भुवः स्वः स्वाहा! | 
पज्ञापतय इद्‌ न मम |? इन चार झाहुतियो को प्रदान करे। ae | 


मिलाप हुए घर और वघू उठ कर खड़े होवें । र्न 
| | 
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ततः! पति; पत्न्याः पृष्ठतो गत्वा पत्न्या दक्तिणत 
| उदङ्खुखो वध्वञ्जलिङ्गही त्वाऽबतिष्ठते । तदा पूर्वेदिशि 
' स्थाता वघूमाताऽयवा, वध्वा आता वाञ्ने; पञ्चादा सा- 
 दितलाजशूप्प॑ सच्यहस्तेन गृहीत्वा, वध्वा दक्षिणपादाग्र 
दक्षिणदस्तेन पर्ेमासादितेऽइमनि स्थापयति। अद्माक्रमण- 
काले वर इमभइ्मानसारोहेति मन्त्रं जपेत्‌ | इममश्मानमिति 
न्त्रस्य प्रजापत्त्िषिरनुष्टुप्‌-छन्दोऽइमादेवता अश्माक्रमणे 


SS 


. 


विनियोगः |. इससङ्मानमारोह्ाइमेव. AVERT भव। 
हिषन्तमपथाधर्व मा च त्वं द्विषतामध! | 


! E: वधू के पीछे से उसके दक्षिण पाश्वं में जाकर उसको बंधो 
॥ हुई अञ्जलि के नीचे अपनी अञ्जलि किए इप उत्तर सुल खड़ा हो 
| a) अग्नि के पूर्व दिशा में पहले से उपस्थित वधू की माता 

अथवा भाई अग्नि के पश्चिम पहले से झा सादित लाजा युक्त सूप को 
` वाम हाथ में ले लेवे । दाहिने हाथ से वधू के दक्षिण पेर के अग्न 
| भाग को पहले से आसादित लोढे पर रख देवे | बर वध को पत्थर 
| पर पैर रखते हुए देखकर “इममश्मान०” इस मन्त्र को पढ़े। 


ततो माता भ्राता वा, खवेणज्यमादाय चराञ्जलो 
| स्थापिते वध्यञ्जलौ सक्रदुपस्तीय्ये) शुप्पैमन्यस्मै द्त्वाऽच्जः 
| छिना लाजान्‌ सक्कृदवदाय तस्मिन्नञ्जली निक्तिप्य पुनः 
| घुपेणाज्यमादायाञ्जलिस्थाल्लाजान्‌ द्विरमिघारयेद्रञ्चतुः 
' रवत्ती चेत्‌ । पञ्चावत्ती चेदिवरुपस्तीय्थे लाजान्‌, सकृदवदा, 
| पाञ्जलावोप्य द्रिरभिधारयेत्‌। ततो वधूवराव्जलिमविर्ख- 
£ १९ 
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नवतो लाजान्‌ जुहोति होमसमधे वरो अन्त्रं पठेदियतन 
य्युपब्नूत इति । स्वाहाकारे लाजहोमः | चरस्य मन्ञरस्थ परजाः | 
पतिऋषिजगतीछन्दो ग्निईवता लाजहोमे विनियोगः। इ 
नाय्युपन्नते5ग्नी लाजानावपन्ती | दीघोयुरस्तु से पतिश्शत 
चचीणि जीवत्येधन्तां ज्ञातयो सम स्वाहा । w 
ईद न सम | 


अर्थ-वधू की माता अथवा भाई लाजा सहित सूप किसी दूसरी 
व्यक्ति के हाथ पर रख देवे। वर की अञ्जलि से मिली हुई aye 
अंजलि मै जुवा से एक बार घृत छोड़े । सूप में से अंजलि से लावा 
लेकर वधू के अंजलि मे छोड़ देवे। पुनः उसपर खुवा से दो बार पूत 
छोड़ देवे | यदि ४ अथवा ५ वार हवि ग्रहण करनेवाला चर Heil 
हो परन्तु दो बार भिघारण करे एक बार लावा देवे और दो aa} 
ऊपर से घृत छोड़े | वधू बर के अंजलि से अपनी अंजलि को free 
St “इयं नाय्युं पत्रते०” मन्त्र से लावा की झाहुति प्रदान कर aj 
उक्त मन्त्र को वर पड़े। ae: | 


एवं प्रथमलाजहोम कृत्वा, assaf 
` एष्ठतो वध्वा उत्तरतो गत्वा, बद्मादीन्वाद्यतः कत्वाऽि 
_भज्ञाजपात्राणि च प्रद््तिणीङु्ेन्‌ बरो agafi परिणयर्ति | 
सन्त्रवान्‌ ब्राह्मण: परिणयेत्‌। ततोअने; पञ्चात्पत्नी MSS 
ख्यवतिष्ठत, प्राङ्छुखो बरोऽग्निपरिंण॒यनकाले कन्पलापि | 
तृभ्य इति मन्त्रं जपेत्‌। अस्य मन्त्रस्य प्राजापतिक्रीषिरनु। 
Tg कन्या देवता कन्याया अग्निपरिणयने विनियोग | 


i | 
॥ 4 
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कष्पलापितृभ्यः पतिलोकं पतोयमपदीक्षामयष्ट | कन्या उत 
त्वया वर्ष धारा Sarat इवातिगाहेमहि AT | 


ogni ae अञ्जलि को बिना छोड़े हुए वधू के पीछे उत्तर 
| मुख हो लेवे। आगे ag ओर पीछे वर दोनो ब्रह्मा और यज्ञ पात्रो, 
के बाहर सं अग्नि को प्रदक्षिणा करे । वेदक्ञ पति “कन्यळा 
मन्त्र को पढ़ता हुआ अग्नि को प्रदक्षिणा कर अग्नि के पश्चिम दोनो 
qd मुख खडा होचं ! 


ततः पत्न्या दक्षिणतो गत्वोदङ्सुखो यध्वञ्जलिमादा- 
पावतिठते पतिः प्राङछुर्वी पत्नी । पूवेवद्रध्वा माता भ्राता 
वा वध्वा दक्षिणेन पदाग्रेण हषदमाक्रामयति, पूवेबद्वरोज- 
पति | ततो माता भ्राता वाऽञ्जलौ GAAS IEG लाजान्‌ 
रक्षिप्पाभिचारयति । तततो वधूवेरपठितमन्त्रान्त लाजान्‌ 
' जुहुयात्‌। अर्यमणं नु देवभित्यस्य प्रजापतिऋषिबृहतीछ- 
| न्दोऽ्य्येभा देवता द्वितीथलाजहोमे विनियोग; | अधण 
233 कन्या अग्निसथक्षत | स इमां देवो अयमा प्रेतो 
पुञ्चातु AIGA स्वाहा । य्येमण इद न मम | तत! पवे 
ृत्तरतो गत्या पूर्ववत्कन्यामग्नि परिणयति | कन्यला पि 
| ऐ्य इति अन्त्रं जपेत्‌। अग्नि परिणीयाग्ने! TAREN | 
| 'तरतोवस्थानम्‌ | ततोऽएछगमनाद्यञ्जलिग्रहान्ते पर, 
| Tg । : 
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` दोनो खड़ा होव । पत्थर पर वधू के दक्षिण पेर को रखे । चर 


ध्यानम्‌ । 
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झथ--पुनः पूर्ववत्‌ वर वधू के पीछे से जाकर दाहिने पाई 
में उत्तर मुख खड़ा होवे। पैर को पत्थर पर रखे । aly 
मश्मान०” मन्त्र का पाठ करे। कन्या का भाई उपस्तिणाहि 
घारित युत लाजा प्रदान करे। वधू “ओम अर्थ्यंमणं सु देवं०” मत 
से आहुति प्रदान करे। पूर्ववत्‌ ` 'ओम्‌ कन्यलाएितृश्त:०” मत्त दो 
qgar gar अग्नि की प्रदक्षिणा करे। अग्नि के पश्चिम पूर्व पु 


मश्मान” मन्त्र का पाठ करे । वधू का भाई पहले के अनुसार| 
लाजा प्रदान करे। 
लाजग्रहणाशभाक्रमणलाजाच्तेपहोसादिक पूर्ववत्‌. | 
वरस्तृतीयलाजहोममन्त्र पठेत्‌ | पूषणन्विति भन्त्रस्य प्रजा 
पतिऋषिबृहतीछ न्द! पूषा देवता तुतीयलाजहोमे विनियोः 
ग: । पूषणं नु देवं कन्या अग्निमयक्षत । स इसाँ देवः Wl) 
रतो सुञ्चातु AIGA स्वाहा | पूषण gå न मम । ततः EY 
चन्मन्त्रजपपूदेकं कन्यासग्नि परिणीयाग्ने; पञ्चात्याइमुखो। 
चतिष्ठते वरः स्वदक्षिणत; eget वधू स्थापयति | Al) 
agaa दत्त लाजशूप्पमादाय लाजशेषं शप्पेश तृष्ण। 
जहोति। वरस्य न मन्त्रपाठः । किन्तु प्रज्ञापतेसेतर| 


अथ-वधू “अम्‌ पुषणं चु देव ०” मन्त्र से छाजाहुति पर्द, | 
करे | प्रथम और दूसरे बार के agai अग्नि प्रदक्षिणादि © : 
सम्पन्न कर। बर बघू दोनो अग्नि के पश्चिम पूर्व मुख “i 


दे । कन्या का भाई सूप के afta सब mar को बघू के दो | 


E 
X 
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देवे। ag प्रंज पति को मन में स्मरण कर विना मन्त्र सब लाजा को 
एकही बार होम कर देवे । | 
` ` ततो गशृहीताञ्जलिकां घरालिबुखीमेशानी दिशं ga- 
गपादाइष्ठछुत्कास्थ गसयत्यन्य; कञ्चित्‌ । ससभिम्मन्न्रे- 
$वूदक्षिणपादं पुरत! संस्थाप्य सब्य पादं तस्य पञ्चात्सं- 
याप्य GAIT गच्छेत्‌ । वर एकमिष इत्यादीन्सप्तमन्त्रान्‌ 
सप्तपदाक्रमणे अपति | लदा पतिः पत्नीं ब्रूयात्‌ सा सव्येन 
दक्षिणमतिक्रामेति | एकमिष इत्यादीनां मन्त्राणां प्रजापति- | 
ऋषिर्विरादूछन्दो विष्णुदेवता पादाक्रमणे विनियोगः । एक- 
मिषे विष्णुस्त्वा aag । ङे ऊर्ज्जे विष्णुस्त्वा नयतु । चीणि ` 
ब्रताय विष्णुस्त्वा नयतु | चत्वारि मायो भवाय चिष्णुस्त्वा 
नयतु । पञ्च पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु | षड्रायस्पोषाय 

 विष्णुस्त्वा aag | Ga wart होत्राभ्यो विष्णुस्त्वा न- 
पतु। ततस्तत्रैव सखा TATA जपेत्‌ | सखा सप्तपदीति 
न्तरस्य प्रजापति पिमोमकीपडक्तिइछन्द आशास्पमाना 
रेवताऽऽशासन्ने विनियोगः | सखा सप्तपदी भव सख्यः 
तते mag सख्यन्ते मायोषाः सख्यन्ते TNT | 
ततो विवाहप्रेक्षकान्सभ्यान्वर! प्रतिमन्त्रथेत छुमङ्गलीरियः 

' मिति। अस्य सम्त्रस्थ प्रजापतिक्रे घिरनुष्डुपछन्द T 

` सयमाना देवता ्रेक्षकद्रतिमः्त्रशे विनियोगः | घुमङ्गलीरियं 
| वधूरिग्रा>समेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै द्त्वा याथास्त 

Raa, ` ae 
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बर के dga हाथ जोरी हुई. वधू को कोई दूसरी छर 
इशान दिशा में दाहिने पेर के अंशूष्ठे से _ चलाकर सात है 
पूर्व को चलने का आदेश करे। प्रथम दाहिने पेर को आगे ag, 
पश्चात्‌ बाम पैर को रखती जावे । पूर्वोक्त रिव्याचुसार ay सा 
पग पूर्व को चळे और बर “एक मिये०” मन्त्री को पढ़ता जावे! 
सातवें पद पर जब वधू पैर रखे तो “सखा सप्तपदी भच” मनत 
पाठ करे। इस प्रकार सप्त पदो कृत्य समाप्त हो जाने पर वर बिता 
: दशकों को देखता हुआ “सुमङ्गलीरियं वघू०” मन्त्र का पाठ करे। 


ततोऽनेइक्षिणतो ग्रहीतोदककुस्भो थो विप्र; सि 
तस्सोऽरिनं प्रदक्षिणीकृत्य सपने पदे वरस्थ शिरः कर. 
शोदकेनाभिषिञ्चेत्‌। पुनवेधूशिरस्थमिषिज्चेत्‌ । अभि]. 
घेककाले सपञ्जन्त्बिति मन्त्रं वरः पठेत्‌ | समापो हृदया 
नाविति मन्त्रलिङ्गात्‌ | “अभिषेकक्कत्ता अन्त्रं पठेत्‌ Fat] 
शे$वसिञ्चति तथेतरां समञ्जन्त्वित्येतयचेति गोभिलोक्त 
त्यन्ये”। वधूशिरस्यभिषेकेऽपि तथा सन्त्रपाठः। सम] 
सन्त्विति मन्त्रस्य प्रजापतिकऋषिरनुष्ट्प्छन्दो faa 
द्या देवता सूद्धीभिषेचने विनियोगः । समञ्जन्तु विरे 
देवाः समापो हृदयानि नौ। सं मातरिश्वा सं र| 
- समुदेष्टी द्धातु नो । 


e `. री ee 5 
अथ--जा पुरुष कलश में जल लेकर अग्नि के दक्षिण खड़ी d i 
ag a पदी के सातवं पद्‌ पर प्रथम चर के पश्चात्‌ बधूके शिए | 
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हा पाठ करे | यद्यपि मन्त्र के भाव से उक्त मन्त्र को अभिषेक कर्ता 


को ही पहना चाहिए परन्तु गोभिल सुत्रानुसार अभिषेक कत्ता से 
भिनी पुरुष का पढ़ना स्पष्ट है। 


प्रतोदह॒स्तो ज्राह्मणस्ससाहत््यहं वा रक्षाथ वरः 
. प्रनुगच्छेत्‌ l ततो वरोऽभिषिक्तायास्ससमपद्‌- 
aa वध्वा दक्तिणहस्तमणिबन्धप्रदेश सव्यहस्तेन 
गहीत्वा, दक्षिणपाणिना वधूद्क्षिणपाणि सादृष्ठसुत्तान- 
| बुहीत्वा गभ्णांसि त इत्यादीन्षट्‌ पाणिग्रहणीयान्मन्त्रा- 
| aot षणाम्मन्त्राणां प्रजापतिकऋषिस्चरिष्टप्तरिष्ञ्जग 
। त्यतष्टुवनुष्ठप्त्रिष्टप्छन्दांसि भगांद्यो देवता; पाणिग्र 
We विनियोगः | mas ते सौभगत्वाय हस्तं 
मया पत्या जरदृष्टियेथा सः । भगो अयेमा सविता पुर 
। सिम त्वादुगाहपत्याय देवाः ॥ १ ॥ अघोरचत्षुरपति- 
RA शिवा पशुभ्यः सुअनास्सुवर्चाः | वीरखज़ीवसह 
TN स्योना.शन्नो भव द्विपदे चतुष्पदे ॥ २॥ आ 
न, प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनत्क्वयमा | 
¦ पतिलोकसाचिश शन्नो 'भव दिपदे शश्चतु 
पदे | ३ ॥ इमां त्वमिन्द्र मीदवस्सुपुत्रा $सुभगां कृषि 
Weri पुचाननाधेडि पतिमेंकादश कुर॥ ४ ॥ सञ्जा 
AN भव सम्राज्ञी spat सव | ननान्दरि सम्राज्ञी 
मेष सन्नाज्ञी अधि देवषु ॥३॥ मम ब्रते ते हृदय दघातु 


Sarna — — —— m ` ~ 


— om = TO e Cann egy. ~, 


क CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oe 


Digitized by Ary भिलीय Samaj RT | i and eGangotri, ‘a 
१५२ गोमिलीयगदकमकिरिकी त . 


नम चित्तमनुचित्तन्ते अस्तु! मम वाचमेकसनां Gel 
वहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु TAA ॥ ६ ॥ ततो वरो l 
तिचतुष्टय हुत्वा तृष्णा समिधमाधाय, FATT परि 
छात्तन्शं समापयेत्‌। ततो ब्रह्मणे पूणपाञ्द्षिणा दयात्‌ 


अर्थ-पहले से are को लिए हुए वर के रक्षथ खडा हुग्र 
व्यक्ति उसके समीप चला जावे । चर सातवें पद पर पहुँची हु 
अभिषीक्ता वध के कलाई को वाम हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ ९ 
सहित अंगुष्टे के हाथ पकड़ कर गुस्णामि०” मन्त्रौ का पाठ RI) 
बर “भू स्वाहा | अग्नय इदं न मम । सुवः स्वाहा । चायव इद! 
मम | स्वः स्वाहा | QETA इदं न मम | सूसुंचः स्वः स्वाहा । Mal 
. पतय इदं त मम। इन व्याहृतियो से चार आहुति प्रदान कर| 
अग्नि में दो समिध को चिना मन्त्र छोड़ देवे । “अदिते श्रम 
मंस्था” aa से अग्नि के दक्षिण ने त्य से आग्नये तक जलब 
धारा देवे। "अनुमते अत्वमंस्था” मन्त्र से अग्नि के पथि | 
ma से वायव्य तक और “सरस्वते अन्वमंस्था” से अलि 
उत्तर वायव्य से इशान तक जल की थारा देवे । “देव सचितः प्र 
ag प्रसुन यज्चपति भगाय। केतपूः Fae: चाचस्पतिर्चा चन्नः स्वर) 
मन्त्र से इशान से आग्नेय तक जलधारा देते हुए अग्नि के at 
तरफ एंक बार अथवा तोन बार जल की धारा देवे | बिछाये ! | 
परिस्तरण कुशाओं में से एक qe लेकर उनके अग्न मध्य और £ 
भाग को “अस्य मन्त्रस्य प्रजापति ऋषिः यज्ञुः छन्द विश्वे देवाव 
बहिरभ्यञ्जने विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर “अक्त | 
व्यन्तु बयः” मन्त्र से घृत अ्रथवा चरु मै डुबो देवे । जलसे | 
कर देवे। "अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरजुष्टुषब छन्दो aa | 
बहिंहोमे विनियोगः | "ओम यः पशुनामधिपती रद्रस्तन्तिचरो € | 
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gama माहि%सीरेतदस्तु इतं तब स्वाहा” पशूनामधिपतये 
` दवाय तन्तिचरायेद न मम । मन्त्र से अग्नि मै होम कर देवे। जल 
| qi कर छेवे। सुची में घृत भर कर “प्रजापतित्रपियंजुवसवो 
| देवता होमे विनियोगः” ऋषि आदि का स्मरण कर “वसुस्य; 
` साहा | वसुभ्य इदं न मम” इस मन्त्र से अविछिन्न घृत धारा nfà 
aq करे । ब्रह्मा जितने में भोजन करके तृप्त हो सके उतने भात, 
| या चावल या फल “ब्रह्मन्‌ पूर्ण पात्रं ते ददामि” वाक्य से दक्षिणा 
प्रदान कर देवे । | 


तत्रादौ कन्याप्लवने 'भवदेवमद्यचाय!। “क्लीतकैये- 
वैमौषेचो प्लुतामित्येतत्सूत्रे क्लीतकपदेन मसूरपरिग्रहा- 
' ससूरयवमाषचूर्णयुत्तोद्केनाप्लवनमिति” । अन्पेतु 
कलीतके; क्लिन्नकैश्चूणींक॒त्योद्केन द्रवीकृतेरित्येतत्‌ | 
` कैयेनेमाषेवेति व्याचख्युः”। 


भ्र्थ--विचार्य-विषय--भव॒देव भट्टाचार्य का मत है कि 
क्लीतकै०' J गोभिल गृह्यसूत्र में Falah शब्द मसुर का बोधक है l 
| | अतः मसूर, यच और ऊरद के चूण को AAA मिलाकर स्नान कराना 
॥ युक्त द) कुछ.लोगो का मत है कि जल मे मसूर के चूर्ण को छोड़ 
, | कर उस द्ववी भूत जल से स्नान कराना चाहिए | दोनों में प्रथम पक्ष , 
Mmg 


वधू वस्त्रेण परिधाप्य बर्हिषोन्त कटान्त स्थापये 
Rara रघुनन्दनभट्टाचाय्य;। “अन्तपद समीपबोधकम्‌ 


| पथा च कटबहिंषोरन्त समीपमन्तरालदेश वधू प्रापये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


१५४ Digitized by ARRA REA and eGangotri 


Q 6 । 
दिति”-“अन्ये तु 'सूच्रोपात्तमन्तमिति RART विहाया 
लुषझ्लेन वध्वाः कर्मकल्पनायोगादेकस्थान्तशब्द्स्य वेध 
थ्याच, तस्माइर्दिषोन्त कटान्त मिति वाहषामनने प्‌ 

-पश्चादास्तीर्णकुशानामन्तभागस्थ कटान्त आगप्रापयेत्‌॥| 
तथाचास्ततबर्हिषां किंश्चिदुपरिकटान्त भागोऽस्तीति गछ | 
~ Ga ~ wN ~ CQ । 
ते। युक्तञ्चैतत्‌ | अग्नेः पर्चाइहिरास्तीय्य तन्नूले कः 

' प्ास्तणयादित्याहः”। पूची माता लाजानादाय भ्रात 

TYAS 
वा वधूमाकामयेद्श्मानं दक्षिणेन भपदेनेत्यक्न “केचित्‌ 
ey ७ पूचेदिशि ० 
धपूर्वामाते' त्येक पद्म | अस्थाथ!। पूर्वेदिशि स्थिता पा. 
वध्वा एव मातेति” तद्पेशल, सम्भवति SAAT] 
वेयधिकरण्येनान्वय.योगात्‌ । तर्हि कथं ! वण्यतइति 
चेदित्थम्‌ | Talat मातृणां या प्रथमा सा पूर्वेति || 
इति विवाहप्रयोगः N | 
अर्थ--रघुनन्द्न भट्टाचार्य का मत है कि “वधू को वस परि 
. कराकर वहि और चटाई के अन्त में बैठावे”” अन्तपद समीप का गे 
घक है। भाव यह है कि परिस्तरण कुशा और उसके समीप रखे a 


आसन के मध्य से चधुको ले जावे | कुछ लोगों का मत है कि स 
` अन्त में “अन्त” शब्द घार वार छाना व्यर्थ है। अतः अग्नि के प्रि 
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peat से अशमारोहण करावे” इस विषय में कुछ लोग सन्देह करते 
gi उनके मत से इस पद मे माता शब्द बघू का ही विशेषण है। 
| क्षेतधिकरण अन्वय के योग से इसका अर्थ ही दूसरा क्या होगा ? 
हाँयह हो सकता है कि अनेक माताओं में जो पहळी माता हो बही 
' अश्पारोहरण करावे । ये सब अर्थाभाशं हैं | स्पष्टाथे यही है कि अग्नि 
jag पहले से उपस्थित वधू को माता श्रथवा म्राता सूप के 
| aga लाजा को वाम दाथ से उठा लेवे। दाहिने हाथ से वधू को 
| द्रा रोहरण करावे । यही पूर्वोक्त विवाह संस्कार विधि है। 


' तत उत्तरविवाहाथे' वधूं वर॑ भाण्डे स्थापितमथवा 
| समिदादी समारोपितं विवाहाग्निश्व शकटादिवाहने 
| संस्थाप्य वरपच्चीया विवाहगुहस्पैशान्यां दिशि नित्यः 
नैमित्तिककमीतपस्स्वाध्याययुक्त्॒राह्मणगुहं, तदभावे 
यथासम्भवं यज्ञ क्वापि दिशि स्थितं MATTE नयेयुः | 
तत्र वर उल्लेस्वनादिपूवेकमग्नि प्रतिष्ठाप्याञ्यतन्त्रण 
| व्याहतित्रयहोसान्त कुयोत्‌ | वधुवर॒योविवाहाग्निसन्वा र 
रभ्य गमनम्‌ | न्राह्मणगुहाभावे विवाहवेद्यामेव | अस्मि- 
| स्ते न परिससूहना दिपूर्वकमग्निस्था पनसग्न, प्रतिछि- | 
| तेत्वान्नाच पृथगाज्यतन्त्रम्‌ | गणेष्वेक परिससूहन- 
| मिति” सूत्रात्‌ । किन्तु प्रधानमेव कुयात्‌ | 
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ऐसे ब्राह्मण के ग्रहमे ले जावे' जो पंच महायज्ञ का करनेवाला | 

हो। यदि ऐशान्य दिशा में ब्राह्मण का ग्रह न हो तो जिसो दिशाओ ; 

ब्राह्मण ग्रह हो उसी मै अग्नि, वर और वधू को ले जाये'। बर ; 
` उल्छेखनादि संस्कार पूर्वक विवाह्ग्निकों स्थापन करे । yla 

संस्कार कर व्याह्ृतियों से आहुति प्रदान करे। विवाहास्नि द 

साथ लिए हुए वर और वधू स्व ग्रह को प्रस्थान कर। यार 
` ब्राह्मण के गृह का अमात्र हो अर्थात्‌ समीप मै ब्राह्मण का गृह न हो ते 
जिस वेदिका पर विवाह संस्कार की आहुतियाँ प्रदान को गई हैं 


अग्नि स्यापनादि कोई कृत्य अलग न होगा | विवाह को प्रधान आहुः| : 
Rat के पश्चात्‌ इन्हे भी प्रदान करे । 


ततोऽग्नेः पश्चाललोहितन्तद्भावेडन्यवण वा वृषः 
अचम्म पूवशिरस्कसुत्तरलोमास्तीय्ये तत्र वधू कृतमौनाह |. 
पवेशयति । ` आनच्त्रंद्शेनान्सूत्रपुरी षोत्सगोदेरन्यत् | 
नोत्तिष्ठेत्‌ । दिवा वध्वा भोजननिवृत्तिवंरस्य च । “तर| 
चेवास्य प्रातराहुतिहदता भवतीति” सत्रेण विवाहाण | 
विवाहहोमेरेव प्ातहोंमस्य निवत्तित्वात्सायमौपापनार | 
स्भस्यावश्यकस्वेन तद्थ' वरस्य सीट निवृत्तियुक्तेव | | 


Ly 4 

,.. अथ-अग्निके पश्चिम लाल घरण का यदि छाल चरण का | 

at 24 जैसा ही खुलम्य हो वेल के and को ऊपर लोग और [| 
को शिर कर à aj 

क के बिछा देवे । ठसी पर मौन धारण की हुई वध. À 


बठाचे। यदि सूवपुरिषोत्सगं की आवश्यकता हो तो उठे | म 4 
जब तक ताराए न दिलाई देव तब तक बैठो रहै। उस दि |. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized Rar aT Tata TST i and eGangotri 


१५७ 
qq विन मै भोजन न कर “Anag हो उस दिन की 
प्रातरोपासन झाहुति है? उस दिन पूर्वोक्त वचनानुसार वर की 
परतः होम की आवश्यकता निवृत्त हो जाती है.। सायंकाल से 
उपासनाग्ति का होम आरम्भ होगा। अतः उस दिन वर और वध 
| हो ब्रतही करना उचित E | 

ततो नचत्रोद्य AA षडाज्याहुतीजुहोति लेखेत्या 
दिभिः षडथिमन्ने: । प्रत्याहुति हुतशेषाज्यबिन्दून्वघशि- . 
| रसि पातयेत्‌। लेखेत्यादीनां षणाम्मन्त्राणा प्रजापति 
| शषिरनुष्टपूछन्दोऽभिधीयसाना देवता पाणिग्रहणस्या- 
त्यहोमे विनियोगः | लेखा संधिषु पत्त्मर्वावत्तंघ 
| चयानि ते । तानि ते पूंणीहुत्या सर्वाणि शमग्रा- 
म्यहं स्वाहा ॥ १॥ केशेषु यचच पापकमीचिते रुदिते 
|च यत्‌ । तानि ते queen सर्वाणि शमयाम्यहं 
{ART ॥ २॥ शीले यच्च पापकं भाषिते हसिते च 
| पत्‌ तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा ॥३॥ 
| भारोकेषु च दन्तेषु हस्तयो पादयोश्च यत्‌ | तानि ते 
'णहुत्या सबीणि शमयाम्यहं स्व,हा ॥ ४ ॥ ऊवोरुपस्थे 
| भयो सन्धानेषु च यानि ते। तानि ते qgan सवो- 
णि शमयाम्यहं स्वाहा ॥ २॥ यानि कानि च घोराणि 
तवाभवन्‌। पूर्णाहुतिभिराज्यस्य सवोणि तान्यः 
स्वाहा ॥ ६॥ सकंत्राग्नय इद्‌ न मम | कन्याया 


ऐन समेति केचित्‌। रात्रिविवाहपचे | आनच 
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वध्वा उपवेशनासम्भवात्‌। एवविवाहे उत्तरतन्त्रांगच्याइ 


तिहोमं कुत्वा, चमोपवेशन कुत्वा, सव्य एव Ay 
यसन्यसुखाच्छुत्वा, षडाज्याहुतीजुहो setter । 


अर्थ--जब ताराएँ उदय दो जावं तो “SUT संधिषु०” मनन 
छ; घृताहुति प्रदान करे | प्रत्येक आइतियो, का “अग्नय इद्‌ न मा’ | 
त्याग करे । कुछ लोगों का मत है कि “कन्याया इदं न मम” त्या| 
'करे। यदि किसी कारण वश रात्रि मे विवाह संस्कार करना होते 
वध को नक्षत्र दशन तक चेठे रहना असम्भव है.। ऐसी दशा 
अग्निरेतु प्रथमो” से आरम्भ कर लेखा होमादि सब छत्यों को क्रमश 
एक ही समय सम्पन्न RÌ | 


डिड oo ~ A A 


` ततो वधू धुवं प्रद्‌शयति | हेलक्तिस, वं TAN) 
सुक्त TAT पश्यति | ततस्तां धुव पश्यन्तीं वरो धुव 
सीति मन्त्र वाचयेत्‌ ॥ ४वमसि gare tea aT] 
समसुष्यासो | सोत्रमन्त्र; | असुष्येत्यत्र षष्ट अन्तम्भतृ । 


यात्‌ । ततो Safer, अरुन्धतीं पश्येति वरेणोक्त व| 
रुन्धतां पश्याति | पश्यन्तीं तां वरो वाचयेत्‌। अरर | 
त्यसि रुद्वाहमस्मिविष्णुशमेणों लक्ष्मीरिति । अत्र तृत 
यान्त भक्त नाम गहीयात्‌। | 

अथर चघ से आदेश करे कि "द लक्ष्म wa qqa” | 


घर के आदेश करने पर धुव को देखे और वर “aala” adl 3 
का पाठ करे । यह सूत्र मे लिखित मन्त्र है । इस मन्त्र मै | 
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पदके स्थानः पर पश्यन्त पति का और असौ पद्‌ के स्थान 
पर प्रथमान्त वधू का नाम उच्चारण करे । घव दर्शन के 
| आरत्‌. वर “दे लक्ष्मि असन्धतिम्‌ पश्य” आज्ञा देचे। चर वध 
pad तारा के देखने के समय “श्ररुन्घत्यसि” मन्त्र का पाठ 
| करे | इस मन्त्र में वर का तृतियाँत नाम उच्चारण करे | 


ततो वरो वधूमनुमन्रयते ६वाद्योरित्येतयची | 
तच दक्षिणहस्तानासिकाग्रेण वधू संस्पशन्नवलोकय- 


मन्त्रं पठेत्‌ । अस्य प्रजापतित्रषिरनुष्टुप्छन्दोभि 
| धीयमाना देवताऽलुमन्त्रणे विनियोग! । gat द्यौधुंवा प- 


| थिवी धव विश्वसिद्ञगत्‌। gara: पवता इमे भवा स्त्री 
पतिकुले इयम्‌ । ततो वधूभत्तार नमस्करोति भत्त गोत्रे- 
| ए। श्रीवत्सगोत्रा लच्सीरहस्भोः अभिहादयामि | आ- 
| पुष्मती भव लक्ष्मीति प्रत्युक्तिः | 


. अर्थ-अरुन्धती तारा अवलोकन के पश्चात्‌ वर अपने दाहिने 

| हथ की अनामिका. अडली के अग्रभाग से वध को स्पशं किए हुए 
| एष देखता हुआ “sar द्यो०” मन्त्र को पढ़े | वर से अभिमन्त्रित 
| घर के MAR साथ अपने को सम्बोधित करती हुई वर का अभि 

| n Wet ( प्रणाम.) करे । यथा-“श्वीवत्सगोत्रा लक्ष्मी देवी रहस्भो 
| अभिवादयामि” कह फर पति का चरण स्पशं He । वर “आयुः 
| pairs alta” कह कर आशीवांद देवे | 


। ; | ततो वध्चा सह वरोऽग्ने! पश्चादुपविश्य amt 
Ringed पुनव्योहतित्रयश् हुत्वा, तूष्णीं समिदा- 
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नप्रमतिपूणपात्रदक्तिणनादानान्त तन्श समापयेत्‌ | 
(लेन कैवास्य प्रातराहुतिहुता भवति । स 
त्युपक्रम एवात HE, rasi होमो विधीयत” झी 
सुरैविंवाहोसैरेव प्रातराहुतिनिवृत्तस्सायं होमारम्भस| 
चोक्तत्वात्‌ | विवाहदिने रात्री लेखाहोसानन्तर सायमो| 
_ पासनारम्मः कत्तव्य एव कोधुमीयानाम्‌ । 


अर्थ-वधू के साथ वर आग्निके पश्चिम वैठकर “भूः ea 
अग्नय इदं न मम | सुवः स्वाहा | वायव इदं न मम । स्वः स्वाहा 
सूर्याय इदे न मम । भूर्भुवः स्वः स्वाहा । प्रजापतय इदं न मम l 
स्वाहा | भ्रग्नय० | भुवः स्दाहा । चायव० | स्वः स्वाहाः सूर्याय 
इन सात आहुतियो को घृत से सम्पन्न करे विना मन्त्र अरण 
एक समिध चढा देवे । अग्नि के अनुपयू क्षण से ब्रह्माको पूण 
दान तक RA समाप्त करे | इन्ही उपरोक्त आहुतिर्यो से उस 
का प्रातः औपासन होम Ger सम्पन्न हो जाता है । गोमिळाचाय 
अपने गृह्यसूत्र मे लिखा है कि सायंकाल को आहुति से आरम्भ 
सायं प्रांत: उपासन होम का विधान है । उपरोक्त वचनाचुसार प | 
प्रातः काल की थ्राहुति की निवृत्ति हो ज्ञाती हे । क्यो कित 
काल की आहुति से ओपासन होम का आरम्भ करना feel t । 
कौथुमी शाखाध्यायी को विवाह के दिन लेखा होम के पश्चात, 


. होम से ओपासन होम का आरम्भ करना विधि है । ॥ 
“तदुक्त "गह्मपरिभाषाक द्विः’ । agis विवा ॥ 
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_ (गरस्मिन्नन्हि विवाहस्स्यात्सायमारभ्य तस्य तु। परिः 
| at विवाहाग्नेविद्धीत स्वयं ब्रिज! । १॥ यदि रात्रौ 
| विवाहाग्निरुत्पन्नस्स्पात्तता सति उत्पन्नस्पोत्तरस्या- 
| ह साथ RRE” ॥ २॥ केचिचतुथीकम्मोनन्तरं 
| साथमोपासनारस्भ॑ मन्यन्ते । “तदुक्त, 'कमेप्रदीपे' 
पेवाहिके$ग्नौ कुर्वीत साय प्रातस्त्वतन्द्रित; | चतुथींक 
मे कृत्वा तु होतच्छाव्यायनेसतम्‌ ॥ १॥ 


शरर्थ-प्रातः औपासन होम के विषय मे गृह्मपरिभाषाकार 
E लिखा है कि जिस दिन विवाह का होम हो उसी दिन के सायं 
काल से श्रोपासन होम का आरम्म करे । यदि रात्रि मे विवाह 
संस्कार करनां परे तो दूसरे दिन के सायं काल से नित्यौपासन होम 
का आरस्म करना चाहिए । शौनक ऋषिका मी यही मत है । कुछ 
| लोग चतुथी कम्मं के पश्चात्‌ ले औपासन होम का AI करना 
मानते हे । . कर्म प्रदीप मै लिखा है कि चतुर्थी कम के पश्चात्‌ 
| बालस्य रहित हो विवाहाग्नि में सायं. प्रातः होम करता रहे यद 
॥ 'डाट्यायन ऋषिका मत है । 


| . सायपरातहोंमार्थ' विद्वद्नुज्ञा। आवयो सायप्रातहो 
रम्भं कर्त्त' योग्यतासिद्विरस्त्विति भवन्तो जूवन्तु | 
ज्ञात; पत्न्या सह प्राणानायम्य AH करो 
[M गद्याग्नावौपासनहोममारप्स्ये | तन यावज्ञी-. 
l eR aa साथंप्रातहोंष्यामि । पत्न्यथ एन 
REST पुनईशकालौ सङ्गीत सायमौपासनहोमं 


| et aia 
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होष्यामिति सङ्कल्पौपासनहोमं कुय्योत्‌ । तत्रो 
tre ॥ 
अर्थ-प्रथम सायं प्रातः नित्यीपासन होम की योग्यता केति 
किसी विद्वान के समक्ष “आवयोः सायस्प्रातहमारस्भ कत्तु योगत 
सिद्धिरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु” पेसी प्राथना करे। विद्वानों 
आज्ञा ma कर सपत्निक .आचमन प्राणायाम कर। “गुह्याति 
नित्योपासन होम का आरम्भ करते हैं, जोवन पयन्त चावल, धा 
अथवा यच इन मेसे किसी एक से साय प्रातः होम करते रहेंगे” 
और स्री के लिए ऐसी प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा करने के पश्चत्‌ पुर 
देश, काळ, तिथि, वार आदि स्मरण पूवक संकदप कर नित्योपासा 
होम कार्य को सम्पन्न करे। इस नित्योपासन होम की चिधि हिप 


चुके el 


अथ दस्पती जिरात्रमचारलवणाशिनौ मेथुनरहितो 
भूमौसह शयीयाताम्‌। “अत्राघ्येसित्याद्ुः | आगतेषि| 
त्येके” | अनयोस्तात्पय्येम्‌ । अस्मिन्नवसरे वा, विवाह] 
` थेमागमनसमये वा, बराय मधुपक्क' दद्यात्‌ | यदा दि 
विवाहस्तदा रात्रावेव समशनीयस्थालीपाक कत्वा भोज 
कुप्योत्‌। यदि रात्रौ दम्पत्यो भोजनासम्भवो ae 
हवशात्तदा विवाहोत्तरदिने प्रातहोमानन्तरं TAT 
स्थालीपाक कुय्यात्‌ । I 


अथ-पर्वोक्त छृत्यो को समाप्त कर चर वध तीन दिन e | 
लवण न खावं । ब्रह्मचर्य त्रत का पालन करं | भूमि पर a ( 


तक सेन Al An mY mY 
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इरे। कुछ ऋषियों का मत है कि इस समय मधूपर्क विधि से 
बरकी पूजा करनी चाहिए। कुछ लोगो का मत है कि विवाहार्थ 
आगे के ही समय पूजा करनी. चाहिए। तातपयं यह है कि इस 
[ane पर हो या विवाह के लिए पहले आने के समय हो 
मधुपर्क विधि से चर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस दिनमै 
विवाह संस्कार हो उसी दिन की रात्रिमे समशनीय स्थालीपाक कर 
आहुति प्रदान करे | आहुति से चची हुई हविका वर और ag 
भोजन कर । यदि राजिमे विवाह हो, जिससे दम्पती को भोजनका - 
प्रवसर न हो तो विवाह रात्रि के पश्चात्‌ प्रातः काल नित्यौपासन 

| होम कर पुनः समशनीय स्थालीपाक कृत्य सम्पन्न करे | 


तस्य प्रयोग; | यदि ग्द्याग्निस्स्थण्डिले तिष्ठति 
तदा नोल्लेखनादिकप्‌ | यदा भाण्डे समारोपितस्तदा 
खण्डिले उल्लेखनादिपूवेक भाण्डस्थोषग्नि! प्रतिष्ठा- 
| पनीय; । परसेश्वरप्रीत्यथेमनया पत्न्या सह समशनी- 
| पस्थालीपाकं करिष्ये । तेन परमेश्वर प्रीएयानि । 
| पाषेणस्थालीपाकचत्प्युक्षणान्तं कुय्योत्‌ | चरुनिवोप- 
| काले अग्नये त्वा जुष्ठन्निवैपामि | प्रजापतये त्वा जुष्टः 
| निवेपामि। विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा जुष्टन्निवपामि। अनु- 
3 १ मतये त्वा जुष्टन्निर्वपासि | 
| । | अ्थ--समशनीय स्थालीपाक का प्रयोग--यदि वेदिका पर 
| d वाह बाहू संस्कारार्थ स्थापित अर्ति विद्यमान हो तो परिसमूहन, 


| उपलेपन, उल्लेखन आदि कायं करने की आवश्यकता नही होती [यदि 
Rar का से किसी पात्र में रख कर दुसरे स्थान मे अग्नि लाई गई हो ' 


ee el 


or पक mma 
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अथवा अरणी या समिद मे समारोप किया गया हो तो पृष्ठ ९६| 
लिखी हुई विधि से वेदिका का संस्कार कर अग्नि स्थापन इरे| 
देश काल आदिका स्मरण कर “परमेश्वर०” योजनाके सा| 
संकट्प करे । | | 
agai के बल दोनों हाथो को भूमि पर रखकर “ओं eee 
amg इदम्मद्र१? छमङ्गचम्‌। परासपत्नान्‌ बाघस्वान्येषां वित्र 
gg? मन्त्र कां जप करे | ओश्म इम स्तोममर्हते जात वेदसे र| 
- मिच सम्महेमा मतीषया। भद्राहि नः प्रमतिरस्य aD, aera] 
मारिषामा वयं तव ॥ भरामेध्मं इष्णवामा हंघी2%णि ते चित 
qiy पर्णा वयम्‌ । जीवातवे प्रतरा्$साधयाधियोऽम्ने wil 


मारिषामा घ्य तव ॥ शकेम त्वा समिधर्थ)साथया धियस्त्वे देव| 
हविरदन्त्याहुतम्‌ । त्वमादित्या<'प्राबह तान्‌ हयुश्मस्यग्ने सख्ये 
रिषामा चयं तव” मन्त्री को पढ़ता हुआ अग्नि को भस्म रहित क| 
प्रज्वलित करने का यत्न करे | 
आण के उत्तर उत्तराझ कुशाओं को रखकर पूर्व सुख ब्रह्म रो] 
qaia कुशाओं को रखकर उत्तर सुख यजमान चेठे। दोनो तीन तै 
आचमन कर । दाहिने हाथ में कुशा लेकर यजमान ब्रह्मा से “सा|. 
शीय स्थालीपाक होम कमणि ब्राहमणं त्वां अहं g” ऐसा कह] 
कुशाको ब्रह्मा के दाहिने हाथ मे दे देवे | यजमान के प्रत्युत्तर मैत्री 
“aSa कमं करिष्यामि” इस प्रकार कहे। तत्पश्चात्‌ यज | 
अग्नि के पूव से जाकर कुण्ड के दक्षिण क्रमश: दक्षिण को जल. f | | 
धारा देवे | अग्नि के दक्षिण ब्रह्मा के आसन पर qaia तीन कुश ॥ 
को रखे । अग्नि के पश्चिम से आकर अग्नि कुरड के उत्तर पात्र © 
आलादन करे | ब्रह्मा शिला को बांधे हुए, यज्ञोपचीती rand | 


अग्नि के पूर्व से दक्षिण जाकर आसन के ga पश्चिम मुंब “| 
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ga “निरस्तः अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिः ऋषिः यज्ञः छन्दः परावसुः 
बता त्रिण निरसने विनियोगः? ऋष्यादि का स्मरण कर “any 
‘a quag: मन्त्र को पढ़ता FAT चाम .हाथ के अंगूठे भोर 
अनामिका से आसन पर पूर्जाप्र TA हुए कुशपत्रो से पक कुशा 
दाकर पश्चिम और दक्षिण के कोन मै फेक कर जल स्पश कर ले | 
gad: इति मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः ag: छन्दः Wag: 
देवता उप्रवेशने विनियोग:” हाथ जोड़े हुए इस प्रकार ऋषि, देवता, 
ga और विनियोग का स्मरण कर ‘ia आवसोः सदनेसादामि” 
WAR पढ़ता हुआ उत्तर सुख AAT पर dis जावे । हाथ जोड़े 
हुए यक्ष समाति-पयन्त सब कायो का निरीक्षण करता रहे। 
| यदि ब्रह्मा के कार्य-सस्पादन-कर्ता का अभाव हो तो यजमान ही 
| विनियोग स्मरण के सहित ब्रह्मासन के कुशपत्र को Jaa मै फेक 
॥ देषे। आवसोः aga सीदामि” मन्त्र से aqaa पर छाता, जल 


“WW कमएडल, डपटा, अथवा बीच में गाँठि देकर कुशा इनमे किसी 
| a ह्यासन पर उसके प्रतिनिधि 


ee 


| को स्थापन कर शेष सब कार्या का सम्पादन करे | 
अं ia अर्ति के उत्तर 


॥ WA, staat, सूखल, काँस की था 
| पार या तीन परिधि, २० इध्मा; 
i Was, सस्माजन के लिये कुशाय अं AN 
| Road को रखे । आसादित सामग्रियो cate 

Rate आदि पात्रो को सीधा रखकर जल * a creek 
| शेक्षण करदे ओलरी gaa और सूप को जल SE 
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तपा दे । afia के पश्चिम पूर्व सुख बेठकर पूर्वाप्र कुशा रखे | उप 
पर आखरी को स्थिरता पूर्वक रखकर “अग्नये त्वा Galea hy 
प्रजापतते स्वा जुषन्रिब॑पामि | विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा gerih 
अनुमतये त्वा जुष्टन्षिवेपामि | वाक्य से एक सुष्टी हचि लेकर stat 
मै छोड़े और तीन मुष्टो बिला मन्त्र छोड़े । इन्हीं मन्त्री को चरस्याही 
मै चावल छोड़ने के समय भी पढ़े | ओखरि के पश्चिम qig 
बैठकर दोनों हाथों से gaa लेकर धान या (चावल) तीर 
बार कूटे । सूप से भूसी को पछोर कर तीन बार जत ते 
घो देवे | 
पहले से maa, कुशा मै से ऐसे दो पत्रों को लेवे fra 
aaam टूटा न हो ओर मध्य के पत्तों से भिन्न अगल-बगल ३ 
atl उस कुशपत्रो से एक चित्ते का पविन्न बनाया जायेगा। 
प्रथम धान के पुश्राल अथवा जो की डंटो में कुश पत्रो alae 
कर “पवित्रेस्थः अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिऋंषिः ag: छन्द: पि 
देवते पवित्रछ्षेदने विनियोगः”. ऋषि देवता छन्द और विनियोग बो 
स्मरण कर ले | "पवित्रेस्थो वेष्णोव्यो! ' मन्त्रको पढ़ता हुआ gait | | 
या जौ की डंटी के सहारे से कुशपत्रो के aa भाग का पक वित 
तोड़ लेवें । wet से न तोडे । पवित्र छेदन और gaa के सूत | 
इशान कोण में फेक देवे । जल को स्पर्श कर ले । वाम हाथ से पिं 
के मूल को पकड़े हुए "विष्णो; अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतिः तिपि. 
देवते यज्ञः चन्दः अनुप्ताजंने विनियोगः? पढ़कर. faa 
ूतेस्थः” सन्त्र को Wal हुआ उन पवित्रो को दाहिने हाथ से | 
लेकर घो देवे। धोए हुए पबित्रो को चरुस्थाली मै उत्तराप्र र] 
प घोड़े चावल छोड देने के पश्चात्‌ पवित्रो को चर 
| ea रख देवे | चरुस्थाली मे इतना जल छोड़ ga जिससे : | | 
अच्छी तरह पक जा सके । अस्नि पर रखकर अच्छी तरह qat । 3 


हि हि ac sn 
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' वकती हुई हवि को मेक्षण से दक्षिणावत्त चला देवे पवित्रा 
हो चरस्थाली के ऊपर हाथ से पकड़े हुए उसी पर से खुवा से 
ga छोड़े । पवित्र को अपने स्थान पर रख देचे।. चरुस्थाली को 
र्ति पर से उतार कर उसके उत्तर कुशा पर रखे । पहले के 
समान पुनः चरुस्थालीमे खुवा से घी छोड़े। _ 
| अग्नि को इन्धन से प्रज्वलित कर दे। ऑसादित चारो मुट्ठी 
भ्रौ को लेकर अग्नि के पूर्व, दक्षिण उत्तर और पश्चिम: 
‘fer देवे! सब कुशाओं के अग्रभाग पूर्व रक्खे। एवं तोन 
परत अथवा पाँच परत बिछाना चाहिए और उन्हे इस 
तैति से बिछाना चाहिए कि पहले की विछाई gan के मूल 
भाग को पीछे को विछाई हुई कुशा के अग्रभाग ढकते जावे | अथवा 
सबसे पहले पश्चिम चिछाये, तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर बिछा- 
कर उनका अप्नभाग पूर्व की ओर इस रीति से मिला देवे कि त्रिकोण 
सा बन जाचे । सब प्रकार के दृवन मे परिस्तरण की यही विधि है; 
परतु यह परिस्तरण-कार्य्य झिप्र होम में नहीं क्रिया जाता है। 
“aa के पूव, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम अथवा दक्षिण, उत्तर ओर 
“ofan तीन परिधि रकखे । उन परिधियों के अग्रसाग पूर्व और 
| उत्तर को होने चाहिए। 
 पहिलेसे सा चरुस्थाळी को अग्नि के पश्चिम बिछाई 
| है कुशाओं पर रख देवें। पश्चात्‌ २० gmat को बिना मंत्र 
“Ut साथ आग्नि में छोड़ देवे । पवित्र को saua MM- 
“writ पर रख देवे । उसी आज्यस्थाली में ga छोड़ देवे। 
दोनो हाथों के अनामिका और अँगूठे से पवित्र के दोनो, ओर 
|| पकड़ कर “देवस्त्वा अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यहा की 
{| भाज्यं देवता उत्पवने चिनियोगः, ऋष्यादि स्मरण कर “भो m 
परवितोस्पुनात्वच्छिदेश पचित्रेण बसो यस्य RAT पर 
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मन्त्र से और दो बार बिना मन्त्र घृत का उत्पचन संस्कार करे। 
पवित्र कुशा से Za का उत्पवन संस्कार कर लेने के प 
उसकी ग्रन्थि खोल देवे । जल से धोकर उसे अभि पर रख देचे। 
उत्पवन संस्कार किए हुए घृत को पकने के लिए af 
पर रख देवे । जब भली भाँति पक जावे तो अग्नि से उतार कर qa] 
उत्तर तढुपश्वात्‌ आहुति प्रदान के लिए अग्नि के पश्चिम a 
स्थाली से पूर्व परिस्तरण कुशा पर रख देवे | 
aa, सची आदि को गमं जल से थो देवे। पूव को | 
भाग करके सम्मागंकुशा के मूल से पात्रों के सूल मध्य से मध्य शौ! 
SAT से अग्रभाग को भार देवे पुनः अभि पर तपाकर srt] 
जल छिड़क देवे | फिर से अगि पर तपाकर आज्य और चरुस्थालै| 
के उत्तर भाग मे रख देवे । सब पात्रा को एक साथ तपा लेषे परशु 
उनका सम्मार्जन अलग अलग RÈ | 
हाथ में जल लेकर “अदिते अनुमन्यस्व? से अग्नि के दहि 
नेऋत्य कोण से“आग्नेय तक जल की धारा देवे । पुनः” श्रचुमते A 
मन्यस्व, मन्त्र से अग्नि के पश्चिम नेऋत्य कोण से वायव्य तक दूसरी 
जलधारा प्रदान करे | “सरस्वत्यनुयन्यस्व” मन्त्र से अग्नि के उत्त| 
वायव्य कोण ले इशान तक जलधारा देकर “देच सवितः प्रसुव य| 
saa यज्षपतिस्भगाय । दिव्योगन्ध्चः केतपूः Rae: M | 
चाचस्पतिर्वाचन्न; स्वदतु” मन्त्र से इशान से आग्नेय तक ऑल 
धारा देते हुए अग्नि के चारो तरफ प्रदक्षिण क्रम से पक श्र] 
तीन जलधारो से अग्नि का पय्यु क्षण करे. | हाथ जोई | 
ओम्‌ तपश्च तेजश्च श्रद्धा च होश्च सत्यञ्चाक्रोधश्च त्याग 
शृतिश्च धश्मंश्व सत्वञ्च वाक्‌ च मनश्चात्मा च ब्रह्म च ह १ 
तानि मामवन्तु भूभु'वः स्वरोम्महान्तमात्मानं प्रपद्ये” e | 
सोऽसि दस्ताञ्जिस्तस्य ते शब्यापरणं ger अस्तरिक्षे हि | 


m a amwa. ८ A 428 A AO. 
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Pacer तदेवाना2*हदयान्ययस्मये कुस्मै अन्तः सन्निहिताति 
नि वलभूच्च बलसाच्च रक्षतो5प्रमनी अनिमिषतः सत्यं यरे द्वादश 
रासते त्वा सम्वत्सरे सम्व॒त्सरे कामप्रेण यशेन याजयित्वा पुनत्रह्म . 
पुपयन्ति त्वा देवेखु ब्राह्मणो 5एयाह AJAY ब्राह्मणो वे MAT- 
पुपधावत्युपत्वा घाचामि जपन्तं मा माप्रतिज्ञापीजुद्वन्त मा माप्रति 
| होषीः कुर्वन्तं मा माप्रति काषीस्त्वां प्रपद्ये त्वया प्रसूत इदं कम्म 
करिष्यामि तन्मे राध्यतां तन्मे समृध्यतां तन्म उपपद्यतां TAR मा 
| agaa ब्रह्माजुज्ञानातु तुयो मा विश्ववेदा ब्रह्मणः पुत्रो$चु जानातु 
| शात्रो मा प्रचेता मैत्रावरुणोऽलु जानातु तस्मै विरूपाक्षाय qaad 
| समुद्राय विश्वव्यचसे तुथाय विश्ववेद्से शवात्राय प्रचेतसे aza- 
| प्राय ब्राह्मणः पुत्राय नमः ( ये Jenama हैं) इन मन्त्रो 


ARI 

अथोपघातहोमो नाज्यभागी न स्विष्टकृत्‌ । चराः 
| वाज्यमानीय ata सकच्चरुमवदाय जुहुयात्‌। 
अर्थ-इस होम कार्य्यं मे आज्य भाग और स्विष्टृत आहुतियां 


त दी जाएँगी | केवल मेक्षण से पर ही साथ घी चर लेकर-- 
lq मम । प्रजापतये 


विश्वेभ्यो देवे 


| अग्नये स्वाहा । अग्नय इंद 
| साहा । प्रजापतय इदं न मम । 


| Bre । agaaa इद्‌ न मम | 

| स मन्त्रो से चार आहुतियो को प्रदान करे । | 2 
a a PON ततो महाव्याह्ृतिभिराज्याहुतित्रय aay क्‌ 

| पमिदाधानादियञज्ञवास्त्वन्तङ्कमे कुय्यीत्‌। . ` 
| २३ । 
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अग्नि मे एक समिध को विना मन्त्र छोड देवे । “अदिते असह | 
त्या” मन्त्र से अग्नि के दक्षिण मैऋत्य से थाग्नये तक जल को | 
AEN “झजुमते gaje” मन्त्र से अग्नि के पश्चिम 
nas र BE तक और "सरस्वते अन्वमंस्था” से अप्नि के | 
a घायव्य से इशान तक जल को धारा देवे । “ देव सचितः 
gaat भगाय । के तपूः केतन्न। वा चस्पतिरवाचल; 
sga vie इशान से आग्नेय तक जळ धारा देते हुए अनि : 
क तरफ पक चार अथवा तीन बार जल की थारा देवे। | 
बिछाए हुए परिस्तरण कुशाओम से एकमुष्टी लेकर उन के अग्न मध्य 
और मूलभाग को “अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः RR: यजुः छन्द; विश्वे न 
देवादेवता बढिरम्यञ्जने विनियोगः! ऋष्यादि का स्मरण कर | 
“सक्नु ४५,रिहाणा व्यन्तु चयः? मन्त्र से घृत अथवा चरु में डुबो 
देवे । जल से प्रोक्षण कर देवे | “अस्य मन्त्रस्य प्रज्ञापतित्र६ fray | 
इन्दो रुद्रो देवता घहिददोमे विनियोग: । “ओम, यः पशूनामधिपती ( 
स्तन्तिचरो वृषा । पशूवस्माक माहि सीरेतदस्तु हुतं तष 
स्वाहा” पशुनामधिपतये रुद्राय नस्तिचरायेद्‌ं न मम” | मन्त्र से 
अग्नि में होम कर देवें। जल स्पर्श कर छेवे। सुची मे धुत भर | 
' कुर "प्रजापतिश्च षियंज्ञबंसवी देवता होमे विनियोगः” अपि 
आदि का स्मरण कर fage: स्वाहा | घसुभ्य इदं न मम! 
इस मन्त्र से अचिछिन्न घृत धारा अग्नि मे प्रदान करे! i 


o होमशेषं चर भेक्षणेन पात्रान्तरे गृहीत्वा दिए 
हस्तेनाभिस्श्यान्नपाशेनेति मन्त्रत्रयं पठेत्‌ । ATT 
प्रजापतिऋषिराद्ययोरलुष्ट्‌बन्त्यस्थ ब्रिपादुगायत्र्यन्नं देव | 
ताञ्न्नाभिमशने विनियोग; | अन्नपाशेन मणिना प्राए्ड 


(७ 
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| )ए परिनना | बध्नासि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृद्यञ्च ते। 
ब तदस्तु हृद्यं मम | यदिद्‌हृदयं मम त- 
| अन्न प्राणस्य पड चिशशस्तेन बध्नामि 
| सौ | अत्रासावित्येतस्य स्थाने सम्बोधनान्तं भाया- 
| वाप गहीयात्‌ | ततोऽभिमन्त्रितस्याऽन्नस्येकदेशं स्वय . 
| पत्न्य प्रथच्छेत्‌। अन्यद्न्नं स्वयं पत्नी 
| _नसिप्ै्तं SEAT हस्तौ पादौ च प्रचाल्याचम्य गोद 
| इणां ब्रह्मणे दत्वा वामदेव्यगानं कुयोत्‌॥ ` इति सम- 
| तनीयस्यालीपाकम्रयोगः ॥ 
| अर्थ-होम से चचे हुए चरुको चरुस्थाली से मेक्षण द्वारा 
Ma कर दूसरे थालो या कटोरे मे रख लेवे ।”. अन्न पासेन 
| प्रणिता, मम्त्रौ को पढ़ता हुआ दाहिने हाथ से स्पशं He | मन्त्र के 
| पन्त मे “wet? पद्‌ के स्थान पर संबोधनान्त वधू का नाम 
| रूचरण करे | उस अभिमन्त्रित इवि मे से कुछ खाकर शेष वधू 
| जो भोजन करने के लिए दे देवे। वधू तसि पर्यम्त भोजन करे । दोना 


| तय पैर प्रक्षालन कर आचमन करे । ब्रह्मा को गौ दक्षोणा देकर 
| Me साम का गान कर | यहो समशनीय स्थालीपाक को 
| दिधि है । 

| विवाहोत्तरदिने समशनीयपचे विवाहदिने रात्रावु 
| प्वासासमर्थ अन्नपाशेनेति परिजपितहविष्यसन्न TT 
| aie । यथेष्टं सुक्त्वा शेषमन्न पत्न्य प्रयच्छेत्‌ a i 
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हानन्तरं वघूभत्‌ गृहगमनाथें रथाद्वाहन यदा 5रोही | 
तदा वरस्सुकिशुकमित्यूच पठेत्‌ । अस्याः भ्जापतिक| 
चिख्रिष्ठप-छन्द कन्या देवता रथारोहणे विनियोग|| 
सुकिशशुक शल्मलिं विश्वरूप ६ सुवएवण इ सुकृत्सु | 
कम्‌। आरोह सूर्ये अगतस्य नासि स्थोन पत्ये वह 
ष्व 
ञथ--यदि विवाह दिन से दूसरे दिन समशनीय स्थालीपइ 
करना हो और रात्रि में दर्पति उपवास न कर सके तो “अन्न पाशेगण 
मन्त्रो से हविष्य अन्न तमिमन्त्रित कर वर भोजन करे और जित. 
में वध भोजन कर तृप्त हो सके उतने शेष अन्न वधू को दे के| 
ANC वह भी हवि को भोजन करे। ऐसा करने पर दूसरे दिन सा 
शनीय स्थालीपाक इत्य सम्पन्न होगा | विवाह के पश्चात्‌ वधू फी| 
के ग्रह जाने के लिए किसी रथ सिचिक्रा आदि पर बेठे औरं 


वधू को सवारी पर बैठते हुए देखकर "खुकिशुकम” मन्त्र | 
पाउ RÈI | 


ततो वरो वध्वा सह मागंगमनसमये मागस 
'चतुष्पथनदीसिंहव्याघचोरादिभययुक्तस्थानानि, ACE | 
चान्‌, शमशानश्व दृष्टा माविदन्नित्येतन्मन्त्राँ जप 
माविद्न्निति मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरलुष्टपू-छन्‍्द AN 
स्यमाना देवता चतुष्पथाद्यनुमन्त्रणे विनियोगः 
दन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती। gangi e 
तामपदान्त्वरातयः | ततो मागे रथचकस्य भड, 4 
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| TCA ` ~ 
` द्विबन्धस्याश्वादेवो AA, यानस्य विपय्यासे वा, चोर- 
| ध्याधादिनिभित्तवशात्सप्राप्तारवापत्सु वौपासनाग्नि सः 
| मिद्धि ः एर १ > Q : 
नङ्क मञ्वाल्याञ्यसस्कार कृत्वा पय्युच्य व्याहतिचतु- 
| दयं हुत्वा पुनस्तूब्णीं समिदाधान कृत्वा पय्युक्षणसुदका- 
अलिसेचनश्व कृत्वा हुतशेषाज्येनान्यरथचकादिद्रव्यमानी- 
पाभ्यज्षेत्‌ य ऋतेचिदिति मन्तरेण | य ऋतेति मन्त्रस्य मे- 
` ध्ातिथिऋषिय हती छन्द्‌ इन्द्रो देवता5भ्यञ्जने विनियोग; | 
२ ३९ २ सिस्रिर ३२ ३१ २ ३ १२ १ २ 

य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जन्र्‌ भ्य आतृद्‌ः । सन्धाता 

३ २ ३१ २ ४२ a? २ ३ १२४३ १ २ 


ats मघवा पुरुबखुनिष्कतत्ती fied पुनः । अभ्यक्त 
| संयोजयेत्‌ | ततो वामदेव्यगानस्‌ | अयं प्रायश्चित्तहोमो 

| रथाद्वाहनादवरुहा भूमावेव कत्तेव्य;। ततो वध्वा सह 

| | वरो यानमारुह्य गच्छेत्‌ | ततो गहसमीपे आगतं यान- 
ज्ञात्वा वरो वामदेव्यज्ञायेत्‌ । | 


| अर्थ--तर ag के साथ मार्ग में जाते समय मार्ग के चौराहे नदी 
Rizana, चोर पिप्पल आदि महावृक्ष, श्मशान आदि भय दायक प्राणी 
| | और स्थान देखकर “qilga” मन्त्र का जप करे। यदि रास्ते मे 
| जिस बग्गी या गाडी पर आते हो उसकी पहिया हठ जावे, अथवा 
| ` कोई वस्घन ga जावे, अथवा सवारी उलट ज्ञावे या चोर व्याघ्रादि 
| के कारण कोई आपत्ति 2 पड़े तो ऐसी दशा मे पासन अग्नि a 
| समथि छोड़कर प्रज्वलित करे । आज्य संस्कार कर अग्नि adad 
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सेचन कर होम से बचे हुए एत को दूसरे सवारी मे “ agh 
मन्त्र को पढते हुए लगा देवे और उसी को तैयार करे। aa 
गान करे | यह.प्रायध्थितसक्षक होम है। इसे उपरोक्त समय उपस्थित 
होने पर रथ रोक कर सम्पन्न करे। तद पश्चात्‌ दूसरे रथ पर चढ्क 
प्रस्थान करे | जब ग्राम के समीप पहुँचे तो वाम देव्य का गान करे। 


ततोऽन्या; पतिपुत्रशीलसस्पन्ना ब्राह्मण्यों याना|' 
दरधूमवताय्ये Te वृषभचम्मेण्युपवेशयेयुः । उपवेशन 
समये वर इह गावः प्रजायध्वसिति सन्त्र पठेत्‌। मः 
' न्त्रान्ते उपवेशनम्‌ | इह गाव इति अन्तरस्य प्रजापः 
तिऋषिरनुष्टरप्छन्द्‌ आशास्यमाना देवतोपवेशने दि 
नियोग! | इह गावः प्रजायध्वसिहाश्वा इह Tau! 
इहो सहस्रदक्तिणोपि पूषा निषीदतु ॥ १ ॥ ततस्ता | 
ब्राह्मण्य उपविष्टाया वध्वा उत्सङ्गे चूडाकमेर हितं कुमार | 
स्थापयेयुः । तत; कुमाराञ्जलौ कमलबीजान्यन्यारि | 
. फलानि वा ज्षिपेय!। तत; कुमारझुत्थाप्य संनिघावुप | 
वेशयेत्‌ । ततो वरो वध्वा सह धृतिहोग॑ करिष्ये । इ | 
सङ्कल्प्य विवाहाग्नि प्रतिष्ठाप्याज्यतन्त्रेण व्याृतित्न | 
होमान्तं कृत्वा, इह्वतिरित्यादिभिरष्टावाज्याहुतीऽ | 
होति । इतिनास्नेऽननेराह्वानम्‌ | एषां मन्त्राणां प्रजा | 
तिऋषिबृहतीछन्द: कन्या देवता होमे विनियोगः । {| 
धृतिस्स्वाहा | इह स्वधृतिस्स्वाहा | इह रन्तिस्त्वाहा | ui 


रमस्व स्वाहा । मयि धतिस्स्वाहा । चि स्व घृतिस्वार | 
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प्रयि रमस्वाहा । मयि रमस्व स्वाहा । सवत्र कन्याया 
इदं न सस | पुनव्याहृतित्रयं हुत्वा तूष्णीं समिदाधाना- 
दियज्वास्त्वन्तं कसे कृत्वा ब्रह्मणे That दत्वा युवा- 
| दीनभिवाच्य वामदेव्यगानं कुय्योत्‌ । “केचित्तु तूष्णी 
| समिधमाधाय शुरुमातृपित्ञादीनभिवाद्यानुपर्युच्षणादित- 
mas परिसमाप्य वामदेव्यगानमिति मन्यन्ते” ॥ 
इति श्रृतिहोमप्रयोगः ॥ | | 


| aia पहुँच जाने पर पति पुत्र शील स्वभाव सम्पन्ना 
राणी सवारी से वधू को उतार कर गृह मै ले जाकर वैल के चमं 
| was) वधू को चर्म पर बैठते हुए देखकर वर “इद गाव” 
मत्र का पाठ करे। वे. ब्राह्मणी गो चमं पर बैठी हुई वधू के गोद 
| जिसका चूडाकरण संस्कार न हुआ हो ऐसे बालक को.बेठा a 
बालक के हाथ में कमलगट्टा नारियल श्रादि किसी फल को दे देवे। 
` वाळक को वधू के गोद से लेकर उसके समोप में बैठावे | वर वधू के 
साथ mana कर “घृति होल करिष्ये” वाक्य योजना कर BRET 
| करे। विधाह अग्नि को स्थापन करे। आज्य का संस्कार कर भूः 
स्वाहा | अरन० | ga: स्वाहा | वायव०। स्वः स्वाहा! सुर्याय । . 
| व्याहतियो से तीन आहति प्रदात करे | यहाँ पर धृति नाम से ae 
| का अवाहन करे । व्याहृति होम के पश्चात्‌ ` ईद शृतिस्वादद 
| भयादि मन्त्रौ से sna आहुति प्रदान करे। पुनः भूरादि व्याहृतियों 
| | खेदो दो एवं छः आहुति प्रदान कर समिध प्रदान से यक्षवास्तु तक 
' कायं सम्पन्न करे । ब्रह्मा को दक्षिणा प्रदान कर गुरुजनों का a 
| करे। वामदेव्य साम का गान करे । कुछ लोगों की सम्मति दै : 
| समिघ होक कर. माता पिता आदि शुद जनो के. TA 
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पश्चात्‌ अनुप्रयुक्षण, यज्ञवास्तु और वामदेव्य साप का गान a । 
यही धृति होम का प्रयोग है। 


अथ चतुथी कमैप्रयोग उच्यते । अन्न शिखिनामा, |. 
ग्निमाहयेत्‌। विवाहदिवसाचतुथी या तिथिस्सा चतुः| 
, चतुर्धदिनमिति यावत्‌। तस्मिन्दिने प्रातः प्राणाना. | 
यम्य देशकालौ संकीत्त्यीस्याः पत्न्या अलद्धस्यादिदोषा: | 
पनुत्यथे' प्रायश्चित्ताज्याहुतीहोष्यामीति संकल्प्य, गहय 
ग्नावाज्यतन्त्रेण व्घाहृतित्रयहोमान्तेऽग्ने प्रायश्चित्त 
त्पादिभिरविं शतिमन्तौराज्याहुतीहत्वाऽग्नेश्त्तरतः सं. 
- स्थापिते जलपात्रे प्रत्याहुतिशेष घृतबिन्दुअवनयेत्‌। सः 
Gat मन्त्राणां प्रजापतिऋषियज़॒ुरग्निवोयुश्चन्रमालत। 
यस्तत्समछिशच देवता प्रायश्चित्ताज्यहोमे विनियोगः 
अग्ने प्रायश्चित्ते त्व देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मए' 
सत्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्षमीस्तामस्या अ 
अपजहि स्वाहा | अग्नय इद्‌ न सम । एवं वायो प्राय | 
Rad, सर्वोऽप्यवशिष्टमन्त्रः पूर्ववत्‌ | वायव इंद "| 
मम । चन्द्र प्रायश्चित्ते अपजहि स्वाहा । चन्द्रायेदं ^| 
'मम। सूर्य प्रायरिचत्ते० | अपजहि स्वाहा | ama 
मम । अग्निवायुचन्द्रसूय्यी; प्रायश्चित्तयों यूयं देवग) 
प्रायरिचत्तयस्स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि “| 
'स्थाः पापी लच्तमीस्तनूस्तामस्या अपहृत स्वाहा | अर्ग 
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TIA इद्‌ न सम । इति प्रथमपश्चकम्‌ | दिती- 
। ये पथके TARY TAY सन्नेषु, पापी लक्ष्मीरिति पद: 
दयस्थान पेतिघ्नीति पद्‌ पठित्वा, पश्न होमाः कत्तेव्या: 
एवं तृतीयपश्वके । अपुच्या इति पठित्वा पञ्च होमाः ।. 
एव चतुर्थे पञ्चके अपसव्येति पद्‌ पठित्वा पञ्चहोमाः 


झर्थ--अब चतुर्थी कमं के प्रयोग को लिखते हैं। इस कमं मे 

| शिखि नाम की अग्निका आवाहन करना चाहिए। विवाह के दिन 

से जो aad दिवस परे वही इल छत्य के करने का दिन है। 
उसी दिन प्रातः काल नित्य छृत्यों को समाप्त कर आचमन 

प्राणायाम करे। देश, काळ, तिथि, वार आदि के स्मरण 
। करने के पश्चात्‌ “पत्त्या अलद्षम्यादि दोषापनुत्यथ प्राय 

| धित्ताज्याहुतिहोष्यामि” संकल्प करे। विवाहाग्नि मे ब्रह्मवरण से 

ग्राज्यसंस्क्ार तक GT ATTA करे। पर्यक्षण कर भूरादि व्याहृति 

| सेषृत को तोन आहुतियौ को प्रदात करे | खुवा सेघी ले ले कर . 

"छने प्रायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्रह्मणस्त्वा नाथकाम उपः 
घावामि यास्याः पापो लच्मीस्ताप्रस्या अपजदि स्वाहा । अग्नय 

इद्‌ न मम। 

| पायो प्रायश्चिते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 

| उपधावामि यास्याः पापी लह्ष्मीस्तामस्या गअपज्ञहि स्वाहा | वायचं 

| ए न मरम । 

॥ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवतां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मपस्त्वा नाथकाम 

i उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तामस्या Tale स्वाहा | चन्द्राय 


| सयं प्रायश्चित्ते त्व देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
॥ | २३ 
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उपधातामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तामस्या अपजहि स्वाहा। aah i 
इद्‌ं न मम । 
अग्निवायुचन्द्रसूय्या प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां -प्रायश्चित्तयस्स 
ब्राह्मणो घो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या| 
अपहत स्वाहा | अग्निवायुचन्द्रसूय्यभ्यः ईद्‌ न मम | 
इति प्रथम पञ्चकः । 


अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि त्राह्मणस्त्वा नाथकाओ उप 
उपधावामि यास्याः पतिप्लीस्तामस्या भ्रपजहि स्वाहा । ग्रम एं 
इदं न मम | ड 
-बाये प्रायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि घ्राह्मणस्त्वा नाथकाम| गर 
उपधावामि यास्याः पतिघ्रीस्तामस्या अपज्ञहि स्वाहा | वाय स 
इद्‌ न मम | | 
चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणहत्वा नाथकः 
उपधावामि यास्याः पतिप्नीस्तामस्या अपज्ञहि स्वाहा । aan 
इद न मम | 
सूय्य प्रायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ 
उपघाचामि यास्याः पतिप्रीस्तामस्या अपजहि स्वाहा | । 
इद्‌ न मम | 
अग्निवायुचसद्रसुय्याः घायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायक्षित्तरस्/| 
ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधाचामि याह्या पतिप्नीस्तामस्या . प y 
स्वाहा | अग्निवायुचन्दसूर्य्येभ्यः इदं न मम । | 
इति द्वितीय पञ्चकः टास्क 


उपधावामि यास्याः श्रपुज्यास्तामस्या अपज्ञहि स्वाहा | 
इदं न ममः। 
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बायो प्रायश्चित्ते et देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
धावामि यास्याः अपुञ्यास्तामस्या अपज्ञहि स्वाहाः |. qtaq 
हंत मम | 


[न मम । 
j सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथक्राम 
उपघावामि यास्याः अपुऽ्यास्तामस्या अपज्ञहि स्वाहा । eats 
[दंन Aa | 

भ्रग्निवायुचन्द्रसूर्य्या: प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयस्स्थ 
magi चो नाथकाम उपधावामि area: पतिप्नीस्तामस्या अपहृत 
साहा । अग्तिवायु चन्द्र सूय्यंस्यः इदं न मम | 

| इति तृतीय पञ्चकः | 

अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिर्रास त्राह्मणस्त्वा नाथ 
काम उपधाचामि यास्याः अपलव्यास्ताप्रस्या अपजहि स्वाहा | 
नय इद न मम । ' ; 
वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्त्रा नाथ 
am उपधावामि यास्याः श्रपसव्यास्तामस्या अपजहि स्वाहा | 
'बायवे इद्‌ न मम । 
| चन्द्रपायश्चित्ते त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ 


| म उपघाचामि यास्याः अपसब्यास्तासस्या अपजहि स्वाहा | 


| दाय इद्‌ न मम । 
| स प्रायश्चिरे त्वं देवनां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथका 
| धावामि यास्याः अपसव्यास्तामस्या अपजहि स्वाहा | 
| क 

` भननिवाञुचन्दरसू्च्याः प्रायश्चिततयो यूयं देवाना mafaa 
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यास्थाः अपसव्यास्तामस्या अपहृत | 


he 


ब्रह्मणो चो नोथकाम उपधावामि 
स्वाहा | अग्निवायुचन्द्रसूर्यभ्यः इद न मम | 


इन प्रत्येक आईतियो के प्रदान करने के समय सुवा मैं 
लिविटे हुए घुतविन्दुओं को जल पात्र मे छोड़ता जाच एवं। 
इन बीस आहुतियाँ को केवल धूत से प्ररान करे । 


ततो व्याहृतिहोमाद परिष्टात्तन्तरं पूणणपात्रद्च्षिणः | 
दानान्तं परिसमाप्य, प्रदक्षिणनमस्कार BEAT वामदेव्य | 
गायेत्‌ | ततस्सम्पाताज्ययुक्तजलेन वधू VATA | 
दर्सयित्वा स्नापयन्त्यन्या;॥ इति चतुर्थीकर्प्रयोगः | | 


ao pw) | _— as है | fil Ai ma न r 


अर्थ-भूरादि व्याहृतियो से आहुति प्रदान कर nag) 
साम गान तक इत्य: सम्पन्न करे जिस जल में ga बिन्दू छोड | 
गया है उसी जल को वधू के सवांगं मे लेपन कर । उपटन STM) 
शुद्ध जल से स्नान करा देवे। यही चतुर्थी कमं का प्रयोग है। | 


i 


विवाहे सर्वेषु होमेषु पूणाहुतिनिषेघ/ क्वचिद्दश्यत | 
“विवाहे व्रतबन्धे च शालायां चौलकमेणि | | 


गामिपौणमास्यां दशेपौणमासस्थालीपाकारम्भः | 
मास्यां प्रातरौपासन कृत्वा ब्राह्मणानलुज्ञाप्याम्युदर्यिं 
श्राद्ध कुयोत्‌। द्शेपौणमासस्थालीपाकावारप्स्ये) 
ज्जीवं करिष्ये । नात्रान्वारम्भणीयस्थालीपाकः, सत्र 


ताऽचुक्तत्वात्‌ । पश्चात्पौणेमासस्थालीपाक 
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a पुण्ये नक्षत्रे तावदारभ्याहरहः सायस्पातः 


| अर्य ~ कहीं कहीं देखा जाता है कि विवाह सम्बन्धी सव होम 
gat मै पूर्णाहुति निषेध हे । विवाह, उपनयन, गृही-प्रवेश, चूडा 

` इरण, गर्भाधान, Sear, सीमन्त, आदि संस्कारों मे पूर्णाहुति 
' इही करना चाहिए । विवाह संस्कार के पश्चात्‌ जो पूणेमासी आवे 

| सी में दर्शपूणमालस्थालीपाक का आरम्भ करे । पौणेमासी में 
| उतः कृत्य करने के पश्चात्‌ ब्राह्मण से आज्ञा लेकर आभ्युदयिक 
me करे। “दर्शपौरणमासस्थालीपाक कमे को आरम्भ करते हैं 
| एवं जीवन पर्यन्त करते रहेंगे” ऐसी प्रतिज्ञा करे। इस दर्शपोर्णमास 

| स्थालीपाक के आरम्भ करने मै aera मे अन्वारभणीय स्थालीपाक 

| इरना नही लिखा है । अतः उसका करना अनावश्यक है । पुण्य तिथि 

। बार और नक्षत्र मे वैश्वदेव का आरम्म कर नित्य साय॑ प्रातः 
| वैश्वदेव काय्यं को करता रहे | | 

ary गर्भाधानप्रयोग! ॥ यदा भाया 'अतुमतोस्या- 
| स्नातायां. घोडशदिनादर्बाक्‌ पुण्ये नचे गभोधानं कु- 
| य्यौत्‌ । नाज्नोदगयनपूवपक्षापेच्ता, ऋतोरनियतकाल- 
| त्वात्‌। कालविलम्बे प्रायश्चित्तश्रवणाच। 

| siaa गर्भाधान का प्रयोग लिखा जाता है। इस सस्कार 
| को तर करना चाहिए कि जब.विवाह संस्कार के पश्चात्‌ खो कर 
| र्तो हो स्नान कर लेबे। ऋठ के आरम्भ, दिन से EY 
| आभ्यन्तर पहले ४ दिवस को छोड़कर शेष किली पुण्य त... 
| पार, न्षत्रादि मै गर्भाधान संस्कार करे । यह मातत परम 


| . शुक्ल ही, 
कै बाहर है कि खी.को मासिक खर्य उत्तरायण और TIEN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` की जा सकती | स्त्री के ऋतु स्नान कर लेने पर गर्भाधान संस्कार मे 


. मारुतनामगहार्नि विधिवत्सस्थाप्याज्यतन्भेण व्याहृ 


ब्राह्मण की आज्ञा से गणेश की पूजा कर आभ्युदयिक श्राद्ध छल 
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हो, अतः इस संस्कार मै उत्तरायण और शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा नहँ 


विलम्ब करने से प्रायश्चित्त होता है। 


गभीधानदिने प्रातर्ग भाधानकमोज्ञम्युद्यिकशआई 
वच््यमाणविधिना कुय्योत्‌ । ब्राह्मणानलुज्ञाप्प गण 
शञ्च सम्पूज्य, देशकालौ संकीत्त्य प्रतिगभंसंस्काराया 
स्यासुत्पत्स्यमाना पत्यबीजग भेसखुङ्वपापनिद्त्यथमिमां 
घम्मीपत्नी गमाधानकरमणा संस्करिष्यामीति सङ्कल्प्य 


तिहोमान्त कृत्वा, मनसा मन्त्रेणोपस्थाभिसशंन विभा 
व्योपरिष्टात्तन्तरं समापयेत्‌ । नात्रपूणाहुति! 


अर्थ-ज्ञिस दिन गर्भाधान करना हो उख दिन प्रातः काल 


सम्पन्न करे देश काल आदि का स्मरण . कर “प्रति गभ संस्कारा 
यास्यासुसपत्स्यमाना पत्यवीजगर्भसमुरूबपापनिवृत्त्य थ॑मिमां घर्म्मपर्ती 
गर्भाधानकमंणा संस्करिष्यामि” वाक्य को योजना कर संकर 
करे। पृष्ठ ८६ की विधि के अनुसार अग्निस्थापन करे । मारत 
नाम अग्नि का आवाहन करे। पृष्ठ १६४ से १६८ के असार चर 
रहित केवल धृत का संस्कार कर “भू: स्वाहा” अग्नय इृदक्ष मम! 
भुवः स्वाहा' वायव इदन्न मम । स्वः स्वाहा, सूर्यायः ETA मम । | 
इन धृताइतियो को प्रदान करे | मन मै मन्त्र को स्मरण करता l | 
उपस्थ स्पशे कर शेष कृत्यौ को सम्पन्न करे। इस होम कार्य में पण. 
हुति कृत्य न होगा । ऱ्य 
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गोभिलीयगह्यकमप्रकाशिका | , १८३ 


पुनः Tat द्वितीययासे 'दक्षिणेन पाणिनोपस्थमसिमृ- 
aa विष्णुयोंनि कल्पयतु, गे घेहि सिनीवा- 
हीतिक्रग्म्याम्‌ । ढयोसेन्त्रयोः प्रजापतित्ररेबिरनु- 
goa विष्ण्वाद्यो देवता उपस्थाभिमशने चिनि- 
। विष्णुयॉर्नि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि श्शतु । 
आसिचतु प्रजापतिधोता mwa दघातु ते ॥ १ ॥ 
ra घेहि सिनोधालि wa धेहि सरस्वति .गभे' 
ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्कर set ॥ २॥ ततो 
पथाशा्रं यथारुचि तथा ग्राम्यधम्मेः काय्यः॥ इति 
` गर्भोधानप्रयोगः ॥ | | 


अर्थे - पुनः दुसरे दिन रात्रि मे दाहिने हाथ से “विष्णुयोनि० 
“MAR” दोनो मन्त्रो को पढ़ा हुआ उपस्थ का अभिम्शन करे। 
` पश्चात्‌ यथाभिरूचि संसारी व्यवहार करे। यही गर्भाधान संस्कार है। 
अथ पुंसवनप्रयोग; ॥ तृतीयस्य गर्भेमासस्य प्रथम ` 
| तृतीयभागे यत्युण्यमहस्तत्र प्रातरेव पुंसवन कुय्योत्‌। 
| यथक्तकालातिपतिस्स्यात्तर्हि सबैप्रायरिचत्ताडुति कृत्वा 
| तत्‌ कुप्योत्‌ । इद च प्रायरिचत्तसुपनयनाद्घ; । ` तदुक्त 
Ray | देवतानां विपय्योसे जुहोतिषु कथ ¦ भवे 
| Rl सवेपायश्चित्ं हुत्वा रमेण जुयात्युनः ॥ ९ ॥ त 
| खारा अतिपत्पेरन्लुक्तकाले कथन | ह॒त्वेतदेव करते 
| था ये तूपनयनादघ!” ॥ २॥ उपनयनस्योक्तकालाति- 
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१८४ गोमिलीयगृह्यकमेप्र काशिका । | 


फ्लो reverts स्तुत MARE xem | 
अर्थ--अब पुंसवन संस्कार की विधि लिखते हें. । गर्भ ग्रहण हे 
तीसरे माल के पहले पचे जो पुण्य तिथि नकारादि हो उसो दिनबे| 2 
प्रातः काल ही मे पुंसवन संस्कार करे | यदि नियत समय पर न कर ki 
सके तो सर्व प्रायश्चित्त संशक भूरादि आहुतियोको प्रदानकर पश्चात्‌ ki 
पुंसवन संस्कार करना चाहिए | कमेप्रदीप मे लिखा है कि उपनयन |a 
संस्कार से पहले यदि कोई संस्कार नीयत समय पर न होसके हो | दे 
अथवा होम कार्य में किसी आहुति का विपयेय अर्थात्‌ आगे पिठे हो| 
ज्ञावै तो इन्ही भूः आदि व्यहृतियों से प्रायश्चित्त संज्ञक घृत की आह. | पु 
तियो को प्रदान कर पूर्वोक्त होम कायं अथवा संस्कार छत्योको| ग 
सम्पन्न करे । उपनयन संस्कार के नीयत समय व्यतीत होजानेपर | 
तो स्मृति कारों ने व्रात्यस्तॉम आदि प्रायश्चित्त बताया है। उनमें से 
` किसी प्रायश्चित को निश्चित करे | 
SENAY दभंषूपविश्‍्य घटोदकेन सशिरश्का55प्लुता| 
. भवति। ततो यजमानः पत्न्या स॒ह rete iat विधाय a 
` षुंसवनकमोझाभ्युद्यिकश्राद्धं पूवेदिने न कृत चेत्पुसव' | 
नदिने कुय्योत्‌ | तत; प्रातरेव ब्राह्मणनलज्ञाप्य, प्राड | , 
ख उपविश्योदगग्रेषु Tay स्वद्क्तिणभागे प्राडसुखी “| 
त्नीखुपवेशयति । एवमेवोपवेशनं पत्न्यास्सवेत्र कम |: 
विशेषवचनाद्‌न्यत्रापिः। ततो. देशकालौसंकीच्योस्थां ays 
य्योयां जनिष्यमाणगभोणां बैजिकगार्भि e “hs 
इमां मम पत्नी पुंसबनक्मणा संस्करिष्यामीति संकर | 


(| 


स्वपुरतः संस्कृत स्थण्डिले ग्रहाग्नि सस्था व्वांज्यी' | 
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त्या सह व्याहृतित्रयहोमान्त कुथ्योत्‌ | अन्न चर.म- 
हमग्निमावाहयेत(। AASA पश्चादुपविष्टायाः पत्न्या; 
gor पतिः प्राडसुखस्तिष्ठन्द्क्षिणहस्तेन पत्नीदक्तिण- 
सं तूषणीमन्वभिस्टश्य पुमा <सौ मिन्नावरुणावित्येत- 
rat वस्रादिझिराच्छौदित पत्न्या नाभिदेशमभिस्शेत्‌। 
असय मन्त्रस्य प्रजापतिक्र षिरलु छुप्छन्दो मित्रावरुणाद्यो 
| देवता नाभिस्पशनेविनिधोगः | पुमा दसौ मित्रावरुणौ 
। पमाशसावश्विनावुओं | पुमानग्निर्च वायुश्च पुमान्‌ 
गरभस्तवोद्रे ॥ १॥ | 


| स्नान करलेवे । दम्पती Gara सं “कार से एक दिन पहले अथवा 

उसो दिन प्रातः नित्य होमादि wet के पंश्चात्‌ पुण्याह वाचन 

आम्युदयिकादि पुंसवन के अंग कार्य को सम्पन्न करें । प्रातः कालही 

बरह्म की आज्ञा लेकर उत्तराग्र कुशासन पर पति और अपने दक्षिण 
पर्ख मे पूर्व मुख स्त्री को बैठावे । हरेक कर्मों में दम्पति के बैठने 
है यहो रीति है। किसी किसो विशेष कार्यों मै बैठने की विशेषता 
भी होती है। देश काल आदि के स्मरण करने के पश्चात्‌ “यस्या 
| याया जनिष्यमाणगर्भाणां wed इमा 
| गम पत्नी पुंसवनकर्मणा संस्करिष्यामि” वाक्य का योजना कर 
कर करे। अपने पू भाग में पृष्ट ८६ में लिखो हुई विधि के ag- 
गर पेदिका का संस्कार कर गृद्याग्नि का स्थापन करे।.चन्द्रमस नाम 
| "असि का आवाहन करे। पृष्ठ १६४ से १६८ तक मे लिखी ge विधि 


२४ 
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| शर्थ-स्त्री उत्तराग्र FM पर बैठ कर शीर के सहित घडा के जल . 


| चिदरहित आज्य का संस्कार करे। सूः स्वाहा, अग्नय इदं न मस, 
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: स्वाहा, वयवे इदन्न मम | स्वः स्वाहा, gata TRE ममा | 
आहतियो को प्रदान करे | अग्नि के पश्‍चिम gage चेटी हुई फ 
'« के पीछे जाकर खड़ा होवे। विना मन्त्र पत्नी के दाहिने कम्प्र ३ | 
स्पश कर “पुमा सौ०” मन्त्र से TAA ढकी हुई नाभी त 
स्पशे करे) 


` ततो व्याह्ृतित्रयहोमादि वासदेव्यगानान्त कुय्योत्‌| 
पुनस्तस्मिन्नेव दिने गुङ्गाख्यमपर पुंसचनकसे FA 
दिनान्तरे चेन्नान्दीसुखश्राद्ध॑ पुनः कुथ्यात्‌ । एकसि 
न्दिने चेत्युसवनद्वयाङ्ग सक्न्नान्दीश्राद्धसुभयोराद 
कुय्यौत्‌ | 

: | अथं पुतः भूः आदि व्याहति मन्त्रो से घृत की आहुति शा | 
कर वामदेव्य साम गान्‌ तक कृत्य सम्पन्न RI उसी दिन शब 
दूलरा पुंसवन संस्कार त्य को सम्पन्न करे। यदि .यह दोनो पुंस 
संस्कार एकही दिन करना हो तो नान्दी ( आभ्युदयिक ) भाई! 
कार्य एकही वार होगे। यदि दो दिन करे तो श्राम्युदयिक भाड 
अंग कृत्य भी दो वार करना चाहिए। 


= अथ' पतिरेकर्विशतिसख्याकान्माषानः 
` परिगृह्य, न्यग्रोघसमीपं गत्वा, यद्यसि स 
सोमायत्वेत्यादिमन्त्रान्ते वटस्वामिने यवान्मा्ष | 
द्त्वा, तद्भावे वटमूले वा संस्थाप्य, वर्स | 
. दिग्गतशाखाग्रस्थितसुभयत; फलं -कीटाद 
शङ्गाख्यम्शुकुलितपरलवमोषधयस्सुमनस 
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AIST ग्रहमानोयाकाशस्थाने स्थापयेत्‌ | 
gat प्रजापतिऋषियेज्ञरशुद्ञा देवता गुङ्गापरिकयणे 
| विनियोग; । ओषधयस्सुमनस इत्यस्य प्रजापतिऋषिये- 
| बुरोषधयो देवतारशुङ्गोत्यापने विनियोगः । यद्यसि 
“diet सोमाय त्वा राज्ञे परिकीणामि॥ १॥ यद्यसि वारुणी. 
| बरुणाय त्वा राजे परिकोणामि ॥ २॥ यद्यसि वसुभ्यो, 
| वसुभ्यस्त्वा परिकीणासि ॥ ३ ॥ यद्यसि रुद्रेभ्यो स्द्रभ्य- 
स्वा परिकीणासि ॥ ४ ॥ यद्यस्यादित्येभ्य आदित्येभ्य- 
| स्वा परिक्वीणामि ॥५॥ यद्यसि AERA AER ACT: 
परिकीणासि ॥ ६॥ यद्यसि विश्‍वेभ्यो देवेभ्यो विश्वभ्यो 
देवेभ्यस्त्वा परिकीणासि ॥ ७॥ ओषधयस्छुमनसो भू- 
| साऽस्यां वीये शसमाधत्तेयं कमे करिष्यतीति । इति . 
RAT | ie 
| ai- पति cata माष ( उरद ) अथवा यव लेकर किसी बट 
| वृक्ष के निकट जावे । “यद्यपि सौसी” इन मन्त्रो को पढ़ता; 
हुआ माष या यत्र को वृक्ष के स्वामी को दे देवे। यदि वक्ष, 
| का स्वामी उपस्थित न हो तो we के सूल भाग में रख देवे | 
| पट रक्ष को जो शाखा इशान्य दिशा में फैली हो उसी: के 
॥ अप्रसाग के इसा को “ओषधयस्सु०” मन्त्र को पढ़ता FAM तोड़ लेव्रे। : 
इशा पेर कर उचे स्थान पर रख देवे । यह ' दूला ऐसी होती - 
| पहिए कि उस में दो फल लगे हो । कीड़े न काटे हो। घुरभाई त र 
i 4 a किन्तु विकशित हो “आोषधय० यह इति शब्दान्त मन्त्र È अर्थात्‌ 3 
| रस मन्त्र के अन्त में इति शब्द है। . | - । `ˆ १ | 


-e eo 
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ततः सशिरस्कस्नातया ` पत्न्या सह ब्राह्मणा 
ननुज्ञाप्य पुंसवनवत्संकल्प कुय्योत्‌। तत औपास| 
साग्निं संस्थाप्याञ्यतन्त्रेण ब्रह्मासनास्तरणादिच्याहृतिः 
त्रयहोमान्त कुय्योत्‌। अथ शोमननामानसग्निमाहयेत्‌| | 
ततो ब्रह्मचाय्यैनघोतवेदो ब्राह्मणः पतिव्रता कुमारी वा 
अग्नेरुत्तत आसादितदषदं प्रक्षाल्य, तत्र पूवमाहृता। 
Vat संस्थाप्य (ष) दुपल हस्ते ग्रहीत्वा तेनो दुधृत्य पेष-| 
एं RA ततोऽग्नेः पश्चादुद्गग्रेषु THE प्राकशिरस्का| 
gaat पत्नीमुपवेशयति | ततः पत्न्याः पश्चात्पतिस्थि- 
त्वा uM दक्षिणहस्ताङगछानामिकाभ्यामभिसग्हम| 
पत्न्या दक्षिणनासिकारन्त्रे शुङ्ञारसमवनयेत्युमानग्निरि 
त्येतयचो | अस्या; प्रजापतिऋषिरनुष्टप्‌छन्दोऽगन्यादयो | 
देवता श्शुज्ञारसावनयने विनियोग: । पुमानग्निः पुमानि| 
रः पुमान्देवो ब्रृहस्पतिः। पुमा $सं पुः विन्दस्व त पुमा | 
ननुजायताम्‌। ततस्तासुत्थाप्य व्याह्ृतित्रयं हुत्वोपरिष् | 
et समापयेत्‌ | इत्यपरपुंसवनप्रयोगः ॥ 
अर्थ- शिर के सहित स्नान को हुई पत्नी के साथ ब्राह्मण गै 

आशा लेकर पुंसवन संस्कार के अनुसार संकल्प करे | अग्नि AM] 
करे शोभन नाम अग्नि का आवाहन करे। ब्रह्मोपयेशन से भूः आरि| 
आहुतियो को केवल आज्य से संपन्न करे। किसी ब्रह्मचारी अर्थ 
ब्राह्मण जाति की पतिव्रता कन्या से अग्नि के उत्तर पहले | 
रखे हुए सील और लोढ़ा को धोऋर उसी पर लाए हुए az इ | 
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| cat को पिसवा लेवे | अग्नि के पश्चिम उत्तराप्र कुशासन परबैठी इई | 
पली के पृष्ट भाग में बैठ कर पति अपनी. गोदी मै उत्तान झुकाकर 
दाहिने हाथ को ART और अनामिका अङ्गलियौ से ले कर 
"पुमानग्नि>” मन्त्र को पढ़ता हुआ TS के रस को पत्नी के दाहिने 
| तासिका के fax में छोड़ देवे। इस कृत्य के पश्चात्‌ पुनः व्याहृति 
एत्र से Getafe प्रदान कर वामदेव्य साम के गान तक त्यो को 
सपत्न करे . यही दूसरा पुंसवन संस्कार हे | 

अथ सीसन्तोन्नयनप्रयोगः । अत्र सूत्रम्‌ । “प्रथम- 
गभे चतुथे सासि षछेऽष्ठमे वा”। सूत्रोक्तान्यतममासे 
 पूवेपत्ने पुण्ये नक्षत्रे तत्करिष्यन्‌ पूवेदिने तहिने वा, az 
_इमाभ्युद्यिकआे कुस्योत्‌। प्रातरुदगग्रेघु दर्भपूपविश्य 
चतुर्भिः कलशेराप्लुत, भवति । । पत्न्या सह प्रातरौपा- 
सन कृत्वा ज्राह्मणानलुज्ञाप्प पवित्रपाणिः प्राणानायम्य ` 
| संकल्प करोति । तद्यथा । अस्यां भायोयाँ जनिष्यमा 
' एगभोणां बैजिकगाभिकदोषापलुत्तये इमां ममं पत्नीं 
` सीमन्तोन्नयनकमेणा संस्करिष्यामि। तत आपासनाः 
| 'नावाज्यतन्त्रेण व्याहृतिहोमान्त कुय्थोत्‌ | पात्रप्रयोगे . 
| विशेषः। अग्नेरुत्तरतः प्रकृतिवत्ख॒वाज्यस्थाल्यादिकमा- 
| साद चतुरादियुग्मफलयुतौदुम्बरनीलस्तबक नूतनतन्ठु 
| पथितं, तिस्रो दर्भपिञ्जलीस्स्रकत्तंनलोहशलाकां) त्रि 
| श्वेतां शललीं तिलमिश्रिततण्डलारचासादयेत्‌ ( 
| | TASA: पश्चादुद्गग्रेघु THY भतुरेक्षिणतः TST 
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पविशति। द्विः प्रचालितांस्तिलमिश्रिततण्डुलान्निवो- | 
परहितानंग्नौ अपयित्वाउग्नेरुत्तरत आसाद्येत्‌। 


र्य अव सीमन्तोन्नयनयन संस्कार का प्रयोग लिखा जाता 
है । सूत्रकार गोमिलाचार्यने लिखा है कि यह संस्कार प्रथम वार गभं | 
रहने पर चौथे, Ged अथवा आठवे मास मै करना चाहिए। उप. | 
रोक्त मासो मेसे जिसमें सुविधा हो शुक्ल पक्त की पुण्य तिथि वार | 
नक्षत्रादिम करना चाहिए। सोमन्तोन्नयन संस्कार जिस दिन करना | 
हो उससे एक दिन पहले अथवा उसी दिन भातः काल नित्य | 
होमादि इत्य को समाप्त कर quate वाचन आभ्युदयिक भ्राद | 
कार्य सम्पन्न करे) उत्तराग्र कुशासन पर वेठकर चार घड़े जल से | 
स्नान करावे | पति पत्नी के सहित प्रातः औपासन कृत्य को समाप्त | 
करे | ब्राह्मण से आज्ञा लेकर पवित्र धारण करे। आचमन और प्राण | 
याम कर. "अस्यां भार्य्यायां जनिष्यमाण गर्भाणां : | 
पनुत्तये इमां मम पत्नीं सीमन्तोन्नयन कर्मेणा संस्करिष्यामि” वाक्य | 
योजना के साथ संकल्प | औपासन अग्नि में चरुरहित आज्य तल | 
MEARE । पात्रालादन में आज्यस्थालो के पश्चात्‌ फल युक्त गूर | 
और सतालू के गुच्छे, नया सूत लपेटी हुई कुशा की तीन पिखुली. प | 
कातने वाला रिकुआ, साही के काटे, तिल मिला हुआ चावल आसा | 
दन करे | अग्न के पश्चिम पति के दाहिने पाश्व में उत्तराग्र कुशास | 
पर पूर्व मुख पत्नी बैठे । तिल मिश्रित चावलको दो वार धोकर भात 
पकालेवे । पक ज्ञाने पर अग्नि से उतार कर अग्नि कुण्ड से उ" | 
म देवे | | í 


- अत्र मज्॒लाभिधोडग्नि। । ततो व्याहृतिहोमान्तेश्ने' | 
परचात्पतिस्तिषठन्‌ एवेमासादितमौदुम्बरशलाटुअंथमरयरध 
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ज्ञावतों रक इतिसन्त्रेण पत्न्याः कण्ठ आबध्नाति। अस्य 

` इतत्रस्य प्रजापतिऋषिरल धुपछन्द उदुम्बरो देवतौदुस्बर- 

| शलाटग्रन्थिबन्धने विनियोगः। अयसूजोवत्तो वृक्ष ऊञ्जीव . 
| फलिनीभव। | 

। ' अर्थे--अग्निमे समिध छोड़ कर पृष्ट १६८ के अनुसार अग्नि 
| द्ाप्युक्तण करे । मंगलाभिधोनाम अग्नि का आवाहन करे । 
| «तपश्च तेजञ्च०” आदि मन्त्रौ को पढ़ने के पश्चात्‌ “भूः 
| स्वाहा, अम्य इदक्ष मम । सुवः स्वाहा, वायव इदन्न मम। स्वः 
_ स्वाहा, सूर्य्याय इदन्न मम” मन्त्रो से तीन घृताहुतियी को प्रदान 
| करे। पति पत्नी के पीछे खड़ा होकर पहल्ले से रखे हुए गूलर के 
| फलो को “अथरसूर्ज्जाततो०” मन्त्र को पढ़ता हुआ उसके गले में 
| वान्ध देरे | ३ | 


पण्‌ पनस्पते नुत्वाऽनुत्वा खूयता श्रयिः ॥ १॥ 

` ततस्तस्मिन्नेव स्थाने पतिदेभेपिञ्जलीस्समादाय भूरिति 

मन्त्रेण प्रथमां सीमन्तमूष्वं नयति | ताभिरेव पिञ्चली- 
| भि्धुबरिति दवितीयं, स्वरिति. तृतीयम्‌। व्याहृतीनाछ 
` 'षिछन्दोदेचताः प्रसिद्धाः | पुनरशर se वीरतराख्यतरुविशेष ` 
| वाऽऽदाय सोमन्तमूष्यछुन्नयति येनादितिरितिमन्तरण | 
| अस्य मन्त्रस्य ्रजपतिम्छविरचु्टप्छनदः प्रजापतिदेवत! 
५ सीमन्तोन्नयने विनियोग | यनादितेस्सीमान =a 
| | प्रजापतिमेहते सौभगाय । तेनाहमस्पं सीमान नया 
` प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ॥ १ ॥ त 
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 भयशलाकया राकामहमितिमन्शेण सीसन्तखुन्नयति | | 


'को अलग अलग पढ़ते हुए शिर के बालों को झार कर ठीक | 
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अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरन॒ट्ुपछन्दो राका देवता | 
सीमन्तोन्नयने विनियोगः राकामह LIST < खुष्ट॒ती हुवे | 
शृणोतु नस्सुभगा बोधतु त्मना । सीव्यत्वपस्सच्या | 
छिद्यमानया ददातु वीर शशतदायु छुख्यम्‌॥ १ ॥ तत- | 
खिस्थानश्वेतया शलल्या सीमन्तमुन्नयति यास्ते राक | 
इतिमन्त्रेण | अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरुष्टुपछन्दो | 
रांका देवता सीमन्तोन्नयने विनियोगः । यास्ते राके | 
समतयस्सुपेशसो याभिदेदासि दाशुषे वसूनि | ताभिनों | 
भव्य सुमना उपागहि सहस्रपोष > सुअगे रराणा ॥ १॥ 
एकैकेन द्रव्येण सीमन्तसुन्नीय तन्निरस्याप IRT 
न्येन सीमन्तसुन्नयेत्‌ | | 


अथ कुश RaR लेकर “sty: saaa ‘sit भुवः उज्चयामि' | 
ओं स्व: उन्नयामि” मन्त्रो का ऋषि देवता छुन्द और विनियोग पढ़ता | 
हुआ कुश पिञ्ुलियो से मन्त्र के क्रम से तीन वार केश को ऊपर को | 


येनादिते०” मन्त्र को पढ़ता हुआ माँग को भार देवे । तत्‌ पश्चात | 
“राकामहम्‌०” मन्त्र को पढ़ता हुआ टेकुआ से माँग को भार देवे | | 
“यास्तेराका०” मन्त्र को पढ़ता हुआ साही के कारों से AA | 
कां उनयन करे। पूर्वोक्त रीत्यानुसार एक एक वस्तुऔ से 


देवे | जल का स्पश कर केशां को भली भांति भार देवे । 
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O अथ कृशरस्थालीपाकमादाय तत्रावेचणयोग्यं 
| घृतमवसिच्य तं पत्नीं प्रद्शयेत्‌ । पतिस्स्थाली 
पाकघृत पश्यन्तीं पत्नी कि 2 पश्यसीति wo 
प्रजां पशून्‌ सौभाग्य मद्य दीघायुष्ट पत्युरिति पत्नी . - 
' वाचयेत्‌ । नात्र छन्दो यजुष्टात्‌ । विनियोगः प्रसिद्धः 
` वेन मन्त्रेण send. क्रियते तस्य तत्र विनियोगो न्याय्यः 
' ततोऽवे्षितचरो ओजन मेक्षणेन पात्रान्तरे उद्धत्य . 
` ततवी कुय्योत्‌ | 'मोजनसमये वीरसुरत्व जीवसूरत्वपत्नी ` 
| त्वं भवेति मङ्कलगिरोऽन्या ब्राह्मण्यो वदेयुः ततो व्या- 
| इृतित्रयहोमादितन्त्रशेषं समापयेत्‌ | “केचित्त तन्त्रपरि 
| समाप्त्यनन्तरं पत्न्या कृशरचरुभक्षणं HEF, कममध्ये 
 भोजनाप्रसक्तेह्देतशेषा भावाचेति वदन्ति” 

अर्थ- तिल छोड़ कर पकाए ET भात को पत्नी के आगे Ta 
| देवे। उसमें इतना घी छोड़े कि उससे भात ढक जावे । पत्नी को घृत 
देखने की आज्ञा देवें । उसे. पूछे कि क्या देखती हो और पत्नी जब 
कहे कि हाँ देख रही हूँ तो पति “प्रजाम्पशत, सौभाग्य मां दीर्घा 
Wa’ को पढ़े । इस मन्त्र का कोई छन्द नही है। यह तो प्रसिद्ध ही 
| .दैकि जिस मन्त्र से जो कार्य किया जाता दै. उसमें उसका विनियोग 
| फरना उचित हैं। मेक्षण द्वारा भात को थाली अथवा कसोरे में लेकर 
॥ प्ली उसे भोजन करे । पत्नी के भोजन के समय कोई एक ब्राह्मणी 
| तुम वीर और दोघं जीवी पुत्र को उत्पन्न करने वाली होवो” ऐसा 
|, Maat देवे । मोजन के पश्चात सुख और हाथ को. घोकर आकाल 
| SS पति "भू: स्वाहा, अग्नय इंद मम | सुवः स्वाहा, वायव इद्‌ 


2) 
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मम। स्वः स्वाहा, सूय्याय इद मम” | इन घृत आहतियो को प 
करे। पृष्ट ७३ में लिखी हुई विधियों को वामदेव्य सामगान त 
सम्पन्न करे । कुछ लोगो की सम्मति दै कि हवन काय के पहले ही | 
तिल युक्त चावल के भात को पका कर पत्नी भोजन कर लेवे | जब | 
` इस भात की आहुति नही दी जाती है तो होम कार्ये के मध्या | 
होमशेष के समान भोजन करना अनावश्यक पतात होता है। | 


एतच सीमन्तोन्नयनं प्रथसगर्भ, उत ? दितीयः | 
गभौदावपि | “अन्न वदन्ति'प्रतिगभेमावत्तेनीयमेतत! | 
अन्यथा गोतमादिमि; प्रतिपुरुषं परिगणितगभोधानादयः | 
छाचत्वरिशत्संस्कारविरोधापत्ते” । परे तु, न तत्पतिः | 
ग्भेमावत्तनीय' “सीमन्तकरण प्रथमे गर्भ” इति गोमिला | 
चाय्येस्सूत्रितत्वात्‌ । नच दितीयापत्यादेस्सस्कारः | 
: न्यूनतेति शङ्कनीयम्‌। गभेपात्रसंस्कारेण तत्र जाताः | 
नामपत्यानामपि संस्कृतत्वात्‌ | “यत्त सीमन्तकरएं | 
प्रथमे गर्म” इतिं सूच्रक़दुक्तया गमोधानपुंसवनयों | 
प्रतिगर्भभावृत्तिरेति तन्न। तयोरपि पात्रसंस्कारकत्वातं | 
अत एव गर्भाधाने दक्षिणेन पाणिनोपस्थमभिररेहि 
युक्तः पात्नसंस्कारस्सङ्गच्छते “भदटनारायणाद्योऽप | 
Racer Gist यो यो गर्भ उत्पद्यते स संस्कृती 
भवति तस्मात्सकृदेव स्याङ्ञभीधानसंस्कारो नतु प्रति. 
_ गर्भे मिति । एवं पुंसवनसीमन्तोन्नयनयोरपि ट, 
मित्याहुः?। तत्र प्रमाएवचनानि तत्रैव द्रव्यानि TE 


| 
१ 
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| तरभयान्नोच्यन्तेऽस्माभिः ॥ इति सीमन्तकरण- 
| प्रयोग; ॥ 


र्थ-यह सीमन्तोन्नयन संस्कार केवल प्रथम गर्म रहने के | 
| समय करना चाहिए.या हरेक गभे के समय करना उचित है? . 
यह विषय विचारणीय है । कुछ लोगों का मत है कि सीमन्तोन्नयन 

संस्कार प्रत्येक गंभ मै आवश्यक है । क्योकि गोतम आदि स्छति 

कारौने हरेक द्विज पुरुषों के लिए चालीस संस्कार का उल्लेख किया 

है। उसमें सीमन्तोन्नयन भी सम्मिलित है । यदि प्रत्येक गभ में 

यह संस्कार न किया जावे तो स्सृतियौ मे उक्त ४० संस्काए हर एक 

पुरुप के प्रा नहीं हो सकते | गोभिलाचायं ने इस संस्कार को 

) प्रथम ही गर्भ मै करना लिखा है परन्तु यदि प्रत्येक गभे मे सीमन्त 

| नकिया जावे तो सब सन्तान ४० संस्कारो से dead न हागे 

| दूसरे-पेसा नहीं है। गर्भाशय के संस्कृत हो जाने के कारण उस 

| गर्भे से जितने सन्तान उत्पन्न होगे सव संस्कार युक्त होंगे । जो 
| गोमिलाचाय ने लिखा है कि “सीमन्तोन्नयन संस्कार प्रथम ही गभ 
| के समय करना चाहिए” इससे सीमन्तोन्नयन संस्कार काहो प्रथम 
| गर्भ के समय करना नहीं समभता चाहिए। किन्तु गर्भाधान और 
| पुसवन संस्कार करने की भी आवश्यकता प्रथम ही वार है। अतः 
| इन्हें भी चार वार करने की आवश्यकता नहीं दै। यही मत नारायण 
| भट्टाचाये टोकाकार का है कि “एक वार उक्त गर्भाधान, पुंसवन 
| और सीमन्तोनयन संस्कारों से संस्कृत स्त्री के गर्भाशय a जो जो 
| सन्तान उत्पन्न होती है बह सब संस्कार समप होती है" vi 
| Tata, पुलचन और सीमन्तोन्नयन तीनों संस्कारों को. एक 

| पेर करने को आवश्यकता है। वार वार नहीं । H 
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.. ग्रन्थ विस्तार के कारण एतत्‌ विषयक प्रमाण-वचना को ह | 


बहुत अधिक नही उच्चत करते $i प्रकरणालुसार SATS भन्यो) | 
देखे जा सकते हैं।यही उपरोक्त सीमन्तोन्नयन संस्कार ql 


अथ सोष्यन्तीहोमः ॥ यदि पत्न्यासत्नमसवोदरपी. | 
डायुक्ता भवेत्तज्ज्ञात्वा शीभं सुखप्रसवाथे पत्या होम| 
काय्य; । योनिद्वारे स्थिते गर्भ सति, पत्न्याः शीघ्र सुस | 
प्सवार्थमाज्याहुतीहोष्यामीति संकल्प्य, पूरववदौपास। 
नाग्नि संस्थाप्य तूष्णी परिसमूह्य परिस्तीय्याज्यं सं| 
स्कृत्य TIT, या तिरश्चीत्येताभ्यामाञ्याहुतीः कुय्यात्‌। 
मन्त्रदयस्य प्रजापतिक्रषिरचुष्ठुप्छ न्द्स्संराधिनी धाता| 
च देवता सुखप्रसवहोमे विनियोगः। या ति (रची fT 
द्यते अहं विधरणी इति। तांत्वा चतस्य धारया यजे स*| 
राधनीमहं स ९ राधिन्ये देव्ये Soa स्वाहा | संराषित| 
देव्या इद्‌ न मम | विपश्चित्पुच्छसभरत्तद्धाता पुर 
हरत्‌ । परेहि त्व विपर्चित्पुमानयञ्जनिष्यतेऽसौर 
स्वाहा । धात्र इदं न मम | असौनासेत्यत्र जनिष्यर्मा 
पुत्रस्य यत्किश्चिद्शुह्य नाम परिकल्प्योचारयेत्‌ । पुमा । 
- जनिष्यते रामनामास्वाहा । तत औपासनवदु्पर। 
तन्तं समापयेत्‌ | नात्र स्थालीपाकवद्न्नह्मोपवेशनर नस 
 दाधानाद्किम्‌॥ इति सुखप्रसवप्रयोग; ॥ | 
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अर्थ--अब सोष्यन्ती नाम से प्रसिद्ध होम के प्रयोग लिखते . 
हैं। जव स्त्री के उद्र मे वालक होने की पीड़ा होने लगे उसी 
gaa इस सोष्यन्ती होम काय्ये को करना चाहिए । . प्रथम झाचमन 
प्राणायाम कर “योनिद्वारेस्थिते गर्भे सति पत्न्याः शीघ्रं सुख प्रस 
वार्थमाज्याहुती हाण्यामि” वाक्य योजना के साथ संकल्प करे | 
पृष्ट ८६ मे. लिखेऽडुसार अग्निस्यापन कर विना मन्त्र परिसमूहन से 
| aua त्य सम्पन्न करे । केवल घृत से “या तिरश्ची०” इन दो. 
पत्रौ से दो अहुतियो को प्रदान He | द्वितीय मन्त्र मे “असौ” पद 
dena में उत्पन्न होनेवाली संतान का कोई गुप्त नाम कल्पना 
' करके उसी का उच्चारण करे अर्थात्‌ “राम नामका पुत्र उत्पन्न ga” 
ऐसा स्मरण कर आहुति प्रदान करे। समिध होम कर विना मन्त्र 
GAIT करे घस इतनाही कृत्य से इस हवन काय को समाप्त 
| कर देवे | सोष्यन्ती होम कार्य मे स्थालीपाक के अनुसार ब्रह्म 
RY. इध्मा और समिध होम, खमन्त्रक पयुक्तण, यज्ञ चास्तु इत्यादि 
“STAT स्त्री को बालक उत्पन्न होने मै अधिक कष्ट न हो 

| इसौ के लिए यह सोष्यन्ती हवन का प्रयोग है । 


अथ जातकमप्रयोग.॥ जात कुमार श्रुत्वा नालः 
WGA स्तन्थदान चान्न्राशनसमासः प्राद्माकुवित्युत्ता . 
| तृष्णीं द्च्िणोत्सङ्गे प्राद्मखं कुमारं संस्थाप्य) देशकालौ 
| संकोस्योस्य कुमारस्य गर्भजलपानसंजातदोषापतुत्तये 
h rant सिकपापनिबईणाय च जातमिम कुमार जात- 
| कमणा संस्करिष्यामीति संकल्प्य, RA शुज्ञावज- 
| | | बेन पेषयित्वा, दद्विणाङ्गष्ठानासिकाम्यामभिसङ्गह्य 
Ste -जिह्वायामियमाञ्चेतिमन्त्रेण निमाष्टि ` । 
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कुमारी चेदर्मन्नकमेतत्कस्मं । अस्य प्रजापतियजुरन ठ र 
देवता माजैने विनियोगः | इयसाज्ञेद्मन्नसिदसायुरि |; 
ममृतम्‌। अत्र शिशोजिंहायां मरगल्यनासाग्निबिंभा.| ₹ 


व्य; | इति जातकमप्रयोगः ॥ 


थै--झअब जात कर्म संस्कार के प्रयाग का Ral हैं। पिताएप | 
का उत्पन्न होना सुनकर कह देवे कि स्तन्यदान ओर अन्न प्राशु : 
के पहले नाल छेदन न करो। धान और यच को जल में पीस क| 
उसी जल से नवजात शिशु के जीभ का AMAT कर N| र 
नार छेदन और माता के स्तन्य पान करांकर शिशुको खा! 
करो विना मन्त्र दाहिने बगल से गोद मै पूर्व सुख वाढा | 
को रख देवे । देश काल आदि का स्मरण कर “SAGA | 
गर्भजलंपानसंजातदोषापञुत्तये बैज्ञिक गार्भिक पांप निवहंणाय ३/ 
ज्ञात मिमं कुमारं जात कर्मणा संस्करिष्यामि” वाक्य योजना| , 
साथ सकल्प करे। धान और यव का पुंसवन संस्कार में Gl ' 
हुई वड शुंगा पेषण की विधि से पीस कर दाहिने हाथ १ 
अंगुठे और अनामिका अंगुलियो से लेकर anA] | 
रिदमसूतम” । ara से वालक के जीभ को घो देवे। बालक | । 
जीभ को धोते समय orem नाम अग्नि का ध्यान करना चाहि: 


यही जाति कम संस्कार प्रयोग हे | 


अथान्नमाशनप्रयोगः ॥ अन्नप्राशनकम्मेणा सरत | 
रिष्यामीति सङ्कल्पः। ततो दक्तिणाह्ष्ानामिक |. 
सुवर्णेनाज्यमादाय कुमारस्य जिह्ायां sat ते मित्रा 
' रुणावित्येतया सदसस्पतिमित्येतया च एथक ` | | 


१२८ 
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० 
। होति ॥ शिशुजिह्ायां शुचिनामाउग्नि! | आद्याया! 
दापतिऋषिरलुद्रुप्‌७ न्‍दो मित्रावरुणादयों देवता, बि- 
| नस्या. मेघा तिथित्रदेषिगोयत्रीछन्दस्सदस्पतिद्देवता, 
| एषि प्राशने विनियोगः । मेधां ते मित्रावरुणौ मेघाम- 
| अन्दधातु ते। सेधां ते अरिवनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ` 
; १२३ २ ३ १ २, AUG २ ३ १ २, 
द्वाहा ॥ १ ॥ खद्सस्पतिमङ्भत प्रियमिन्द्रस्य काम्य । 
प तनिम्मेधामयासिषं स्वाहा ॥ २॥ ततो नालच्छेदन 
l [| [पे ८ i 

 लन्यदान च कुचिति त्रूयात्‌ | 

। अर्थ--अब अन्नप्राशन का प्रयोग लिखते हैँ । आचमन प्रणायाम 


| र देश काल तिथि वार आदि स्मरण के पश्चात्‌ अन्नप्राशन aN 
| सेस्करिष्यामि” वाक्य का योजना कर संकल्प करे | दक्षिण हाथ 


| बे और अनामि का अङ्गलियौ से सोने के डुकडे पर घी लेकर 

| "hat ते मित्रा e ०” और “सदस्पति०” इन दोनों मंत्रो को 
इता हुआ दो वार बालक को चटा देवे । इन दोनो मन्त्रो में स्वाहा . 

१ शब्द का प्रयोग इस कारण किया गया è कि बालक के us a eS 

| गम की अग्नि का वास है। अतः इस चंटाने के कार्ये मै हेति 

| शब्द्‌ का भी प्रयोग किया है | घृत चटाने के पश्चात्‌ नाल १ 

| र माता के दूध पिलाने के लिए पिता आह देवे । 


aes a “अद्वृटसाष्पे 
अत ae पिता wae स्नायात्‌। AS 


| पितुरपि पुओे जाते स्नानमिति” ie 
+- ® वज्लेयेदादशरात्रा a l 
R) अत He aren वज्लेयेदादशरात्रात्‌ 


१ सम्यक | 
| | पेत जातकमोणि नान्दीश्राद्वाभिधानं .तन्न सत्त 
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”। इति “कमप्रदीपे' fy १ 
धद्शनात्‌ । युत्तञ्चैतत्‌। अतिविलम्बेन नालच्छेदे हिः| 
शोश्शरीरबाधापत्ते 


आज्ञा देने के पश्चात्‌ सचेल स्नान करे और अब से.बालककी माता 
को दृश दिन तक कोई स्पशे न करे । कर्म प्रदीप में लिखा हे कि श्र 
का भाद्ध मै तढुङ्ग आभ्युदयिक श्राद्ध नही होता क्योकि श्राद्ध के हिए| l 
थाद्धका करना अनावश्यक है। सोष्यन्ती हवनः कार्ये, जात का | f 


प्रदीप में निषेध होने के कारण विधि नही हो लकती। अति विलस / 
से नवजात शिशु के लिप शारीरिक बाधा की सम्भावना होगी Í, 
अतः उपरोक्त संस्कार काय्यों' में श्राद्ध नही करनाही युक्ति युक्त है| 


नाख्य कम्सान्तरमित्याहु!? । कः? पुनरत्र SATAY । 
द्वितीय; । इति कुतः ate प्राशयेदित्युक्त; | mae | 
'भविष्यतीत्यन्नप्राशने तैत्तिरीयमांसस्था i 
शनात्‌ | नचेद्‌ जातकम्मोन्तगेत तथैव मेघाजनन 
त्युक्तऽपित्रीहियचमाजेनवत्‌ पूरवेखूत्रस्थनिमाधि 


a 


sil 00 
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gà तनसिड्े!। एतेन त्रीहि यवमाज्जेन, सप्पि; प्राशनं 
| q जातकर्मेति’ सत्वा, गौतमोक्तचत्वारिंशत्संस्कार- 
उस्याएरणायान्नसंस्काराय च गोभिलानुक्तमन्नप्राशन- 
प्थर्यशाखोक्त ग्राह्ममिति वदन्तिः परास्ताः। परशाखो 
कविस्तृतान्नप्राशनानुछानस्य वफल्यस्मरणाच | तथाहि 
(प्रदीपे? । 'अकिया त्रिविधा परोक्ता विद्वद्भिः कमे 
atua Laa च परोक्ता च तृतीया चायथा किया. 
।१। स्वशाखाश्रयसुत्स॒ज्य परशाखाश्रय च यः। कत्तु 
मिच्छति दुर्मेधा मोध तत्तस्य चेष्टितम्‌, IRI तत्राकिया 
घसूत्राननुछानरूपा आद्या, परशाखोक्तकमोचुष्ठानरूपा- 

) द्वितीया, यथावद्नुचुछानरूपा तृतीया | “यत्त स्वसूत्रोक्त 
पत्पेतिकत्तैव्यता युक्त तत्र सविस्तरं पारशाखिकमलुष्ठे- . 
पिति” तत्तच्छम्‌ । “शृह्यपरिशिष्टे’ निषेधस्तेः । तथा 

| हि “प्रयोगशासगं शह्यादि न समुच्चीयते TE I प्रयोग- 

| शास्ताहानेरनाम्भविंधानतः । १। बहल्पवा 


| सरव; कृतो सवेत” । २। अत्रान्तिमचरणमन्पत्रात्यभा 
| र्यते । तिन सन्तनुथात्कमे न कुथ त्पारशाखिकम्‌ | 
| प्ासङ्ग्रहकारोऽपीमम्थं सपष्टीचकार | 


oe परशाखोक्तमाचरेत्‌ । ae 
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णात्स्नान्तरे दर्शनात्‌। जाते antann | 

नामान्तरम्‌। वचनादेकेन कमेणा संस्कारद्वयनिष्पत्तिरपि 
_ नानुचिता | गौतमोक्तचत्वारिशत्संख्यापूत्तिरचन्द्रदशने, | 
नान्येन वा भविष्यति तस्मादध्वय्युशाखोक्तमन्नप्राशन | 
न कुयोदित्याहु:?। अस्मिन्पत्ते जातकर्मण्यन्नप्राशने | 
च एथक एथगग्निनामकरणप्रतिपादकग्रह्यासंग्रहवचन 
विरोघस्स्पष्ट एव | षष्ठे मास्यन्नप्राशनस्य विधिरन्येषाम्‌। | 
ननु, 'सपिःप्राशनानन्तरं श्रूयमाणं नालच्छेद्नादिकि पराश 
नस्य जातकम्माङ्त्वं बोधयति । खुज्ञान्तरे नालच्छेदनाः | 
देजीतकम्मोन्ते विधानादिति’ चेन्न | गोभिलमतेऽन् | 
प्राशनात्परमेव नालच्छेद्नविधानाज्गीकारा ङ्गी भिलीयनां 
जननकाल एव जातकम्मोन्नप्राशनश्च कत्तेव्यमित्याहुः। | 
इत्यन्नप्राशनप्रयोगः | 


 अर्थ-१-धान और यव पीस कर उसी जल से नवजात fd} 
कें जीभ का धोना और सुवर्ण से घृत का चटाना ये दोनो किए | 
जातकमं की ही हैं। 
२- नवजातशिशु के. जोभ को त्रीहि और यव मिश्रित जत हे 
धोना जातकर्म और Gaal से धत का चटाना अन्नप्राशन कर्म दै। | 
. उपरोक्त मतो मै विचारणीय यह है कि दोनो कर्मों को प | 
. करण संस्कार मानना उत्तम है, अथवा अलग अलग itt TAY 
को जात कमं और घृत चराने को अन्नप्राशन मानना युक्त है! | 
२-अन्नप्राशन के प्रकरण में तित्तिर पक्ती के मांस को ji 


अन्नवत्‌ प्राशन कराना देखा ज्ञाता है। यहाँ “सपि प्राश्यतः' हि| 
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है। घृत प्राशन से अन्नप्राशन का ही भाव है । अतः घृत का 
चटाना अज्नप्राशन संस्कार है। यही युक्ति युक्त सिद्धान्त है। घृत 
का चटाना जात कम के अस्तगंत नही है। यदि यह जात कर्म के 
अस्तर गत होता तो ब्रीहि और यव मिश्रित जल से जीभ प्रक्षालन 
के समान घृत का भी जीभ पर से गिरा देने को विधि होती 

परन्तु त्रीहि और यव मिश्रित जल से जीम का प्रक्षालन और घत 
का प्राशन कराना पाया जाता है । 


, १-त्रीद्वि यव मिश्रित जल से जीभ का प्रक्षालन और घृत का 
चटाना दोनो ATA संस्कार ही मानना चाहिए | गौतम स्मृति में 
लिखे हुए-गर्भाधान १, पुंसवन २, सीमन्तोन्नयन ३, जातकर्म ०, नाम 
करण ५, MANAA ६, चुड़ाकरएा ७, उपनयन ८, ऋग्वेद व्रत ६, 
यजुर AT ब्रत १०, सामवेद AT ११, अथवंवेद्‌ ब्रत १२, समबत्तेन 
१३, विवाह १७, होम, अतिथि सत्कार, वेश्वदेववलि, वेदविद्या 
का पढ़ना पढ़ाना. अष्टका और wag श्राद्ध, ये पंचमहायज्ञ 
५, श्रावणी, अग्रहायणी, आश्वयुजि, अग्नि का आधान, चेत्री, 
ये ७ पाकयज्ञ | अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास, आग्रहायणादि ये. ७ 
Rami चातुर्मास्य, पशुबन्ध, सौत्रामणि, अग्निष्टोम, अत्यर्निः 
शेम, वाजपेय, अतिरात्र, सप्तोर्याप, ये ७ सोमयक्ष$ इन ४० | 


$-~-गर्भाधानपुंसवनसीमन्तौच्जय नं जातकर्मनामकरसात्नम्राशनं चौलोपनयन 
चारि वेद्वतानि स्नानं सहधर्मचारिणी संयोगः पंचानां यज्ञानामचुष्टान देवपित- 
मुप्यभूतब्रह्मणामेतेषा च अष्टका पार्नण भद्ध श्रवष्याप्रहायणीचैन्याइवयुजीति 
` ससपाञ्यज्ञ संस्था अग्न्याधेयमग्निहोत्रं दशेपौणैमासौ आग्रहायण चातुमास्यानि 
| रुदपश्बन्धसौनामणीति सप्तहविे संस्था अग्निष्ठोमोऽत्यग्तष्टोम उक्थ घोडशी . 
पषपेयोति राभोऽसोयाम इति सससोमसंस्था: इतये ते चत्वारिंशत्संस्काराः | 
| गौतम स्मृति अध्याय ¢ 
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संस्कार के पूर्ण करने के लिए यजुबेदीय शाखीय अन्नमाशन विधि३ | : 
अनुसार ६ वे संस्कार को पुरा करना चाहिए | 
२-अपने शाखा में स्वल्प रूप से लिखी हुई ही क्रिया कन | 

है, परन्तु पर शाखा में विस्तार के साथ लिखी हुई विधि ३ 
दुलार करने का कुछ फल नही है कर्म प्रदीप से लिखा है ह| 
विद्वानों को अक्रिया अर्थात्‌ अकर्तव्य तीन प्रकार के होते हैं।| 
कर्रव्य कायं को न करना, दूसरे के कर्म का अनुष्टान, और | 
तीसरा वेतिक्रम के साथ अर्थात्‌ आगे पिछे कर्म करना । जो 
विचार हीन मनुष्य स्व शाखोक्त कमों को परित्याग कर| 
पर शाखोक्त कमौ के करने की ईच्छा करता है उस दुबुंद्धि क|. 
किए हुए अनुष्ठान निष्फल हैं। स्व शाखोक्त कर्म स्वल्प हो तो भे | 
Asma दायक होता है परन्तु विस्तार पूत्रेक पर शाखीय wl] 
निष्फल होता है । ग्रह्मपरिशिष्ट मे पर शाखीय कम के निषेधक स्सूति, 
वचना का संकलन किया गया है “स्थालीपाक आदि कमं के समूह | 
` गृह्यसूत्र की विधि को संग्रह कर-कमेविथि का विस्तार न ml] 
जिसके Tras मै थोरा या aga जितना कर्म लिखा हो उसी | 
करने से सब कुछ करने का फल हो जाता है” । किली किसी स्थागे i 
पर उपरोक्त घचनों के ग्रन्तिम पद्‌ का पाठान्तर यौ मिलता E| 
_उसी eames कर्म विधि से ही स्थाली पाक आदि दत्यो *| 
- सम्पन्न करे | पर शाखीय कमे का अमुष्टान न करे । इस विषय क| 
ग्रह्म लग्नहकार भी स्पष्ट कर दिया है कि “जो अपने शाखा में ॐ| 
कर्म को छोड़कर पर शाखीय कर्मों का अनुष्ठान करता है बहस | 
शाखा को अप्रमाणित करनेवाला अज्ञान रूपो अन्धकार में # | 
` करता है। - ` : 
AR और यव को.जल मै पीस कर उसी से नक | 

शिश के जीभ का प्रक्षालन और घृत का चटाना ये दोनो कमे ग 7 
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हरण संस्कार हे । कारण कि घोहि और यव के प्रयोग को सूत्राम्तर 
| भी कही अन्नप्राशन संस्कार नही कहा गया है। हां कालान्तर मे हो 
' एकता है। जन्म काल में नहीं। जन्म के समय में जो किया जाता 
Age ज्ञातकर्म है । जातकर्म का ही नामान्तर मेघा जनन घृत 
द्यावा भी है । tt ४0% 


२-एक ही जातकमे के वचन से जातकर्म ओर अन्नप्राशन दो 
| gat का प्रतिपादन अनुचित नही है। इससे और चन्द्र दर्शन आदि 
संसार से गौतम लिखित ४० संस्कार पुरे हो जावेंगे। अतः यजु- 
' बेदोग्हासुत्रो में उक्त अन्नप्राशन नही करना चाहिए। इस पक्ष मै 
| जञातकर्म और अन्नप्राशन इन दोनो कर्मों मे अलग अलग अग्नि का 
| नाम प्रति पादक शृह्यासंग्रह वचन का विरोध स्पष्ट ही है। “जन्म 
ते छठवें मास मै अन्नप्राशन संस्कार करे” कौथुमी शाखा से भिन्न 
शाखा वालो के लिए हे । 


१-क्या घृत चराने के पश्चात्‌ जो नाल छेदन छुना जाता है उससे 
| अन्नप्राशन जातकर्म के अंग होने का बोध होता है? कय्रोकि आश्वला- 
MR गृह्मसूत्रों मै जातकम के पश्चात्‌ नाल छेदन की विधि है। 
“we ऐसा नहो है। गोभिल के मतमै अस्नप्राशन के पश्चात्‌ ही 
| नाल छेदन को विधि का समर्थन किया गया है, अतः गोभिलगृह् 
| Rat द्विज के लिए जनन काल ही में ज्ञात कम और अन्नप्राशन 
' दोनो ही संस्कार. करना चाहिए, यह कहना ठीक नही है। = 
' झल मे घृतप्राशन को अन्मप्राशन संस्कार TAN ak > 
| गेही है | शास्त्रोय मीमासा के द्वारा sae at जाता s 
| शीप आदि के प्रमाण बचनों को उधृत कर A T 
SRY अर्थाभास का प्रयोग किया गया है। इस विषय - 
र Re करने के लिफ नारायणाभाष्य sad किया जाता हे l 
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tate मेघाजनन ७ सविः प्राशयेज्जातरूपेण वादाय कुमास्य 
ज्ञुद्दोति मेधां ते मित्रावरुणावित्येतयर्व्या सद सस्पति agate | 
नारायणमाष्यम्‌-- aaa” तेनेव दक्षिणस्यपाणेरित्यादिना y 
कारेणाभिसंगृह्ममेधां श्रुतनिगादित्वं जनयतीति मेघाज्ननम। {| 
ag सर्पितं प्राशयेत्‌ | मेधांतइत्यनेन मन्त्रेण सदस इतिच | 
नोपन्यासोभेदेनैव प्राशनार्थः | प्राशयेज्जुहोतोति च भेदेनेबोप).। 
शात्‌ । अथवा जातरूपेण सुवणंनादाय कुमारस्य सुखे जुहोति सोऽ | 
विकल्प: | हस्तेन वा जात रूपेणवेति। अन्यत्त च शब्द म | 

' हृत्येत्याचक्षते । त्रीह्योदि यन्मेधाजननं तन्त्रान्तरे प्रोक्त तत्पाशयेत्‌ 
सपिश्व । तदसत्कुतः सपिषोपि मेघाजननत्वात्‌ । अत्र .कश्चिदाह | 
अन्नग्राशनं AT छन्दोगानामन्यस्याविधानाव्‌ | तद्सत्कुतः यथेत | 
qaad जातकम कतर _ तदि एतच्चेतज्जातकमंतदान्नप्राशनम. | 

` न्येन भवितव्य । छतः स्सृत्यस्तरेष्वपि पुरुषसंस्कारेषु quia j 
स्य विधानात्‌ । गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोज्नयनज्ञातकर्मनामकरणाइ: | 
प्राशनचौळोपनयनमिति । नियतकालत्वाचचान्नप्राशनस्य | षष्टे | 
प्राशनं मासीति नामकरणेनच व्यवहितत्वात्‌ | यत्‌ षष्ठे माति | 
बिहितं नामकरणेन च व्यत्रहितम्‌ । तत्प्राङ्नाभिवद्ध ng | 
तीत्यतन्नयुक्ततरमिव मन्यामहे । न Xa संस्कारेण क्रियप्राणे 
संस्कारद्वय निवृत्तिभंचतीति | यच्चेतदुक्तमन्यस्या विधानादिति | | E 
अन्न का युक्ति:। यद्यत्स्व शाखायां न विहितं तस्याक्रियेत्यचं चेल | 
वस्थास्यात्‌ | कथं ? छन्दोग शाखायांमग्निद्वोत्र स्यै वाविधानमतस | 
षामग्निहोत्स्यैवाभावः तद्भावे ऽर्निष्टोमादीनां क्रतूनोमभाव प 
भवेदेतद्न्त्यतायुक्त । अतोऽस्मा देवाग्निहदोत्र दशनात्‌ । सर्व शाब | ¦ 
| प्रत्ययमेक कमंति च न्यायादध्वयुभ्यो maag । तथां च क. q 
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हो गृहीयादिति । कत्तव्यताकलापश्च स्व गृह्योक्त एव स्यात्‌ | कथं 
aaa उत्यते । ब्रह्मोप वेशनान्तं कृत्वा स्वग्रह्योक्तेन विधिना चरु' 
| yal निर्वाप प्रयोगस्तुप्रागेचोक्तः। यथा ge निर्वेपामीति | 
| प्रणायत्वा, अपानाय त्वा । चक्षेषेत्वा । श्रोत्राय त्वा aes ज्यं 
qm कत्वा सखुवेणाज्याहुति द्वय ज्ञुहुयात्‌। तत्र मन्त्रः “देवों वाच 
| नयन्त. देवास्तां विश्वरूपाः पशवो चदन्ति। सा नो मन्द्रेष aa 
हाना घेचुर्वागस्माडुपछुष्डुतै तु स्वाहा एका । ताव देतया युक्ताचा 
तिमंवति। यथा देवीं चाच मित्यनया वाजो नो अद्येतिच । घाजो नो 
द्य प्रखुवाति दानं घाजोनो देवांऽऋतुभिः कल्पयाति । ast हि 
प्रा सर्वं वीरं जजानचिश्वा आशा ara पति जंयेयस्वाहेति द्वितीया 

' श्रथ विष उपस्तरणामिधारण न्यायेन। प्रारेनान्नमशीय स्वाहा । 

इति प्रथमा अपानेन गन्धमशीयस्वाहेति द्वितीया । चक्षुषा xara: ` 
| शय स्वाहेति तृतीया । श्रोत्रेण यशोयशोय स्त्राहेति चतुर्थी । तततः 

| सिएझतादि तन्त्रं समाप्य हविष्यमन्नं गृहीत्वा कुमार प्राशयेच्ूष्णीम्‌ 
| इतेति बा। 

अर्थात-जिस प्रकार ्रीहिं और यव मिश्रित जल को दाहिने 

| हाथ के अंगूठे और अनामिका अंयुलियो से लेकर बोलक को 
| शशत कराने का विधान है । उसी रीत्याचुसौर “Raia” 


i 
४ 


मत्र को पढ़ता हुआ -.घुन लेकर मेघा जनन कर्म भी करे। अथवा 
| बात नाम gag का है | उसी पर घृत लेकर बालक को चटा 
| से । थे दोनों प्रकार की विकल्प विधि कर्त्ताकी श्रद्धापूर्ण 
| छा पर निभर हें । इनमें से जिसे चाहे उसे काम मै लावे। जो 
) यादि से शास्त्रों में मेघा-जनन लिखा दै वह इस शुत प्राशन के 
| | कु लिए है। कारण कि ga मेघ को उत्पन्न करता है । यहां पर 
| लोग इसी gana को ही साप्रवेदियौ के fae अन्नप्राशन 


0 


| जार मानते हैं। कारण कि उनके aga में दूसरा भात 


ना 
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का कही विधान ही नहीं है । परन्तु यह कटपना मिथ्या है। त्रि |: 
प्रकार जातकर्म को HATA कहते हैं, उसो रीत्याचुसार अन्नपाश | | 


f 


को जातकर्म की कुकदपना कर सकते हैं। स्खृति शास्त्रों में पुरुष संस्कार | ; 


के प्रकरण मै गर्भाधान आदि संस्कारों की अलग अलग गिनाया गया | | 
है। समय विचार से भी अन्नप्राशन संस्कार को छठे मास मेना |. 
करण के पश्चात्‌ करने को लिखा गया है। जब अन्नप्राशन संसार | 
को wait मास में नाम करण संस्कार के पश्चात्‌ लिखा गया है ते|| 
चह नामकरण के पहले ज्ञातकरण के साथ फैले हो सकतो है! 
` ज्ञातकर्म के साथ नामकरण संस्कार के पहले अन्नप्राशन संस्कार | 
को करना हम अत्यन्त श्रयुक्त मानते हैं । एक जातकरण Mead) 
करने से जातकरण और नामकरण दोनों संस्कार पुरे हो जावो । 
यह युक्ति युक्त विचार नहीं है । नाल छेदन से पहले ही जातकण | : 
संस्कार के कृत्य से अन्नप्राशन संस्कार के कृत्य को सम्पन्न कला | 
हम झत्यन्त अनुचित मानते हैं। एक जातकरण संस्कार से N| 
MARY और अन्नप्राशन दोनो की पूर्ति नहीं हो सकती है।| : 
जो लोग एक संस्कार से दोनों का पूरा हो जाना मानते हैं || 
वषय मे उनकी कौन सी युक्ति अर्थात्‌ प्रमाण है? जो जो इषं ' 
अपनी शाखा मेन लिखी हां उन्हे अपना कत्तव्य नहीं मावा | 


Rita —~“ >, 


— एमा 


अग्निहोत्र का प्रयोग नहीं पाया जाता। उक शाखीय द्विज at | 
लिए अग्निहोत्र का अभाव क्यो नहो मानते? यदि अग्निहो *| 
अभाव मानते हैं तो अग्निष्टोमादि सब यज्ञो का भी अभाव o | 
जायगा | अतः जो अपनी शाखा मै न कहा गया हो उसे नहीं क |! 
यह विचार अलंघत है। “सब शाखाप्रत्ययमैककर्म” इस त्याय १ F 
यजुवदीय शाखा मे विहित उन विधियों को ग्रहण करना युर्जि | | 
प्रतीत होता है। जो कर्म अपनी शाखा मै न उपदेश किया गर्या प E 
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| दसे. शाखान्तर से पुरा करनाही चाहिए। कमेप्रदीप में भी ऐसाही 
| हता है कि “जो विधि अपनी शाखा में. उपदिष्ट न हो परन्तु दूसरा 
| वा मे बताई गई हो ओर 'अपनीशाखा से कहीं विरोध न पड़ता 
|ततो ऐसी प्रशशाखीय विधि का अनुष्ठान विद्वानों को करना चाहिए, 

| सप्रकार AGIA शाखोक्त अग्निहोत्र आदि यज्ञो का किया जाता 
| ३” ।  परशालीय विधियों से केवळ आहुति के देवता मात्र और 
। मन्त्रौ का ग्रहण करना चाहिए। शेष स्थालीपाकादि 
| क्रियाओं के लिये स्वशाखोक्त विधि का ही अवलम्वन कर्चव्य है। _ 


अथ अन्नप्राशन प्रयोग 


| waa get मास के मध्यम मे जिस दिन शुभ तिथि, वार 

| शेर नक्षत्र हौ उसो दिन इस अन्नप्राशन संस्कार को सम्पन्न 

JR प्रातःकाल के नित्य होम कार्यों को समाप्त कर पुण्याह वाचन 

| आदि कृत्य सम्पन्न करे । देशकाल स्मरण के पश्चात्‌ “ममास्य शि- 

| गोमातगर्भमल्प्राशनशुद्धयन्ना्यश्रह्मवर्चसतेजइन्द्रिया यु लक्षण फ्लसि- 

| दिवीजगर्भसमुभनेनोनिवईणसमस्त डुरितक्षयद्वारा परमेरश्वर प्री 

| बर्थ अक्षपाशनाख्य कमे करिष्ये” संकल्प करे। पृष्ठ ८८ और <६ मे 

| शिल्ली:विधि से वेदिका को संस्कृत कर । लोकिकाग्निको स्थाप 

| Ri अङ्गुलियौ के चल दोनो हाय को भूमिपर रखकर ` आ इद 

‘hing cara २समङ्गलम्‌ | ee बाधस्वात्येपा 
| Bee वसु” मन्त्र का जप He |, “ओम्‌ इम शस्तोममहते जात वेदसे 
। रथमिव सस्महेमा मनीबया | भद्रादि नः प्रमतिरस्य ह Seat 
AP मारिषामा वयं तव ॥ भरामेध्मं छणवामा हवी =षि ते pz 
| PN TAT पघेणा वयम्‌ | जीवातवे प्रतरा A साधयाधियो y 

| Re मारिषामा वय तव ॥ शकेमत्वा समिध ९ साधया धिय 
| चे देवा हविरद्न्त्याहुतम.। त्वमादित्या ^ आवह तार. Cr 
Eo २७ . R ; 
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ae मा रिषामा वय तब” मन्त्रो को पढ़ता : हुआ. अलि ६ | | 
भस्म रहित कर प्रम्बलित करने का यत्न करे | 
. आग्नि के उत्तर उत्तराग्र कुशाओ को रखकर पूव मुख ब्रह्मा 
र्वा कुशा को रखकर उत्तर सुख यजमान बैठे | दोनो तीन तै | 
आचमत्त करे । दाहिने हाथ में कुशा लेकर यजामान ब्रह्मा से “cal 


दाहिने हाथ में दे देवे। यजमान के प्रत्युत्तर में “ब्रम 
ऽस्मिकमं करिष्यामि” कहे । तत्पश्चात्‌ यजमान अग्नि 


“निरस्तः झस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यजुः छन्दः परावसुः देव 
त्रिण निरसने विनियोगः? ऋष्यादि का स्मरणा कर “ ओम्‌ निरस 
परावसुः” मन्त्र को पढ़ता हुआ चाम हाथ के अंगूठे और छ| 
मिका से आसन पर पूर्वाग्र रक्खे हुए कुशपत्ना से एक कुशा उठाई 


हुआ उत्तर मुख आसन पर बैठ जावे। हाथ जोड़े हुए यश 
पयन्त सब कार्या का निरीक्षण करता रहे । | 

यदि ब्रह्मा के कार्य-सम्पादन-कर्त्ता का अभाव हो at) 
मान ही विनियोग स्मरण के सहित त्रासन È कुशपत्र ate) 


छाता, जल पूण कमरडलु, grat, अथवा बोच में गॉठि , | 
कुशा इन में किसी एक को रख देवे। कितने कुशा को | | 
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| ह यजमान की इच्छा पर निर्भर है। यजमान इस प्रकार ब्रह्मा 
तत पर उसके प्रतिनिधि को स्थापन कर शेष सब कार्य्यो का 
qaga करे | | 

। ब्रह्मा के आसन पर वेठ जाने के पश्चात्‌ यज्ञमान अग्नि 
| हे उत्तर भाग में Gata कुशा विछा कर उसपर जलसे भरी प्रणीता 
| खे पुनः कुशा बिछा कर उन पर क्रमशः पूव-पूवं. को यज्ञ 
j brat को रक्खे- यथा कलशा या लोटा में शुद्ध जल, चार 
ष्टो कुशा हवि पकाने की बडुली, ओखली, मूसल, काँस की 
| पाली, जिसकी हवि पकाई जाएगी, उस चावल के साथ सूप, 
| deg, चार या तीन परिधि, २० इध्मा, घी, आज्यस्थाली खुची 
| नवा, गर्मजल, सम्माजंन के लिये कुशाये और पूर्ण पात्र इन्हे 
| कश: पर्व - पर्व को रकखे । आसादित सामग्रियों को भली भांति 


a इवोकर सब का प्रोक्षणा कर दे | 

| ओखरी मूसल और सूप को गमे जल से धोकर अग्नि पर तपा 
d दे । अग्नि के पश्चिम पूर्ण सुख बैठ कर पूर्वाग्र कुशा we 
॥ ए ओलरी को स्थिरता पूर्क रलकर “प्राणाय व्वा GEA 

| अपानाय त्वा es | चक्षुषे त्वा जुष्टजिनेपामि । श्रोत्राय त्वा 
q| बुएन्निबपामि” । वाक्यौ से प्रथम एक एक ष्टी हवि.ले.कर उसमें 
॥| R और तीन तीन सुष्टी विला मन्त्र घोड़े । stat के पश्चिम पू 
| Bees कर दोनो हाथ से सूसल लेकर घान को तीन बार He | सूप 
॥| से भूसी को gate कर तीन बार जल:से at 


| से ऐसे दो पत्रों को | 


| पहले से आसादित, -( रखे हुए ) 
| ठेवे जिनका अग्रभाग टूटा न हो और मध्य के उतो स वक 


d | 
| सह के हो। उस कुश पो से एक विशे का पिज वन ले 
| पथम घान के पुआल अथवा जौ की डंटी मे कुश 
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कर “परिजेस्थः अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋंषिः यज्ञुः न्दः पक्ति | 
देवते पवित्रछेदने विनियोगः” ऋषि देवता छन्द ओर विनियोग का 
स्मरणा कर ले “पवित्रेस्थो नैष्णाव्यो ' मन्ध को पढ़ता हुआ gag | 
या जौ की डंटी के सहारे से कुशपत्रौ के अन्न भाग का एक वित. | 
स्त तोड़ ad | नखो से न तोड़े पवित्र छेदन और कुशपत्नौद्े | 
सूल को इशान कोण में फेक देवे । जल को स्पर्श कर ले । चाम हाय 
से पविआ के सूल को पकड़े इए ''विष्णाः अस्य Tester प्रजापतिः | 
` ऋषिः पिचओ देवते ag: छन्दः अजुमाजने. विनियोगः” पढ़कर 
“विष्णास्मंनसा पूतेस्थः? मन्त्र को पढ़ता हुआ उन पविशो को | ६ 
दाहिने हाथ से जल लेकर थो देवे । धोए हुए पविझ को चरू 
` स्थाली में उत्तराग्र रखकर उसमें चावल छोड़े। चावल छोड़ देने के | ६ 
पश्चात्‌ पवित्रा को चरुस्थाली से अन्य रख देवे | चरुस्थाली मे | f 
इतना जळ छोड़ देवे जिससे चरु अच्छी तरह पक जा सके । अगि 
पर रख कर अच्छी तरह पकावे। 

पकती हुई हवि को मेक्षरा से दक्तिणावर्त चला देवे । पविशो को 
चरुस्थाली के ऊपर हाथ से पकड़े हुए उसी पर से सुवा से घृत 
छोड़े Sar और पवित्र को अपने २ स्थान पर रख देवे। चरस्याही 
को अग्नि पर से उतार कर उसके उत्तर कुशा पर रखे | पहरे*| 
समान पुनः चरुस्थाली मे खवा से घी छोड़े । 
अग्नि को इन्धन से प्रज्वलित कर दे । आसादित ( पहले से खे 

हुए ) चारो मुट्ठी कुशाओ को लेकर अग्नि के. पूर्व, दक्षिण उत 
और पश्चिम बिछा देवे । सव कुशाओं के seat पूर्व रले! A 
एबं तीन वरत अथवा पाँच परत बिछाना चाहिए और | 
इस रीति से बिछाना चाहिए कि पहले की बिछाई |. 
के मूल भाग को : पीछे की विद्वाई हुई कुशा के अग्रभाग दे 


|| 


जावे अथवा सबसे पहले पश्चिम। 'विछाबे तत्पश्चात्‌ ५ हि 4 


E ea Ag mf OO A ली 
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ac उत्तर बिछाकर उनका अग्नभाग पूव की ओर इस रीति 
| हे मिला देवे कि त्रिकोण सा बन जाबे। सव प्रकार. के हवन 
| + परिस्तरण को यही विधि है, परन्तु यह परिस्तरणा-कार्य्य 
प्र होम में नहीं किया जाता है । परिस्तरण के पश्चात्‌ अग्नि के, 
पूव, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम इस प्रकार चार अथवा दक्षिण 
उवर और पश्चिम इख प्रकार तीन परिधि. रक्खे । उन परिधियों के 
प्रभाग पूर्व और उत्तर को होने चाहिए। ) ' 
अग्नि कुण्ड के उत्तर भाग में यदि प्रथम से प्रणीता न रख गया 
at तो, प्रोक्तरा झोर अग्नि पंयुक्तण के लिए स्रुक्‌ मै जल भर. कर 
र देवे। यदि प्रणीता. रख गया हो तो सुक रखने की आवश्य- 
ता नहीं है। पहिले से रखी हुई चरुस्थाली को अग्नि के पश्चिम 
बिदाई gt कुशाओ पर रंख देवे । पश्चात्‌ २० इध्माओ को बिना 
प्र पक ही साथ झग्नि में छोड़ देवे। पहले के बनाए हुए, पवित्र 
हो उत्तराप्र आज्यस्थाली पर रख देवें | उसी आज्यस्थाली में घृत 
ब्लेड देवे । दोनों हाथों के अनामिका और अंगुठे से पवित्र के दोनों 
शेर पकड़कर” देवस्त्वा अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यज्ञः छन्द 
| आज्यं देवता उत्पवने विनियोगः, ऋष्यपादि TACT कर “st << 
सवा सवितोत्पुनात्वचिछुद्रेण पवित्रेण वसोः सूय्यैस्य रश्मिभिः 
एकवार मन्त्र से और दो वार बिना मन्त्र घृत का उत्पबत 
_ 5 | | à 


| कार कर लेने के पश्चात 
| शकी अस्थि खोल देने । जल से धोकर उसे अग्नि पर रख देवे। 
li उत्पवन संस्कार किये हुए घृत को पकने के लिये अग्नि पर रखे 
। जब भली भोति पक जावे तो अग्नि 


परिस्तरण कुशा पर रख,देवे। . „` ` ˆ 
| i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a). 
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अग्नि के पश्चिम चरुस्थाली के 


F ‘ 


` सत्वञंच वाकूच मनश्चात्मा च ब्रह्म च तानि प्रपद्ये तानि मामव | 
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खवा, खुची आदि को गर्म जल से घो देवे ¦ पूर्य को अग्रभार | 
करके सम्मार्गकुशा के सूल से पात्रौ के सूल, मध्य से मध्य और अगर 
भागं से अग्नमाग को भार देवे । पुनः आग्नि पर तपाकर उनपर जह | 
fen देवे। फिर से अग्नि पर तपाकर आउ्य ओर चरुस्थाली दे | 
उत्तर भाग में रख ST! सब पात्रो को एक साथ तपा लेवे परतु | . 
उनका समार्जन ( कुशा से भारने का काय्ये ) अलग २ करे | 
हाथ में जल लेकर “अदिति अनुमन्यस्थ ” से अग्नि के दत्ति 
नेत्य कोण से आग्नेय तक जल की धारा देवे । पुनः “aR | 
अजुमन्पध्व” मन्त्र से अग्नि के पश्चिम नेऋत्य कोण से वायव्य तक | 
दुसरो जलघारा प्रदान करे। “सरस्वत्यनुमन्यस्व” मन्त्र से अनि | 
के उत्तर वायव्य कोण से इशान तक जलधारा देकर “देव सवितः| 
gga यज्ञं sga यज्ञपतिम्भगाय । दिव्योगन्धर्वेः केतपूः a | 
पुनातु वाचप्पतिर्वाचन्नः स्वदतु” मन्त्र से इशान से आग्नेय क 
जलधारा देते हुए अग्नि के चारो तरफ प्रदक्षिण क्रम से एक अथवा] 
तीन जलघाराओ से अग्नि कापय्युक्षण करे। हाथ जोड़कर A 
तपश्चतेजश्च श्रद्धा च हीश्च सत्यऽचाक्रोधश्च त्यागश्च तिश्च घर्म | 


Qua: स्वरोग्महान्तमात्मानं प्रपद्ये?। विरूपाक्षो$सि दन्ताञ्जिस्तरी 


न्ययस्मये कुम्मे अन्तः स हितानि तानि बलभूच्च बलसाच्च KO] 
ऽप्रमनी अनिमिषतः सत्यं यत्ते द्वादश पुञास्ते त्वा सम्वत्सरे स | 
त्सरे' कामप्रेण यज्ञेन याजयित्वा पुनन्रह्मचर्य्यंसुपयन्ति a द| 
ब्राह्मणो5स्यहं मनुष्येषु ब्राह्मणो चे त्राह्मणसुपधावत्युपत्वा था | 
जपन्तं मा माप्रतिजञापीजुंहन्तं मा माप्रतिहोषीः कुन्तं मा a | 
कोर्षास््या प्रपद्ये त्वया प्रसूत इदं करम करिष्यामि तस्मे पर ee | 
तन्में समृध्यतां तन्म उपपद्यतां समुद्रो मा विश्वव्यचा हाई | 
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बहु तुथो मा विश्ववेदा र्मणः gsang sari मा. प्रचेता 
| agasan तस्मे विरूपाय दत्ताञ्जये समुद्राय विश्वः 

| रचसे तुथाय विश्ववेदसे . श्वात्राय प्रचेतसे सहस्ाक्षाय त्राह्माणः 

| (प्राय नमः ( ये वैरुपाक्षमन्त्र हैं ) इन.कन्त्रो का जप करे।: ` 

। _ जिनके तीन प्रवर हैं उन्हें चाहिए कि चार स्रुवा घृत. आज्य- 

| त्याती से खुची मे भर छेवे । “अनयोः प्रजापतिऋषिः अग्नि 
Ana कमेण देवता55ज्यभागहोमे ` विनियोगः” ऋष्यादि . का 

' हरण कर.अग्नि के उत्तरादे और पूर्वाद्धे के मध्य में “ओम्‌ अग्नये 

| | खाहा। अग्नय LTH HA” इस मंत्र से आहुति प्रदान करे ।. पुनः 

चार खुवा घृत. खुची में लेकर अग्नि के gate और दक्षिणाद्ध | 
 झ्र्थात्‌ अग्नि कोण के मध्य. में “ओम्‌. सोमाय स्वाहा। सोमायेदं 

न मम” इस मन्त्र से आहुति प्रदान करे । यदि यजमान पाच प्रवर 

बत्ता भूगु.गोअ का हो तो उसे चार खुवा के स्थान में पाच खुवा 

पूत्र खुचो में लेकर आहुति प्रदान करना चाहिए । खुवा से घृत. 
tec भो देवी बाचमजनयन्तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वंदन्ति । 

सानो मन्द्रेषमूजे दुहाना घेजुवागस्माचुपषुष्टतै तु स्वाहा var a 

EET देवों aao व्याजो नो5अद्य प्रसुवातिदान व्वाजो नो Tatas 

| ऋतुभिः कञ्पयाति । वाजो हिमा सबै वीरञजजानविश्वाऽआशा 

| बाब पतिजयेय ५ स्वाहा । . वाचे चाजय इदं न मम ॥ उपरोक्त 
| Mat को पकलाथ पढ़ता हुआ छत को gat =i 
| कै मदान करे | प्रथम आज्यस्थाली से एक खुवा शृत छेन शि 
| R । मेक्षण से चरुस्थाळी के मध्य थोर पूर्ब भाग से अंगुष्ठ पब 

| वर चरु लेकर खो में रखे । उसपर एक सुधा दत छोड़ देवे । 
| आजस्याली से एक सुवा घृत लेकर चरुस्थाली मे उन. स्थानो 


ES | याली के मध्य; TIS 
| a चेप्रवर वाला यजवान : हो तो उते चरुष्थाली qaia 
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और -पश्चिमाड एवं. तीन स्थान से चरु लेना चारिये.। gape | 
रूप. से खतरों में उपस्ततीरणामिधारित चरु ले छे कर आ ore, | 
क्षमशीय : स्वाहा, प्राणाय. इदं न मम .। अपानेन गन्धानशोय ] f 
खाहा, अपानाय इदं न मम.।. आ चक्षुषा रूपाए्य शीय स्वाहा | 
aut aaa sit ओत्रेण यशोऽशीय स्वाहा, शोय इंग | 
मम । . मन्त्र से.अग्नि के बीच मै. आहुति प्रदान करे।. पुनः | 
सूची में एक सुमा घृत छोड़े । पहले से कुछ अधिक tay 
से चरुस्थाली के उत्तर और पूव भाग से .चरू लेकर खुची 
में छोड़ देवे। फिर ऊपर से एक ag घृत छोड़े । यदि पञ्च प्रवर | 
भरु गोत्र का यज़मान हो तो उसे चरु लेने के पहले दो स्रवा र | , 
उसके पश्चात्‌ भी. दो सबा घृत. छोड़ना चाहिये। इस वार चर | 
स्थाली में घृत नहीं छोड़ना होगा । इस प्र कार सुची में हवि लेकर 
प्रथम दो हुई आहुति से इशान भाग में -' ओम अग्नये RR 
स्वाहा । अग्नये स्विष्टकृत इदन्न मम” इस मंत्र से आहुति प्रदात | ष 
कररे। चरु होम के पश्चात्‌ सुक्‌ को रख देवे। हाथ जोड़ करः | पृ 
“महाव्याहतीनां विश्वामिग्रजमद्ग्निभरद्धाजाः ऋषयः गायत्रुष्णि' |! 
Tei अग्निवायुसूयर्यादेवता, झाज्यहोमे (विनियोगः | १ 
ऋष्यादि का स्मरण कर आज्यस्थाली से खवा द्वारा घृत ले ले कर 
रम्‌ भूः स्वाहा । अग्नय इदं नमम | भुवः स्वाहा, बाय इदं १. 

मप । स्वः स्वाहा सूर्य्याय इद्‌ न मम” इन मन्त्र से ata आई | 
को प्रदान करे | i 
अग्नि मै एक समिश्र को बिना मन्त्र छोड़ देवे । “अदिते He h 
मस्था” मन्तर.से अग्नि के दक्षिण नेऋत्य से आग्नये तक. जल * | 
धारा देवे । ` अनुसते अन्वमंस्था” मन्त्र से ग्नि के पश्चिम टै | 
त्य से वायव्य तक और "सरस्वते अन्वमंस्था” से अग्नि.के 4 
वायव्य से इशान तक जल की धारा देवे । “देच.खबितः प्रसव | | | 
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हु यशपति भगाय । दिव्योगन्थवेः केतपूः केतन्नः बाचस्पतिर्वा 
दत स्वदतु!” मन्त्र से इशान से जल धारां देते हुए अग्नि के चारों 
हाफ एक आथवा तीन वार जल की धारा देवे । बिद्वाए हुए 
(तरप कुशाओं मे से एक्र सुष्टी लेकर उनके अग्न मध्य और 
त भाग को “अस्य सन्त्रस्य प्रजपतिः ऋषि: यजु; तदः RR 
ऐवा देवता बहिरस्यञ्जने विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर 
क्तु रिहाणा व्यन्तु वयः मन्त्र से घृत अथवा चरु में gat 
Risa से श्रोक्तण:कर देवे । “अस्य मन्त्रस्प प्रजापतिऋषिरलुष्टुप्‌ - 
छदो उद्रो देवता बरहिहोमे विनिग्रोगः” “ओम्‌ यः पशुनामधिपती 
| दस्तन्तिचरो aor । -पशुनस्माक माहि ¢ सीरेतदस्तु gd तब 
ere” “पशुनामधिपतये रुद्राय तन्तिचरायेदं न qa” | मन्त्र से अग्नि 
7 होम कर देवे । जल स्पशे कर लेवे। खुची में घृत सर कर "प्रजाप 
तिश्रूषियेजुवसचो देवता होमे विनियोगः” ऋषि आदि का स्मरण 
RGGI: स्वाहा । AQT इदं न मम” इस मन्त्र से अविदिन् 
त धारा अग्नि में प्रदान करे । होम से बचे हुए चरु को स्थात से 
| मण द्वारा निकाल कर कसोरे आदि पात्र में रखकर भोजनाथ -प्रह्म 
| को दे देवे । ब्रह्मा चरू को विना.मन्त्र खाकर दो आचमन कर | चर 
| त्याही से हवि लेकर चिना मन्त्र अथवा “हंत” शब्द को कह कर 
| सतक को खिला देवे । ब्रह्मा जितने मे भोजन करके तृप्त हो सके 
| रे भात, या चावल या फल “ब्रह्मन. पूणेपात्र laata” 
| प दक्षिणा प्रदान कर देवे । बामदेव्य साम का गान कर यल 
| भेऐवरापंण-कर देवे। यही अचप्राशन:संस्कार दै 
| N उपरोक्त झन्नप्राशन को संस्कारों की .संख्या के अनुसार 
। Maq सस्कार के पश्चात्‌ लिखना चाहता था, परन्तु इस गोमि 
| प्रकाशिका से जातकरण के प्रकरण के साथ इसका 
| विचार बार :किया गया है, अतः:उक् विधि यही -लिखना आवश्यक 
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है करना तो नामकरंण:के पश्चात्‌ ही होगा। :': .. . 


संपूज्य कुमारस्य करिष्यमाणज्योत्स्नाद्शनकमोह नानी 
ees प्रातः Heat | ततोऽस्तमिते GT. लौहिः | 
'त्यापगमें पिता च काभिसुखो देशकालौ संकीत्त्ये शिशों| 
रायुरारोग्यबृद्धययै शिंशोरचन्द्रदशनाख्यं कमे करिषपे|| 
इति संकल्प कुय्यात्‌। तदा माता अहतन वाससा मुस | 
Fat. कुमारमाच्छय्य; भत्तदक्तिणतो गत्वोत्तानसुखबुद्‌| 
fore कुमार fet प्रदाय, पत्युः एछदेशेनोत्तरतो Tal) 
पत्युरुत्तरस्पां दिशि माताऽवतिष्ठते । ततः पिता जपत , 
यत्ते छुसोमेति, Rema प्रजापतिक्रबिरनुष्टप्छन। ॥ 
रचन्द्री . देवता शिशोश्चन्द्रद्शने विनियोन q 


सुसीमे हृदय३हितमन्तः . प्रजापतौ । वेदाहं मे | 


अनारतं द्वि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । ` Ia 
नाम माह पोत्रमंघ%रिषम्‌ ॥ २ ॥ gari 
यच्छत परजाय मे प्रजापती । यथाऽयं न प्र 
| Sat जनित्र्या अघि ।३। यथादत्तं कुमारं मात्रे १ 
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| विश्य वामदेव्य गयेत्‌। MAKE बादशसु शुक्लपचेष 
| तीयास्वस्तमिते लौहित्यनिवृत्तो पितोदकेनाजलिसापु- 
्चद्ामिशुखो यद्दृश्चन्द्रभसीति मन्नेण चन्द्र पत्युः 
तत्य तूष्णी्ुद्का्ञलिङ्यसुत्छजेत्‌। यद्द्श्चन्द्रमसी 
तिमन्त्रस्य प्राजापतिऋषिरंनुष्टपृछन्द्स्चन्द्रो देवतोदकाः 
arama विनियोगः। यंदद्श्चन्द्रमसि क्रृष्ण एथिव्या 
| हृदयईश्रितम्‌ | तदहं विद्वा रस्तत्पश्यन्‌ माह पौत्रसघ 
| Seam ॥ १॥ ततो वामदेव्य. गायेत्‌ । . “एतत्प्रतिपदि 
| दीतीयायाँ वेति? केचित्‌ । मातर शिशुं च विहाय देशा- 
| नरस्थोऽपि पिता चन्द्रमसे उद्का्जलित्रय दद्यात्‌ ॥ 
Jat शिशोश्चन्द्रद्‌शनप्रयोगः ॥ | 
| अर्थ--अब शिशु को चन्द्र दर्शुतः कराने का प्रयोग लिखते है | 
| हक़ के जन्म से तीसरे शुक्ल पच्च की. तृतीया तिथि मै-चन्द्रमा 
| चर दर्शन कराना चाहिए । जिसदिन. बालक को चन्द्र दशन कराना 
| ऐसे दिन प्रातः काल शिर के संहित कुमार को स्नान करा देवे । 


सुल कर देश काल आदि स्मरण के पश्चात्‌ शिशोरायुरारों 
यर्थ शिशोशचन्द्रदर्शनाख्यं कम करिष्ये” वाक्य योजना के साथ 
RI बालक की माता कुमार को नये वस्र से सवाङ्ग डाक 
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दे देवे । पति के पीछे से आकर उसके उत्तर भागं मे खड़ी हो जादे i 
पिता प्रथम बालक को चन्द्रदर्शन कराकर पश्चात्‌ स्वयं हाथ जो || 
“यत्ते सुसीमै ” तीनो मन्त्रो को पढ़ता हुआ स्तुति कर] 
जिस प्रकार मातां कुमार को पति के गोद में दी थी ay 
प्रकार पिता भी उसे माता के गोद मै दे देवे । बैठकर वाम दवय सा 
का गाम करे। इस कृत्य के पश्चात्‌ २० शुक्ल पक्ष की तृतीयाओ al 
आकाश की लालिमा दूर हो जाने के पश्चात्‌ पिता “यब्दश्न्द्रमसिष 
मन्त्र से एक और चिना मन्त्र दो एवं तीन जलाञ्जलि प्रदान करत 
रहे । वामदेव्यं साम का गान He | 
किली किसी का मत है कि इन. जंलाञ्जलियां को प्रतिपद श्रेथवा| 
द्वितीया तिथि को प्रदान किया करे। पिता यदि बच्चे और उसकी. 
माता को ग्रह पर छोड़कर प्रदेश मे भी रहता हो, तो भी चन्द्रमा शे 
जलासलि प्रदान करता रहे। यही बालक को चन्द्रदर्शन कराते 
अर्थात्‌ निष्क्रमण संस्कार का प्रयोग है । 
अथ नामकरणप्रयोगो निरूप्यते | जन्मद्विसादेश 
guste पिता नाम कुयात्‌ | दैवान्मालुषादोक्तदिने | | 
करणे एकोत्तरशततमदिवसे । तत्राप्यकरणे RAR 
घत्सरे, प्रथमदिने वा कुस्योत्‌। “न र्वेऽग्नावन्यहीमस| 
न्युक्तकां समिदाहुतिम्‌ । स्वगभेसत्क्रियाथांरच T 
न्नासौ प्रजायते। १ | अग्निस्तु नामधेयादिहोमे स i 
लौकिकः । न हि पितरा समानितः पुत्रस्य “वति इषि । 
इति केमेप्रदीपवचनान्नामकरणे लौकिकांग्निग्रोह्म! | ह i 
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| gail येषां मते THAN तन्मते ` शृह्यागनेरः 
| प्रती तद्चनचिरोधस्स्पष्ट एव | 


झर्थ-अब नाम करण संस्कार के प्रयोग का निरूपण करते È I 
गह नामकरण संस्कार जन्म से wed दिन करना चाहिए & । 
| एदि किसी कारण से ग्यारहवें दिन न कर सके तो १०० दिन 
: ह्यतीतहोने पर अथवा एक वर्ष के पश्चात्‌ नाम करण संस्कार करे। 

उक्त नाम करण संस्कार की आइतियाँ पिता की गृह्याग्नि में 
' उही दौज्ञा सकतीं । कयो कि “किसी दूसरे की गृह्याग्नि मे अन्य 

व्यक्ति कें निमित्त आहुतियाँ नही प्रदान की जा सकतीं। हां. ब्रहम 
'चारी की समिदाइुति और जबतक बालक उत्पन्न न हो जावे तब 
तक स्व पत्नी के गर्भ संस्कार के अर्थ np! ३ aie RI 
गामकरण चूड़ाकरण आदि संस्कारो मे लौकिकारिन को स्थापन 
कर उसी मै आहुति प्रदान करे । पिता की स्थापित कौ हुई ग्रह्माग्नि 
| मेपुत्रकी आहुति नही प्रदान की जा सकती” ये कमंप्रदीप के 
| पचन हैं। ः 
| गर्भाधान, पुंसवन site सीमन्तोन्नयन संस्कार का ga m 
| पस्परा के साथ साक्षात खी से दै। कारण कि उक संस्कार att 


| फ फकक-+ 


—! 


—< >. रति neni 


४ “पिता बालक के =~ से ग्यारहवें दिन में उसका नाम करण TERT 
करे” वाक्य भै “core” दिन aed सूतक व्यतीत हो जाने के दूसरे 
| उड क्षति वें, det १६ वें आर 

i | पोषक है । अतः उक्त संस्कार को q ia S $ pie तके तथा दशाह 
| भो १ चें दिन करना चाहिए । “सर्वेपामेव वर्णन a z सब वणो की 
|. SRR शातातपोःजवीव? शातातप का ' दिन में भी छु होकर 
| Mame दिन में हो जाती है, अतः सब छोग दश बि i 
| बोरे दिन नाम करण संस्कार कर सकते हैं l 
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गर्म के संस्कारार्थ हैं। अतः उपरोक्त. गर्भावानादि संस्कार संबध |. 
श्राइुतियों को गह्माग्नि में ही प्रदान करना उचित है । जिसके. मंत) | 
गर्भाधानादि गर्भसंस्काराथ कर्तव्य हे, उनके मतव्याबुसार नाप | ` 
प्रकरण आदि संस्कार का ग्रह्माग्नि से कोई संवन्ध नहीं है का: | 
प्रदीप कार के वचन से प्रतिकूलता स्पष्ट है । | म 


अस्य मम कुमारस्य करिष्यमाणनासकरणकम्माइ | 
न्नान्दीसुखश्राद्ध करिष्ये | इति. सकल्प्य तत्कुय्योत्‌॥ 
अथ . प्रातत्रोह्माणाननुज्ञाप्प स्वदलिण'भागे.उपविष्टया 
पत्न्या.सशिरस्काप्लावितेन कुमारेए च सह पव्रिन्रपाणि 
पाणानायाम्य देशकालौ संकीच्यौस्य भम कुमारस्य बेजि 
कगा्भिकदोषनिवृत्तये, व्यवहारसिद्धये च, नामभेयकः | 
रणं करिष्ये | इति सङ्कल्प्य स्वपुरतो गोमयेनोपलिप्ते स्थः | 
ण्डिले विधिवत्पार्थिवनामानं लौकिकारिनि संस्थापयेत्‌ । | 
आज्यतन्तरोण ब्रह्मोपवेशनाद्याज्यसस्कारान्तं कुयात्‌ । | 


eee pe tr ® sae क 


- अथ ` प्रातः काल नित्य हत्या के पश्चात्‌ औपासन होम सम | 
कर सपत्नीक आचमन और प्राणायाम करे। ' 'अस्य मम कुमारस्य | 
Sommerer कम्माङ्गनान्दीमुखथाद्ध करिष्ये” वाक्य योज | 

साथ संकल्प करे । बिधिवढ्‌ संस्काराङ्ग: पुणयाहवाचनाद | 
नान्दी श्राद्धान्त कृत्य सम्पन्न कर | ब्राह्मणा की आज्ञा लेकर पतिं * ) 
दक्षिण भाग में पत्नी और अच्छी तरह स्नान कराया हुआ वार्त : 
बैठ । ` दम्पती कुशपवित्र धारण किए gq आचमन; प्राणायाम “| | । 
पश्चात्‌ देश, काल, तिथि, बार आदि का स्मरण कर “मम कुमारस | 
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भिल्लायगृहाक्रसप्रकाशिका ३३३ ` 


वैज्ञिकगमिकदो ष निवृत्तये व्यवहार; सिद्धये -च नामधेय करण करिष्ये 
| क्षय योजना के साथ संकल्प करे। अपने पूर्व भागमे पृष्ट ८६ मे लीखी 
हुई विधि के, अनुसार वेदिका को संस्कृत कर पार्थिव नाम को लौकिक 
गि को स्थापन करे । त्रह्मोपवेशन से. आरम्भ कर पय्युक्षणान्त 
बबल आज्यः संस्कार के साथ कृत्य सम्पन्न करे। .. . l 


Š] 


ततो माता सुखवजमहतेन वाससा . कुमारमा 
ora दक्षिणत उद्श्वमुदकछिरसं पित्रे प्रदाय पत्यु 
PATI ` गत्वोद्गग्रेषु Tay Waa 'पत्न्युंपवि 

| गति | ततः पतिस्सरुवंसंमागो दिच्याहृतित्रयान्तं हुत्वा 
| मनमा -प्रजापतये स्वाहेति-जुदेति.। ततः कुमारजन्म- 
| तिथये, जन्मतिथिदेवताये, कुमारजन्मनक्षत्राय जन्म 
नत्त्रदेवताये चेकैकाञ्याहुतिं जुहोति | चतुथ्यन्तति 
पिनचत्रदेवतानामान्ते स्वाहेति oe -संयोज्य होमाः 
Rea । ` सुखावबोधनाथे! प्रयोगः परद्र्येते | . . 

| अथ-माता उत्तम नूतन Ta से बालक को ढाकी हुई पति के 


| गो मै दे देवे । बालक का सुख ढका न हो शिर उत्तर को होवे। 
| पतिके पीछे से जाकर उसके घाम भाग में qata विष्ठांए हुए इशा 
| धन पर पूव मुख बैठ जावे | 

| . बालक का पिता ख्वा को घो. देवे । अतिपर तपाकर इ 
NA पोछ कर पुनः अग्नि पर तपा देवे gat से घृत ले 

| | = "ओ भ्‌ः स्वाहा, अग्नय LAA मम | आ सुवः स्वाहा, चाय 
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२२४ गोभिलीयगह्मकमप्रकाशिका । 


पूर्वोक्त आइतियो के प्रदान करने के पश्चात्‌ बालक जिस AA ए 
और नक्षत्र मै उत्पन्न हुआ हो उस तिथि और उस तिथि के देवत | 
तथा नक्षत्र और उस नक्षत्र के देवता के नाम से चार आहुति 

. को प्रदान करे। सुगम से समझ जाने के लिण सव तिथियां क्षौर 
उनके देवता एवं नक्षत्र और उनके देवताओं का चतुथ्येन्त ना 
तीचे लिखा जाता दै। 


जिस तिथि मै बालक का जन्म हुआ-हो उख तिथि के नाम को पढ्ता | 
:हुआ आहुति प्रदान करे । तिथियां के देवता के नाम निमाङ्कित द| , | 


ब्रह्मणे स्वाहा । ao । विष्णवे० | यमाय |, 
सोप्ताय० । कुमाराय० । सुनिभ्य?० | वखुभ्य: | पिशाचेग्य | 
घर्माय० । रुद्राय० | रवये० । - मन्मथाय० | Teen” J । 
'पितृभ्यः० | विश्वेभ्यो देवेभ्य;० । इति तिथिदेवता | H 


यही तिथि के देवताओं के नाम हैं। इनमे से जिस 
“देवता के नाम से आहुति प्रदान करना हो करे ae 


à a 
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| ्राइलेषाभ्यः० | ameo । gasii फल्गुनीभ्याम्‌० | 
| कत्ताभ्याँ फाल्गुनीभ्याम्‌० | हस्ताय०। चित्रायै० | स्वा- 


'ोभ्पोऽषाहाश्यः०। TAT FASTS Eo | अवणाय2। घरति 


उत्तराभ्या प्रौष्ठ पदाभ्यां०। रेवत्ये० ।. इति नक्षत्रहोम! ॥ 


` ये नकतत्रो के नाम हैं। इनमें से जिस नक्षत्र में बालक का जन्म 
ग्ना हो उस के नाम से आहुति प्रदान करे। 


ro | सोमाय० । रुद्राय० । अदित्ये० । ` बृहस्पतये? | 
| Rit i faen: o | 'भगाय० | wate | afaste | 
| Rie | बायवे० | इन्द्राग्निभ्वाम्‌० | मित्राप० IFAT. | 
|श्चनपे० । अदुभ्पः० । विश्वेम्योदेवेम्प:० | विष्णवे | 
[To । चरुणाय० | अजायैकपदे० | अहयेबुध्न्याय" | 
Wo | इति नच्षत्रदेवताहोमप्रयोगः ॥ 

| ये नक्षत्र के देवताओं के नाम है. । इनमें से जिस गचत मै बाहर 
शम हो उसके देवता के नाम से MER भदान करे। 


| हत्देव कुमारस्प ge, डी 
| 3 कोऽसि कतमोसीतिमन्त्रै जपति | TRASH" 
| oa x R 
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| ` अखिनीम्प; स्वाहा । भरणीभ्यः०) कृतिकाम्प; | रोहि- 
| गीम्प०। सुगशिरसे० | आद्रोयै० | पुनवेसचे० | पुष्याय१। त 


| हेग बिशाखाम्य;०। अनुराघाभ्य;०। ज्येष्ठाये० | सूलाय० | ` 


BT | शत-िषगभ्पः० | पूवीभ्यां प्रष्ठपदाम्या०। " 


अश्विभ्धास्‌० | थभाय० | अग्नये । प्रज्ञाः ` 


Sarath, नासिके, करणो च, 


ee 


| 
| 
| 
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२९६ गोमिलीयगह्यकमंप्रकाशिका | 


चित्यस्य स्थाने सम्थोधनान्तं कुमारस्य परिकल्पितं नामो. || 
चारयेत्‌ | अनयो; प्रजापतिऋषियज्धरादित्यों देवता न.) 
तकरणे विनियोगः । “कोऽसि कतमोऽध्येणोऽस्यसृतोऽसि ज्ञ | 
gered मां संप्रविशासौ॥ १ ॥”.स त्वाउन्हे परिद्दात्वह | 
` तत्वारात्र्ये परिददातु रात्रिस्त्वाऽ होरा्राभ्यां परिददात | 
ATA त्वाञ्दमासेभ्यः परिदत्तामद्ध॑ंनासास्त्वा. ATT | 
` परिद्दतु मासास्त्वत्तुभ्यः परिद्द्त्द्वुतवस्त्वा सवत्सराप| 
परिद्दतुः संवत्सरस्त्वायुषे जराथे परिद्दात्वसौ॥ | 


अर्थ- आहुति प्रदान के पश्चात्‌ बालक के सुख, नेत्र, नासिक 
आर कानों का स्पर्श करे | “कोऽसि० संत्वाउन्हे० ”मन्त्रों का ATA 
` वालक का जो नाम रखना अभिष्ट हो उसे मन्त्रो के अन्त. मे “बौ | 
शब्द के स्थानपर संवोधनान्त, उच्चारण करे | . । 


' ` अर्थ नामलंक्षण सत्रम्‌ ॥ “घोषवंदायत( | 
न्तस्थं` दीघीभिनिष्ठानान्तं कृतं नामं q] 
तद्वितम्‌। अयुग्दान्त स्त्रीणाम्‌”। अत्रेद्‌ तात | 
पुसा युग्माचर नाम | तत्राद्यच्र घोषवत्‌! व) 
तृतीयचतुर्यपश्चमहकारान्यतममिति यावत्‌। मध्यात 
यरलवान्यतम- विसर्गोत्तरदीघोन्त्य कृदन्त नाम gad A 
न तद्धितान्तम्‌ । यथा-। गीहो, हिरण्यदा, इति | a | । 
त्वयुग्माक्षर दाशब्दान्त नाम Hara | “खत्रा | | 
देवतानाम, ऋषिनाम, पितूनास, वा कुयोत । प्रथम 5 
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| नमोक्तूचा सुहृद्भ्यः परचात्‌। उपरिष्टासन्त्र 
) समापयेत्‌। ब्रह्मणे NRN | वामदेव्यं गीत्वा त्राण 
| भोजनादिकं यथाशक्ति काय्येम्‌। इति नामकरणंप्रयोगः॥ 


gd गोमिलग्रहासूचप्रपाठक २ खरिडका ८ में लिखा है कि 
| परष के नाम में पहले वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वरणो में से 
| करिसी अच्तर को रखना चाहिए ।'मध्य में अन्तस्थ संज्ञक अक्षरों में से 
किसी को TFA । अन्त मे दोघे, कृतप्रत्यात्त और विसगांन्त अक्षर 
उत्तम हैं। परुष का नाम “sitet । हिरण्यदा” उदाहरण के अनुसार 
| सना चाहिए | तद्धित प्रत्यान्त नही रखना चाहिए। बालिकाओं 
| का असंयुक्तात्तर और दकारान्त नाम रखना अच्छा है। अन्य शहा 
| द्रो में किसी देवता, ऋषि अथवा पितरौ के नामो मे से किसी के 
| गाम रखने को लिखा है। नाम के पहले मात्रा के साथ “नामः' 


K १६04३६३ Ti Cra 


— MS 


| welt होम के पश्चात्‌ अउपय्युक्ष से वास्तु कम पयन्त सन 
| इत्य सम्पन्नकरे। इस नाम कारण संस्कार के उपलक्ष में ब्रह्माको 
| गै दक्षिणा प्रदान करे-। वामदेव्यसाम का गान करे। जैसी शक्ति 
| हे प्राह्मण भोजन करावे । यही नाम कारण संस्कार की विधि है 


-्मतिथिस्संवत्सरपयन्त > 0 ८7 3४ 
| तेस्य कालो मासि मासि जन्मतियिस्संवत्सरपयन्तम्‌ | 
| सावत्सरिकेघु wg वा” | अस्याथ! | कांत्तिकीफों 
 रेन्याघादीष्विति | क 
| अथ- शब बालक के कल्याणाथ अग्नि इन्द्र द्यावाएश्वी और 
के लिए आइति. प्रदान प्रयोग. को 
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| शब्द का प्रयोग कर पश्चात्‌ सुदृदभ्यः” शब्द का उच्चारणकरे | ` 


अथ कुमारस्य श्रेयसकराग्नीन्द्रादि देवतायागमयोगः | 
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२६८ गोभिलीयगकमप्रकारिका । 


रोक्त आहुतिया को हरेक मास की बालक को जन्मतिथि को एक a | 
तक करते रहना चाहिए | अथवा कात्तिक, फाल्गुन और आषाढ को 
पूणंमासी तिथि में प्रदानकरे | 


ढे 
तत उक्ततिथौ प्रातः कृतनित्यक्रियः पत्न्याकुमा.| 2 
रेण च सह जन्मतिथियागानुष्टानाथ' ज्राह्मणाननुज्ञाण | १ 
गणेशं सम्पूज्य, age नान्दीसुखश्रादध॑ विधाया- ! 
मुकशस्मणोष्स्यकुमारस्य Bashar जन्मतिथि- | 
यागं करिष्य इति सङ्कल्प्य शुद्धे स्थण्डिले उल्लेखनादि |, 

पूर्वक पावकनामानं लौकिकानि प्रतिष्ठाप्याज्यतन्ने |; 

च्याहृतित्रयहोमान्त कृत्वा, वच््यमाणदेवताभ्य THA: | 

माज्याहुति जुहुयात्‌। अग्नीन्द्राभ्यां स्वाहा | अग्नी | 
arate न मम। द्याचाएथिवीभ्यां स्वाहा । द्यावा | | 
. एथिवीम्यामिद्‌ न मम। विश्वेभ्यो देवेभ्यस्स्वाहा। विश्वेभ्य | 
'देवेभ्य इद्‌ न मम | ततो जन्मतिथिदेवताये, जन्मतिथपे | 
जन्मनच्त्रदेवताये, जन्मनचषत्राय, चेकैकाज्याहुति कृता | 
` च्याहृतित्रयहोमादितम्त्रशेषं प्रकृतिवत्समापयेत्‌ | | 
पात्र दक्षिणा वामदेव्यगानम्‌ | ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ इति || 


ज॑न्सतिथियागः | |; 
उक्त तिथयो मे जिस दिन उपरोक्त आहुतियाँ प्रदान बर || 

हों उसदिन भातः काल नित्य कृत्य सम्पन्नकरे। खी और वाह | i 
साथ आचमन प्राणायाम करे । जन्म तिथि याग के लिए ब्राह्मण , | 
sat लेवे । गणेश पूजन, पुणयाहवाचन, नान्दीश्ाद्ध आर्दि gal | 
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भिलायगुह्मकमग्रकाशिका | २२९ 


| क्ष्मतिथिं यागं करिष्ये” वाक्य योजना के साथ संकल्पकरे | 


ह्वार कर व्यद्धतियो से आहुति. प्रदान करे। st अनिनन्द्राभ्यां 
साहा, अग्नीन्दाभ्यामिदं न मम । द्यावापृथिविभ्यां स्वाहा! द्यावा 
पृथिवीभ्यां इदं न मम । विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, विश्वेभ्यः Ivai 
हं नमम” इन मन्त्रो से घृत आहुतियो को प्रदान करे | इन आहु- 
fet के पश्चात्‌ नाम करण के अनुसार घृत ले ले कर तिथि नक्षत्र 


RiR आहुतियों से वास्तु कम्म पयन्त कृत्य सम्पच्चक्र 
FAR पूर्णपात्र दक्षिणा प्रदान करे | वामदेव्यसाम गान कर यथा 
शक्ति ब्राह्मण भोजन करावे । यही जन्म तिथि गया है। 


अथ प्रवासं कृत्वा55गत; पिता ज्येष्ठपुत्रस्य सूद्धोन॑ 
| mai परिगुद्याङ्गादङ्गादित्यक्त्रय जपेत्‌, मदीयः 
'पिति यदा कुमारो जानीयात्तदा | अथवोपनीतस्य 
| । हिकारेणाभिजिधासीति मन्त्रस्थपदग्रयोगकाले सूद्धो- 
| सभिजिघ्ति | असावित्यस्य स्थाने सम्बोधनान्तं पुत्र- 
| गम वदेत्‌। आसारूचां प्रजपतिऋषिरल॒प्डपूछन्द णाः 
| हेता सूद्धस्पशाघाणजपे विनियोग? | अङ्गदङ्गात्स ` 
TRR हृद्याद्धिः जायसे । प्राणं ते प्राणन सदधामि 
| से याचदायुषम्‌॥ १॥ अज्ञादज्ञात्संभवसि हृदयाः 


[TIR अमा भव परशुभेव हिरण्यमस्दुतर्भेव 
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| jane करे । “अमुक शर्मणोऽस्य कुमारस्य थेयो«भिवृद्धय्थ ` 


RAR शुद्ध कर पावक नाम अग्निका स्थापनकरे | केवल आज्य | 


AC उनके देवताओं के चतुर्थ्यान्त नाम से चार आहुतियों को प्रदान- “ 
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aft पुत्राणां ASTAN पूर्वचत्काय्येम | Titra | 
वा। कन्यानां त्वमन्त्रकम्‌ ॥ इति प्रवासादागतस | 
कत्तेव्यप्रयोगः || 


अर्थ-- अब प्रवाल से आए हुए पिता के कव्य कें विधिको| 
लिखते हैं । ग्रह से अन्य ग्राम में चला जावे ओर रात्रि मे गृह ए | 
` लौट कर न आस के उसी का नाम प्रवास है। प्रवास से आया इब्न| 
पिता अपने sag पुत्र के शिर को दोनो हाथ से पकढ़कर “SHAT | 
तीनो मन्त्रौ को पढ़ता हुआ Ge । यदि पुत्र बड़ा होतो पिता के शि| 
प्राण को करते हुए देखकर “मदोयं पिता” ऐसा वाक्य कहे। य | 
पुत्र उपनीत होतो “हिंकारेणाभिजिघरामि” इस वाक्य का भी sata | 
करे। “असो?” पद्‌ के स्थान पर संचोधनान्त पुत्र का नाम उच्चा| 
रण करे। 

इसी प्रकार यदि और पुत्र हो तो उनंका भी घ्राण करे! swij 
अनोपनीत जिस योग्य जो हो' उनका वैसा घ्राण करे । कन्याधो | 
शिर बिना मन्त्र घाण करे । प्रवास से वापस आए हुए पिता | 
यह कर्तव्य प्रयोग है । | 


अथ चूडाकरणप्रयोगः ॥ जननकालात्तृतीये 
उत्तरायणे, Year, पुण्ये नक्षओे 
साभ्युदयिकश्राद्धं कुर्यात्‌ | अथ मध्यान्हात्पूवे | 
कुमारेण स्नातया पत्न्या सह कृतनित्यकियः पि | 


Na | > 


डाक्रणार्थ' ब्राह्मणानजुज्ञाप्य, कुशेषु TLS | 
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 प्राणानाथस्थ, देशकालौ WHA, ममास्य कुमारस्य 
) ब्रेजिकगाभिकदोषापनुत्तये इम कुमार चूडाकरणकमेणा 
| ह्॑करिष्यामीति सङ्कर्प्य, गृहस्य पुरस्ता द्रोमयेनोपलिसे 
| खण्डिले विधियत्सभ्पाभिघं लौकिकाग्नि संस्थाप्याज्य- 
| तन्ेणाज्यसंस्कारान्त कुर्यात्‌ | पात्रप्रयोगकाले विशेषः । 
| अग्नेइक्तिणत Saag Tay समं त्रिधाबद्धा एकविश- 
_ तिद्भेपिञ्ञलीरुषणोद्कपूरितं कांस्पपाञं, ताम्र मयं छुर, 
AU वा, प्राकूसंस्थमासादयेत्‌। क्षुरहस्तं नापितं दक्षिणः 
| तस्सस्थापयेत्‌ | अग्नेदत्तरतरितिलमिश्चिततण्डुलंपन्‌ /वृष- 
| भगोमयं चासा दयेत्‌ ।ब्रीहियवेस्तिलैमाषेः एथक्‌ पात्रोणि 
| पूरयित्वा5ग्ने, पुरस्तादासादयेत्‌ | निवापं विना कृसर- ` 
| चरुमग्नो अपथित्वाऽसाद्येत्‌। व 
| झथे-अब चूडा कारण संस्कार, का प्रयोग लिखा जाता दै। 
। वालक के जन्म दिन से तीसरे वर्ष में इस संस्कारको करना चाहिए। 
| रकत संस्कार के लिए सूर्य उत्तरायण और शुक्लयक्ष का होना आव- 
| शेक है। ज्योतिष शाखसे विहित पुण्यदायक तिथि, वार ओर 
| न्त्र मै उक्त संस्कार करने के. लिए दोपहरसे पहले प्रथम पिता, 
| माता और वालक स्नान कर नूतन बख घारण कर! TET से आज्ञा 
| से कर पुण्याह याचत से आरम्भकर आर युद्यिक थाद्ान्त तो 
की समाप्त HE | कुशासनपर पूर्व मुख बैठे हुए आचमन भोर BINS | 
रस्य बैजिक गार्सिक दोषापशुततये इमं m पुस्तक 


i 
| 
| 
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के पूर्वे ge ८८ और ८६ में लिखित विधिके अनुसार वेदिका गो 
Siena कर “सभ्याभिधम” नाम की लोकिकाग्निको स्थापरको। 
चरुरहित केवल आज्यसंस्कार को विधिसे आज्यसंकारान्त त fi 
को पुरा करे। परनु आसादन के समय विशेष कृत्य यह होगी हि [7 
अग्नि के दक्षिण उत्तराप्न कुश रखकर उसीपर तीन जगह वनधी | 
हुई २१ कुशा की पिज्जली, कांस के कसोरे में गमे जल, तामे के देर ॥₹ 
युक्त चुरा, अयना, कलशः पूत्र TT को रक्खे । उसी के दक्तिणभागमे. R 
हाथ में छुयालिए हुए नाई को भी वैठा लेवे । आग्नि के उत्तरतित | 
मिश्रिन चावल, बैलका गोबर wa) अग्नि के पूर्व तिल, यव | 
ऊदर, को पारमे भर भर कर पृथक्‌ पृथक्‌ रक्खे । विना fat] 
' के तिल. मिश्रित भात पका कर TIS | 


| 


`` आज्यसंस्कारान्ते माताऽइतेन वाससा gar |? 
रमाच्छाद्याग्नेः Way Ty प्रडाख्युपविशः k 
ति । पर्चान्महाव्याहतिभिव्येस्ताभिस्समस्ताभिस्त | 
चतस्र आज्याहुतीहुत्वा शहीतकुमाराया मातुः ` |. 
Tren: पिताऽवतिष्ठते | ततः पिता ate) 
नसा ध्यायन्‌ नापितं पश्यन्नायमगात्सवितेति मलं | म 
जपेत्‌ | अस्प मन्त्रस्य प्रजापतिऋषियजुस्सविता देवता | 
जपे विनियोगः | आयमगात्सचिता क्षुरेण ॥ अथोष्णो hh 
दककंस - पश्यन्वायु . मनसा ध्यायन्लुष्णेन वायविति |, 
जपेत्‌ | अस्य प्रजापतिऋषियज्रवायुर्देचता जपे विरि |; 
योगः । उष्णेन वाय उद्केनेघि || अथ पिता दचिएहरू |; 
` नोष्णोदृकमादाय प्राद्नुखः कुमारशिरसि द्तिणकेश. 
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| ३ ; 
| उन्द्न्तु जीवस इति मन्त्रेण | अस्य मन्त्रस्य 
RAS देवता क्लेदने विनियोगः | आप 
hra जीवसे ॥ विष्णो द्‌ ङ्ष्रोसीति तान्नमयं चुरमाद्श 
lq Raa | अस्थ प्रजापतिऋषियेज्ञविष्णुदं vst देवता 
णे विनियोगः | बिष्णोद्‌ छोऽसि ॥ अथ ware 
[शितीस्समादाय शिरोऽभिसुखाग्रा दक्षिणचूडायां 
|यापयत्योषधे ज्ञायस्वेनमिति | अस्य प्रजापतिक्रबियेजु 
ऐपिदेवता सप्तपिश्वलीस्थापने विनियोगः | ओषधे त्रा- 
eat || ततो वामहस्तेन दभपिञ्जलीदेक्तिणकेशांश्च ग- 
le, दक्षिणहस्तेन क्षुर दूपेण वा गहीत्वा; तत्र TAT 
|श वा स्थापयति स्वधिते मैन 2 हि३सीरिति मन्त्रेण | 
भेस प्रजापतिकऋषियञ्ञुस््वधितिइईवता क्षुरस्थादशस्य 
बा स्थापने विनियोग; | स्वधिते मेन ईहिश्सीः ॥ ततः 
भानां बेदनमकुवन क्तुरमादर्श at ord प्रेरयति येन 
पति सकृत्‌ दिस्तूषणीम्‌। अस्य प्रजापतिऋषियज! पूषा 
ता प्रोहणे विनियोगः | येन पवा बृहरपतेवायोरिन्द् 
पिचावपत्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय 
| ष्ठाय चच्चेसे ॥ अथ नापितहस्तादुर 
(पपिज्ञत्पग्राणि केशांश्च सह छित्वाऽगनेरुतरत आसा. 
[ति ओनडुट्गोमये स्थापयति। अथ दभेपिज्ञलीनिरस्पाप 
| शति | एवमेव पश्चाद्भागे उत्तरभागे च केशाद्रीकर 
| ति छिन्नकेशदूर्भपिञ्ञलीस्थापनान्त कर्म कत्तेव्यमू ॥ 
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२२४ । 
झर्थ--अग्निस्थापन .से हवि रहित केवल आज्यसंस्कार 6 | 
कृत्य सम्पन्न करे । माता वालक को नया वस्त्र पहना ah l 
ओढा कर अग्नि के पश्चिम उत्तराप्र arga हुए. कुशासन ए 
aa मुख बैठे । बालक का पिता अग्नि का पयुच्चण कर प्रपद sh | 
, विरुपाक्ष मन्त्रौ को पढ़ने के पश्चात्‌ ' आ भूः स्वाहा, अग्नय इद्‌ | 
मम । सुवः स्वाहा,घायव इदं न मम । स्वः स्वाहा,लूर्याय इंद न मम 
औं yaa: स्वः स्वाहा, प्रजापतय इदं न मम । चार आइहुतियों Al 
प्रदान करे। वालक को लेकर बैठी हुई माता के पीछे पूर्वे सुख सह| 
होवे । मन मै सूर्य का ध्यान करे नाई को देखता हुआ “आ आयग्रा| 
त्सविता चरेण” और गर्म जल के देखता हुआ “आ उष्णेन वा| 
उदकेनैधि” मन्त्र का जपक करे । उपरोक्त मन्त्रौ के पढ़ने के TH] 
पिता “at आप उन्दन्तु जीव से” मन्त्र को पढ़ता हुआ TATE 
बालक के शिर के दाहिने ओर के वालो को भिगोवे । “ विष्णोद २ 
Bia” मन्त्र को पढ़ता हुआ ताम्र वेट युक्त छुरा या काच हो | 
अवलोकन करे! सात कुशाओं से बनी हुई पिंजली को “| 
ओषधे ज्रास्वेनम्‌ ” मन्त्र को पढ़ता हुआ दाहिने ओर के बाहों । h 
बांध देवे। वाम हाथ से पिज्जली के सहित बालों को पकड | , 
“झो स्वघि ते मैन<दि ९लीः” मन्त्र को पढ़ता हुआ दाहिने |. 
से बाल पर चुरा अथवा सीसा लगावे । “ येन garo” मर्ण क | 
पढ़ता हुआ वाला को काट लेवे । एक चार मन्त्र a ओर aa | 
चिना मन्त्र कारे | पिञ्जली के सहित कटे वाले! को अग्नि के | 

` रक्खे हुए गोवर में गाड़ देवे । कुश पिज्जली को अलग T q 
स्पश कर लेवे । इसी रोत्यानुसार पीछे तथा बाम भागों के AE A 
सिगोना, पिज्जली बांधना, जुरे को लगाना, काटना और |. 
गोवर में mgn चाहिये | a 


अथ पिता हस्तद्वयेन कुमारस्य सूद्धान १ n y 
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| age जसद्ग्नेरितिमन्ल॑ जपेत्‌। अस्य सन्त्रस्य 
॥ प्रजापतिक्रणियजु; प्रजापतिदेवता जपे विनियोगः | sa- 
युषं HACIA कश्यपस्य त्यायुषमगस्त्यस्य SJT यहे- 
वानां त्याथुष तत्त अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ अथाग्नेरुत्तरतो 
` बहिगत्वा छुसारस्थ वपन गोतरकुलानुशुण्येन शिखास्था- 
| पनञ्च कारयेत्‌। कौथुमराणायनयोस्समावत्तनात्पूचं सशिः 
| खमेव वपनं काय्यस्‌। तथा वच््यमाणसमावत्तनप्रयोगे 


` संत्रकूदुकत्या ज्ञापयिष्यमाणत्वात्‌। ` 


अर्थ--पिता अपने दोनों हाथों से वालक के शिर को पकड़ कर 
| "ऽयायुषम्‌०” मन्त्र का पाठ करे | अग्नि के उत्तर कुछ दूर पर ले 
जाकर भली भांति सब शिर को मुँइवा देवे । जिसका Ser कुला 
| चार हो शिखा राखे । कोथुम और रणायन शाखीयडिजों को तो 
| समावर्तन संस्कार से पहले शिखा के सहित वपन कराना चाहिये । 
| फ्रोकि गोमिलाचार्य ने समावर्तन काल में लिखा है कि “शिखा 
let छोड़ कर शेष सव शिर दाढ़ी और मूं के बालों को 


। ततः पिता व्याहृतिचतुष्टय हुत्वा तन्त्रशेष समाप- 
| पेत्‌। गोदेच्तिणा | गोमये सर्वान्‌ केशान्‌, संस्थाप्यारण्य 
| गत्वा निखनन्ति | प्रीहियवादिक्षेओ वा चिपेयुशेत्याः 

) स्रीणामप्यमन्त्रकं सावित्रजपप्रन्नुति गोमयनिधानान्त 
| कम्मे, होमो, नान्दीडुखश्राद्धश्च मन्त्रेण । एव जातकमोदौ 
| प्रधानकमोमन्त्रकमन्यत्सवे समन्त्रकम्‌ । ATT भोज 
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नादिकं यथाशक्ति काव्ये । कुसरं व्रीद्याद्पात्राणि नापि | 
' ताय दद्यात्‌ ॥ इति चूडाकरणप्रयोगः ॥ 


: चालं के झुँड ने के पश्चात्‌ पिता पुनः व्याहृतियों से घृत को; | 
आहुतियों को प्रदान करे। वस्घाहुति पर्यन्त कृत्यो को सम्पन्न कर | 
ब्रह्म को गौ दक्षिणा प्रदान करे | 
किसी पात्र मै गोवर और सव बालो को रख कर बन में ले ज्ञाकर | 
भूमि मे गाइ देवे। अथवा कोई सेवक खेत मे फेक देवे । 

बालिका का चूड़ा करण संस्कार भी इसी विधि से होगा। उसमे | 
विशेषता इतनी ही होगी कि “आयमगात्‌” मन्त्र से लेकर “mgo” | 
तक मन्त्री का पाठ न होगा, किन्तु क्रिया मात्र होगी । नान्दी श्राद्ध | 
होम आदि इत्य उसी प्रकार समन्त्रक होगे, जिस प्रकार 
बालक के चूडाकरण निमित्त किया जाता ÈI 

इसी रोत्यानुलार जातकम आदि सब संस्कारोमै वालिका कं 
प्रधान कमे विना मन्त्र और सधारण कर्म समन्त्रक होते हैं। यथा| 
शक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। तिल भिश्चित भात और घान आगि 
अन्नो को नाई को दे देवे। यही चूड़ाकरण संस्कार का प्रयोग al | 


यदि कुमारस्य स्वस्वकःले जातकमोदीन्यनबुछिता | 
Radars चूडाकर्मणा सह प्रायश्चित्तपूरवक 
मनुष्टेयानि.। यथा जातकमीदिचूडाकमीन्तं कमेगणप्रार | 
स्भाङ्ग नान्दीक्षाद्ध सकूदेव कृत्वा देशकालो 


स्य कुमारस्य गभास्वुपानसस्ञातसकलदोष 
द्ववपापनिबहेणाय जातकसोन्नप्राशनचन्द्रदर्शननामर्कर 


एुंजन्सतिथियागचूडाकरणकम भिरिस कुमार 
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| | च्यामीति सङ्कल्प्य चूडाकमेणि विहितमग्नि विधिवत्प- 
तिष्ठाप्याञ्यतन्भेण व्याहृतित्रयहोमान्तं कुय्योत्‌ | ततो 
| : सुख्यकालातिपत्तिप्रायश्चित्ताथ सवैप्राय- 
fed होष्यामीति सङ्कल्प्याज्येन व्याहृतिचतुष्टय 
_ हत्वोक्तविधिना जातकर्म कुय्यौत्‌ | एवमन्नमाशनकमं 
णो सुख्यकालातिपत्तीत्याचकत्वा व्याहृतिचतुष्टय हु 
` त्वाञ्न्नप्राशनखुक्तविधिना कुयोत्‌। तथेव चन्द्रदशन- 
` बुझ्पकालातिपन्नप्रायश्चित्तं पूववद्ध त्वोक्तविधिना चन्द्र 
 शुपस्थाय षडत्निंशदुद्काञ्जलीन्‌ दृद्यात्‌ | ततो नामकरः 
' णसुख्यकालातिपत्तिप्रायर्चित्त FAT नामकरणाङ्गभूत 
होमान्विधायोक्तविधिना नामधेयकरणं कुयोत्‌। तथेव 
| जन्मतिथियागसुर्यकालातिपन्नप्रायश्चित्त पूववद्ध त्वो 
क्तविधिना जन्मतिथिदेवताहोमान, कृत्वा ततो चूडाक- 
ale व्याहृतिचतुष्टयं हुत्वोपक्तयिधिना चूडाकरण विधाः 
योपरिष्टात्तन्तं समापयेत्‌। उपनयनन सह चत्‌ AMT 
| Randa चूडाकर्मक्ृत्वोपनयनाइव्याहृतिचतुष्ठयहो 
| मादिक सवे कुयोत्‌॥ 

अर्थ आब उपरोक्त जातकर्म आदि संस्कारो के यथोक्त समयो 
| पर न होने का प्रायश्चित लिखा जाता है 


| 


~ 


ष्‌ \ 

| वालक के उत्पन्न होनेके दिन जात करण, ग्यारह दिन से एक 
| वर्षे तक नाम करण, छठे मास में अज्नप्राशन और तीसरे वर्ष तक. 
“|. च्‌डा करण संस्कार का AAT सूचकारोने नियत किया है-। यदि 
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उक्त समय पर जातकरण आदि संस्कार न किए. गए हो और उ. | 
नयन संस्कार का समय उपस्थित हो जावे तो जात करण Say, | 
करण तक संस्कारों के निमित्त प्रायश्चित्त करना चाहिए । sa | 
प्रयोग यो दोगा कि प्रथम जातकरण से चूडाकरण तक के उपतननं | 
केवल एकही बार पुण्याहवाचन, नान्दी श्राद्ध आदि हृत्योंको | 
सम्पन्न करे। देश. काल, तिथि, वार इत्शादि स्मर के पश्चात | 
“स्य कुमारस्य गर्भाग्वुपान सब्जातसकल दोष वीजगर्भ ससुद्धव 
पाप निवहेणांय ज्ञात करणान्नप्राहानचन्द्रद्शननामकरणज्न्मतिथि | 
यागचूडाकरणकमेभिरिमङ्कुमारं संस्करिष्यामि” संकदप करे | 
विधिवत्‌ अग्निका स्थापन करे | आज्य संस्कार कर व्याहतियों 
से तीन आहुतियाँ प्रदान करे । “जातकर्मणो सुख्यकालातिपत्ति 
प्राश्चित्ताथसवंप्रायश्चित्तं होष्यामि” संकल्प कर ata 
व्याहृतियो से तीन तथा तीनो को एक साथ पढ़ता हुआ एक 
एवं चार आह्वेतियो' को प्रदान करे। तत्पश्चात्‌ उपरोक्त संस्कारों | 
में जिन जिन देवताओं के नाम आहुति प्रदान करना लिखा हो | 
उन्हे प्रदान करे । परन्तु यहां विशेषता यह होगी कि जो आहुति | 
संस्कारके पथक्‌ पृथक्‌ करने पर कयी वार दी जाती परन्तु देवता | 
और मन्त्र एक हैं उन्हे सब संस्कारों के निमित्त एक ही वार | 
दी जाएगी | इसीरीत्याचुसार जिस संस्कार का समय व्यतीत | 
होगया हो उसको प्रायश्चित्त पूर्वक सम्पन्न कर उपस्थित संस्कार के | 
इत्या को सम्पन्न R | | 
यदि जातकरण न किया गया हो और agga संस्कार का. 9 
Si उपस्थितहो जावे तो पूवोक्त रीत्यानुसार प्रायश्चित्त संश | 
आइुतियों को प्रदान कर जातकरण के बिधिको सम्पन्न कर ले T | 
र न के छृत्या का प्रारम्भ करे। उसी . सर. | १ 
जलि जल प्रदान करे इत्यादि । | 
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` यदि नाम करण अथवा जन्म तिथि याग न किया हो और चूडा 
करण संस्कार का समय उपस्थित हो जावे तो पूर्वोक्त विधिके ay: 
सार व्याहृतियाँसे प्रायश्चित्तात्मक आहुतियो को प्रदान करने के 
पश्चात्‌ जन्मतिथि और तिथि - देवता के नाम आहुति प्रदान करे | 
यदि चूड़ाकरण Seat न किया गया हो ओर उपनयन का समय 
उपस्थित हो जावे तो एक ही दिन एकही वार व्याहृतियोसे प्राय- 
हचत्तात्मक खात आहुतियो को प्रदानकर एक ही साथ चूडाकरण 
और उपनयन की अङ्ग सव आहुतियो को प्रदान करे | 


अथोपनयनप्रयोगः ॥ MATAA वषं ब्राह्मण- 
स्योपनयनम्‌, गर्भेकादशे क्षत्रियस्य, गभीदवाद्शे वेश्य- 
स्प | आपद्याषोडशादु्राह्मणस्य, आद्वाविशात्वत्रियस्य; 
आचतुर्विशाद्वेश्यस्य | “अन्राडाय्या दायामिति” केचित्‌, 
“अभिविधावित्यन्थे” | उक्तकालातिकूमणे पतितसा- 
faster भवन्ति | नेनालुपनयेयुः । न याजयेयुः | ना- 
च्यापयेयुः । नैभिर्विवहेयुः । “स्टत्याधुक्तमायरिचत्ताः 
नन॒छाने उक्तनिषेध” इति व्याचख्युः | 
झर्थ--अव उपनयन अर्थात्‌ यज्ञोपवीत संस्कार का प्रयोग लिखा 
जाता है । यह उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से ब्राह्मण का 
झाठवे', क्षत्रिय का raced एवं वैश्यका बारहवे' वषं मे करना 
' चाहिए । ये उपनयन के मुख्य समय हैं । यदि किसी प्रकार की कठि 
| नाई झा पडे तो, ब्राह्मण का १६ वर्षे क्षत्रिय का २२ चष और वेश्य 
' का २४ वर्ष तक उपनयन हो सकता है और Te गौड कालकहते हैं। 
कुछ आचाय्यौंका मत है. कि “आ” निपात का प्रयोग इस कारण 
से किया गया है कि १६--२२ तथा २४ के पश्चात्‌ ड्विजातियो का 
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उनसे विवाह संबन्ध करना चाहिए | SRNR ग्रन्थो मे उक्त ब्रात्य- 
स्तोम आदि प्रायश्चित्त करने पर उपनयन के योग्य हो सकते हैं। 


~ ~ =. र AS è 
उद्गयने, शुक्लपच्‌, एण्यनचभ alg, उपनयन 


करिष्यन्‌ तदङ्गं RAE तहिने wares वा कुयांत्‌। | 


वृद्धिश्राद्वात्पूर्वे उपनेतृत्वाधिकारसिद्धये Rega चरि- 
त्वा द्वादश्सहस्रगायत्रीं जपेत्‌ । कुमारेणापि कामचा- 


रकामवादकामभच्‌णादि दोषापनोदाये कुच्छन्रयं सुख्य- | 


विधिना तत्प्रत्याम्नाथगोदानादिविधिना वा कारयेत्‌। 
तथा मसोपनेतृत्वाधिकारसिद्धथे REZA ड्ादशसहस्र 


गायनत्रीजपश्च करिष्ये | स्वयं जपकरणाशक्तो ब्राह्मणद्धारा | 


वा कारयेत्‌ । कुमारेणापि कामचारकामवादकामभः 
चणादिदोषापनोदार्थ' Hoes प्रत्याम्नायगोनिष्कूयाः 


दिद्वारा करिष्ये इति सङ्कल्प्य गोनिष्कूयद्रव्यं ब्राह्मणेभ्यो | 


दातुमहमुत्खजे इति cae | 


अथ--इस उपनयन संस्कार को सूर्य के उत्तरायण होने CIM |. 


ना 
१ 


पक्ष में पुएयदायक तिथि, वार और नक्षत्र मे करना चाहिए। उप 


उपनयन संस्कार नहीं हो सकता । उक्त समय व्यतीत होजाने फे | 
पश्चात सावित्री ग्रहण के अयोग्य पतित हो जाते हें. । उपनयन फे | ट 
योग्य नहीं रह ज्ञाते | उनका यज्ञ भी न करावे और न उन्हे पढ़ावे न |; 


र 


नयन के अङ्ग पुणयाह वाचन नान्दी श्राद्ध आदि छृत्यो को उपनयन | 
दिन से एक दिन पहले अथवा उसी दिन. सम्पन्न करे । पुण्याह | 


वाचन आदि इत्यो से पहले झाचार्य को उपनयन संस्कार की । 
योग्यता के लिए तीन छच्छ घत करना चाहिये । अथवा १२ इजा 


गायत्री का जप करे | 
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| बालक से अथवा किली ब्राह्मण द्वारा “ममोपनेतृत्व०'' संकल्पः 
| दराकए स्रेच्छाचार स्वेच्छाडुलार भोजनादि दोषों के निबृत्यर्थंक 
| तीत कच्छ वत अथवा तीन गोदान करावे # | 


यस्मिन्नहनि साणवकसुपनेष्यन्‌ तस्मिन्नहनि त 
भोजयति, वापयति, स्नापयत्यलङ्करोति । अत्रापि 
सशिखं वपन । “तदुक्त 'कमंप्रदीपे' | सशिख वपन 
काय्येमास्नानादुन्रह्मचारिण” इति। केचित्‌ “प्रथम वपन, 
तत! स्नान, ततो भोजनमिति” । ततः पत्न्या, सुस्ना- 
तेन माणवकेन, च सह पवित्रपाणिः पिता ब्राह्मणानुज्ञा- 
पूर्वक maa उपविश्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्घीच्य 
(aca इमं माणवकश्ुपनेष्यामि” इति सङ्क 
ल्प्य, गृहस्थ पुरस्तात्स्थणिडले विधिवत्सरुङ्गवनामान 
लोकिकार्नि प्रतिष्ठाप्प | 

अर्थ-जिस दिन बालक का उपनयन संस्कार करना हो उस 
दिन प्रथम भोजन कराकर शिखा कें सहित उसका शिर मुण्डन करा 
| देवे। सनान कराकर भूषण Tat से विभूषित करे। कुछ लोगो का 


मत है कि मुण्डन पहले करना चाहिए। IST गोभिलगृह्यसूत्र मे 
| भोजन के पश्चात्‌ सुएडन कायं लिख है | कमप्रदीप मे लिखा è कि 
~ ST T tee य 


उचित समय पर उपनयन कर्ता और वाळक को उपनयनीय योग्यता मास 
| के लिए प्रायश्चित्तासमक कृच्छूत्रत, गोदान अथवा गायत्री जप चहु संख्यक स्मृति 
| कारों के मतानुसार ater नही है । TAT ' भध्या भक्ष्ये तथा पेये वाच्यवाच्ये 
RNN | अस्मिन्‌ बाळे न दोष? AAT जावन्नोपनीयते” sera के वचन 
| पेतिकूल है। 
| ३९ 
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“बह्मचारी समावर्चन पर्यन्त सहित शिखा के मुण्डन कराया करे”। | 
अब उपनयन की पद्धति लिखी जाती है। इस से जिन जिन मत्री Y 
की आवश्यकता होगी उनका बिनियोंग सूल में सब जगह अभित | 
है। अतः टीका मै उनका वार बार लिखना अनावश्यक है। ज्ञो | 
मन्त्र मूल मे पूरे लिखे हुए हैं उनका टीका मै आदेश मात्र करदिया | 
जाता है परन्तु जो पूरे नहीं हैं उन्हे पूरा पूरा लिरूंगे । | 
. अच्छी तरह से स्नान कराकर विभूषित वालक के साथ उसकी | 
माता और पिता ब्राह्मण की आशा लेकर पूर्व मुख बैठे' । कुशपषित्र | 
धारण किए हुए आचमन और प्राणायाम करे। देशा, काल, तिथि, | 
वार आदि स्मरण के पश्चात्‌ “द्विजत्वसिद्धये इमं माणवकसुयभेः | 
ष्यामि” वाक्यं योजना के साथ संकल्प करे | पिता अग्निहोत्र शाला 
के पूर्व भाग में पृष्ठ ८६ मै लिखी हुई विधि के अनुसार वेदिका को | 
तीन कुशाओ से पूर्व या उत्तर को झार देवे। क्रमशः पश्चिम से | 
पूर्वे को गोबर और जल से लीप देवे। VET पुष्प, फल अथवा कुश | 
से अग्नि कुण्ड के दक्षिण डेढ़ अंगुल और पश्चिम बारह अंगुल छोड | 
कर पूर्वं को बारह अंगुल की लम्बी पार्थिवी पीतचणे का भ्यान | 
करते हुये रेखा करे। इसी रेखा के पश्चिम सिरा से लगी हुई | 
आग्नेय लाल AT की होने का ध्यान करता हुआ उत्तर को लमी | 
२१ अंशुल को रेखा करे। प्रथम रेखा से उत्तर क्रमशः सात सातं | 
अंगुल छोड़ कर १२ अंगुल पूर्व को लम्बी दूसरी रेखा से मिली हु | 
प्रजापति, पेन्ट्री सौम्या एवं काला, हरा तथा सफेद -घर्ण का ध्यान |. 
करता हुआ। तीन रेखाय कर देवे । रेखा करने से अग्नि स्थाप | 
तक चाम हाथ को भूमि पर Tas | रेखाओं की डभड़ी मिट्टी की |. 
उठा कर अग्निकुण्ड के इशान्य कोन में फेक देवे । दाहिने हाथ पे | 
जल लेकर कुण्ड पर छिड़िक देवे। संस्कत वेदिका पर समुद्भव वम | 
की लौकिकाम्तिको स्थापन करे | 
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| माणवक स्वदक्षिणभागे उपवेश्य, कटिसत्रं बध्वा, 
| इङ्गं परिधाप्याचसनं कारयित्वा, यज्ञोपवीत मन्त्रेण 
[maa घारणसंकस्पस्तु औतस्मासंसकलनित्यनैमि- 
| निक्रकमोनुछानयोग्यतासिद्धये ब्रह्मतेजोऽभिृद्धथथं 
| पज्ञोपतीतघारणं करिष्ये । यज्ञोपवीतमितिमन्त्रस्य पः 
| जापतिनऋषिथेञु्थेज्ञोपचीतं देवता यज्ञोपवीतधारणे विः 
| नियोग; | यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोपनद्यामि | 
| अयश्व मन्त्रः शाखान्तरे पठितो 'भट्टनारायणोपाध्यायँ; 
| परिशहीतः। अग्नेख्सरतो यज्ञोपवीतिना माणवकेन दि- 
| राचसनं कारयित्वा स्वद्क्तिणभागे प्राद्युखसुपवेशयेत्‌ | 

| अर्थ--पिता अथवा किसी कारण बस वह न करा सके तो 
| उसका प्रतिनिधि स्वरूप आचाय बालक को अपने दक्षिण पा मे 
| पैरा लेवे । प्रथम कटि सूत्र (करघनी) ततपश्चात्‌ ' येनेन्द्राय बृहस्प" 
| Raie: पर्यदघादसुतं । तेन त्वा परिदधास्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय 
| पच्चेसे” मन्त्र से वस्न पहनने को देवे | बालक वख को पहन कर 
| भ्राचमन करे । “श्रौतस्मा्त” वाक्य योजना के साथ संकल्प क; 
“यक्षोपवीत०'' मन्त्र से तश्षोपवीत पहनावे | वालक अग्नि pe 
Tita धारण कर दो आचमन कर लेवे । आचार्य के दक्षिण 
| भाग मे जाकर पूर्व सख बेठे | 

| भाष्यकार नारायण अहोपाध्याय ने "यक्षोपवीतम्‌०” मन्त्र को 
| त्रजाग्रजा! उपायनेऽधिकारी स्यात्पू्वाभावे 
तदभवेपितुञ्राता तदभावेतु सोदरः ॥ 
द्विजोमोहान्ञारक॑ प्रतिपद्यते | 


| १-पिता पितामहो आता ज्ञातयो गो 
| एःपर; ॥ पितैवोपनयेत्पुत्र तदभावेपितुः पिता 
| करच कुमारस्य विना पितुरुज्ञया जो कत्वा 
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शाखान्तरसे संकलित किया है ( कटिसूत्र तो गृहासूओं मै न होने | 
कारण अनावश्यक है, परन्तु Tet परिधान का मन्त्र भी शाखानतर | 
से संकलन करना आवश्य प्रतीत होता है। ) 

ब्राह्मणादेवेसत्रादिकमाह गोशिलः”। “ब्राह्मएस 
ain, ज्षत्रियस्य काप्पासं, वेश्यस्थोणीवस्त्र, शाणं वा”| | 
ब्राह्मएस्पेति विकल्पः । “कृष्णय्यगाजिन sava, | 
चत्नियस्य | रुरुछगाजिनम्‌, वेश्यस्थाजाजिनम्‌" | 
“ब्राह्मएस्थ सौखीमेखला, . क्षत्रियस्य काशमयी, वेश्यः | 
स्य शाणी”। “पालाशो ब्राह्मएस्थ दण्डः, क्षन्रियस | 
Seat, वेश्यस्याश्वत्यो que; | तल्लक्षणं तु “कमेः | 


ललाटसम्मितो राजस्स्यात्त नासान्तिको विशः ॥ १॥ | . 
ऋजवस्ते तु सवे स्युरत्रणास्सौस्यद्शेनाः । अनुद्वेगकरा | 
| नणां सत्वचो नाग्निदूषिताः॥ २॥ तत्तदणेस्थोक्तव | | 
स्नाजिनमेखलादण्डालाभे सर्वेषां वणानां सब TAs | 
नमेखलादण्डा यथासम्भव ग्राह्याः | | 


चाहिए *। अजिन भी UAT का ब्राह्मण के लिए, meri“ 
शत्रिय के लिए और बकरे का वैश्य के लिए होना चाहिए । पेकी] 


# क्षौम शाण वसन ब्राह्मणस्य | गो ० गु० सू अ० २ सू० al ‘a | 
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| | ही व्यघस्था मेखला ओर दरड के लिए भी है । घ्राण की मेखला 
| हुँ aa के लिए काश की और वैश्य के लिए शण की होनी 
बाहिए। ब्राह्मण पलाश का, क्षत्रिय चेल का तथा घेश्य पिपल वृक्ष 
| क्ला दरड बनाये । कर्मम्रदीप में लिखा है कि “ब्राह्मण का 
ee बोलो को SHE तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का 
latest तक ऊँचा होना चाहिए। Aare कोमल हो, बीच मे. 
| छ कुटे न हो, देखने मै सुम्दर हो, उनके देखने से किसी को भय न 
| हो। aaa के सहित एवं अग्नि में जळे न हो। यद्यपि वर्णा 
| araa, afia. मेखला और दर्ड का पृथक्‌ २ विधान हैं 


| यापि सब प्रकार के वस्त्र, अजिन, मेखला और दरडो को सब fas 
| धारण कर सकते हैं, यदि उनके निजके अभाव दो । 


| तत आज्यतन्नेणाञ्यसंस्काराः्तं कुय्योत्‌ | पात्रा- 
| सादने विशेषः | प्रकृतिवत्पात्राण्यासाच्य तत्तद्गणेविहि- 
| तवञ्ञाजिनभेखलाद्ण्डभिच्षापात्राणि ` प्राक्संस्थान्यरने- 
| स्तरत आसाद्येत्‌ । ततस्समिधमाधायोदकाञलित्रय 
| दत्वा पर्थुच्य व्यस्ताभिस्समस्ताभिन्योहृतिभिरचतर 
| आज्याहुतीहुत्वा साणवकेनान्वारव्घोऽनत्रतपत इत्या- 
| दिभिमीणवकानुपठितैबैतनामत्रतपरिमाणोहयुक्त! 020 
| भिः पञ्चाज्याहुतीजहोति | | | 
\ अथं आचार्य अग्निके पश्चिम झज्गुखियो के बल दोनो हाथो को 
। भूसिपर रखकर “sit इद्स्भूमेभजञामद इद्म्भद्र ४ सुमङ्गलम्‌ परास 


३ of ह्म 
| न्येषांविस्दते Ig’ मन्त्र का ज्ञप करे। “ओम 
पत्नान्‌ बाधर्वान्येषांविन्दते व | ; 


रस्तोममहते जातवेदसे रथमित्र सम्महेमा मनीषया भद्राहि नः 
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बैठ जावे । 
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प्रमतिरस्य स Saat सख्ये मारिषामा वयं तच ॥ भरामेध छत. | 
चामा हवी षि ते चितयन्तः पर्यणा पर्वणा aA जोवातचे तश्‌ | 
Laren धियोऽग्नेसख्ये मारिघामा चयं तव ॥ शकेम त्वा afi | 
४ साधया धियस्त्वे देवा इविरदन्त्याहृुतम्‌ । त्वमादित्या ९ आ. | 


अचमन HE दाहिने हाथ मै कुशा लेकर यजमान ब्रह्मा से “एतत्‌. र 
उपनयन होम कमंणि ब्रह्माणं त्वां अहं वुणे” कहकर कुशा ब्रह्मा के [२ 
दाहिने हाथ मे दे देवे । यजमान के प्रत्युत्तर में ब्रह्मा “gAs: | ५ 
` कमे करिष्यामि ” कहे । तत्पश्चात्‌ यजमान अग्नि के पूव से जाकर | 
कुण्ड से दक्षिण क्रमशः दक्षिण को जल की धारा देवे । अग्नि के 
दक्षिण ब्रह्मा के आसन पर पूर्वाप्र तीन कुशपत्रौ को रखे। ब्रह्म | 
शिक्षा को बांधे हुए यज्ञोपवीती ग्राचमन कर अग्नि के पूर्वे से दक्षिण | 
जाकर आसन के पूत्र पश्चिम सुख खड़ा होवे। “निरस्तः अत्य मन्त्र | है: 
स्य प्रजापति! ऋषि: यज्ञः ga: परावसुः देवता Bra निरसने विनिः | 
योगः “ऋष्यादि का स्मरण कर” ओ३म्‌ निरस्तः परावसुः” मन्त्र को | 
पढ़ता हुआ वाम हाथ के Bigs और अनामिका से आसन पर पूर्वाप्र | ५ 
रक्ख हुए कुशपत्रो से एक कुशा उठाकर पश्चिम और दक्षिण के कोग || 
में फेक कर जल स्पर्श कर लेवे । “आचसो इति मन्त्रस्य प्रजापति | 
ऋषि: WS छन्दः Wrage उपवेशने त्रिनियोगः। “ओम्‌ आ | ` 
बसोः सदने सोदामि” मन्त्र को पढ़ता हुआ उत्तर सुख आसन पर |: 
हाथ जोड़े हुए यज्ञ समाप्तपर्यल्त सब कार्यों का निरीः | : 
क्षण करता रहे। F 


यदि ब्रह्मा के कार्य-सम्पादन-कर्ता का अभाव हो तो यजमा | 
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| a विनियोग स्मरण के सहित ब्रह्मासन के कुशपत्र को नेऋत्य में 
ऐक देवे। आवसोः सदने सीदामि” मन्त्र से त्रह्मासन पर छाता, 
[sa पूणं कमण्डलु, पट्ट, अथवा वीच में गाँठि देकर कुशा इन में 
| किसी एक को रख देये । “कितने कुशा को रक्खे !” यह यजमान 
| न इच्छा पर निर्भर है। यज्ञमान इस प्रकार प्रह्मासन पर उसके 
। प्रतिनिधि को स्थापन कर शेष सब काय्यों' का सम्पादन RÈ | 

| ब्रह्मा के आखत पर वेठ जाने के पश्चात्‌ यजमान अग्नि के उत्तर 
lard gaia कुशा बिछाकर उसपर जल से भरी प्रणीता रक्खे | 
नः कुशा बिछाकर उनपर क्रमशः qA- को यज्ञ सामभ्रियो को 
 कखे--यथा कलशा या लोटा मे शुद्ध जल, चार सुष्टी कुशा, 
| परिधि, २० इध्मा, समिधाएँ जो का डंठल या धानका पुआल घी, 
| ग्रग्यस्थाली weit, खुवा, गर्भजल, सस्माजत के लिए कुशाये 
| ar को पहनने का चस, यज्ञोपवीत, मेखला, दणड, इत्यादि _ 
| शैर पुणे पात्र इन्हें wig: gigi को रक्खे । आसादित 
| सामश्रियौ को भली भांति निरीक्षण कर सुचि आदि पात्रो को 
| सीधा रखकर जल में कुशा डुवोकर सब का प्रोक्तण.कर देवे । 

| अग्नि को इन्धन से प्रज्वलित कर दे | आसादित (पहले से wa 

| हुए) चारो सुट्टी कुशाओं को लेकर अग्नि के Ta, दक्षिण उत्तर 
| और पश्चिम fret देवे । सब कुशाओ के अग्रभाग पूव रक्खे । 
| खं तीन परत अथवा पाँच परत बिछाना चाहिए और Ge 
| एस रीति से fear चाहिए कि पहले की बिछाई कुशाओं 
| के मूळ भाग को पीछे की विछाई हुई कशा के रभाग ढकते 
गावे । अथवा सबसे पहले पश्चिम Ree, तत्परचात 
| और उत्तर बिछाकर उनका SAAT qa को ओर इस : 

| Rar देवे क्रि त्रिकोण सा बन जावे 


वे । सब प्रकार के हवन मे 
| परिस्तरण की यही विधि है) परन्तु यह परि 


स्तरण-काय्य क्षिप्र होम 
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में नहीं किया जाता दै । परिस्तरण के पश्चात्‌ अग्नि के, पू दक्षिण | ९ 
उत्तर और पश्चिम इस प्रकार चार अथवा दक्षिण उत्तर झर | 
पश्चिम इस प्रकार तीन परिधि रकखे। उन परिधियों का प्रमा | 


पूर्व और उत्तर को होने चाहिए । -o 
fret इध्माओं को बिना मंत्र एक ही साथ अग्नि में [॥ 


“ बगल के हों" उस कुशपत्रों से एक बित्ते का पवित्र बनाया जायगा। | | ङ्‌ 
प्रथम धान के पुआल अथवा जो को डंटी मै कुश पत्रो को लपेट कर | 
RI: अस्प मन्त्रस्य प्रजापतिऋंषिः ag: छन्दः पवित्रे देवते | पे 


र! 


स्मरण करले “पवित्रेस्थो वेष्णाव्यो” मन्त्र को पढ़ता हुआ पुआल या | ष 


तोड़ लेवे । नखो से न तोड़े । पवित्र छेदन और कुशपत्रा के मूत / 
को इशान कोण मै फेक देवे । जल को स्पर्श कर लेवे । वाम हाथ पे |! 
पवित्र के मूल को पकड़े हुए “विष्णोः अस्य मन्त्रस्य प्रजापति aie | 
Rat देवते यज्ञः ga: अनुमाजने विनियोगः” पढ़कर | विष्णो |) 
नला JARA: मन्त्र को पढ़ता हुआ उन पवित्रा को दाहिने हाथ पे |॥ 
जल लेकर धो देवे । पवित्र को saaa आज्यस्थाली पर रख देवे! || 
उसी आज्यस्थाली मे घृत छोड़ देवे । दोनों हाथों के अनामिक ९ 
और अंगुठे से पवित्र के दोनों ओर पकड़कर” देवस्त्वा शरस | 
मन्त्रस्य जापतिः ऋषिः ag: छुन्द्‌: आज्यं देवता उत्पघने बिहि | 
योगः, ऋष्यादि स्मरण कर “sit देवस्त्वा सचितोत्पुनात्वव्कि 4 
पवित्रे वसो; सूर्यस्य रश्मिभिः” एक वार मन्त्र से और दो वार | 
बना मन्त्र धृत का उत्पवन संस्कार R | | .. ! 
“पबित्र कुशा खे घृत का उत्पवन संस्कार कर लेने ७ 
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| arg: उसकीः ग्रन्थि खोल देवे। जल से धोकर उसे अग्नि 
\ (रख देवे। | ; 
| इत्पवन संस्कार किये हुए ga को पकने के लिये अग्नि पर रखः 
fai जब भली भाँति पक जावे तो अग्नि से उतार कर पहले उत्तर 
| हदुपश्चात्‌ आहुति प्रदान के लिए अग्नि के पश्चिम परिस्तरण कुशा 
|e देवे । 

खुबा, खुची आदि को गम जल से धो देवे । पूर्व .को _अग्रभाग 
| इसके . सम्मागकुशा फे सूख से पात्रों के मूल, मध्य से मध्य और 
| रभाग से अग्रभाग को .झाड कर: उनपर जल छिइक देवे। फिर 

| पे अग्नि पर तपाकर आज्य के उत्तर भाग मै रख देवे । सत्र पात्रो 

| करो एक साथ तपा लेवे परन्तु उनका समाजन ( कुशा से भारने का 

| शय्य ) अलग २ करे। क मुठ 

|» हाथ में जल लेकर “अदिति अनुमन्यस्व" से अग्नि के दक्षिण 

(Wa कोण से आग्नेय तक जल की धारा देवे। पुनः ' अनुमते 

| एुमस्पस्व मन्त्र से अग्नि के पश्चिम नेऋत्य कोण से वायव्य तक 

परी जलधारा प्रदान करे । सरस्वत्यनुमन्यस्व” मन्त्र से अग्नि 


| चिस्पतिर्ाचन्न; स्वदतुः” मन्त्र से इशान से आग्नेय तक जलधारा 
| हुए अग्नि के चारो तरफ प्रदक्षिण क्रम से एक अथवा तीन 

| पधार से अग्नि का पय्युच्षण करे । 
| हाथ जोड़कर “ओम्‌ तपश्च तेजश्च wal च gta 
eID त्यागश्च श्वृतिश्व ध्मश्च सत्वञ्च' वाकू च 
| |" त्मा च ब्रह्म च तानि प्रपद्येतानि मामवन्तु भूसुँवः स्वः 
| भिदान्तमात्मानं प्रपद्येश । विरुपाक्षो$सि दन्ताब्जिस्तस्य ते 
| पएरे. cet seat विमित > दिरएयं तददेवाना टी इदः 


३२ 
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यान्ययस्मये कुम्मे अन्तः सन्निहितानि तानि वंलभूच्च वह. | । 
साच्च रक्षतो प्रमनी अनिमिषतः सत्यं यत्ते AAT Gates ag | „ 
सम्बत्सरे सम्ब॒त्लरे कामप्रण यक्षेन याजयित्वा पुनत्रह्मचय्य धुपा | 
त्वं देवेषु त्राह्मणोऽस्यहं मञुष्येषु ्राह्मणो वे ब्राह्मणसुपधावत्युपत्वा | 
घावामि जपन्तं मा माप्रतिजापीजुहन्त मा माप्रतिहोषीः कुन्तं ग्रा | 
माप्रति कार्षीस्त्वां प्रपद्ये त्वया प्रसूत इदं कम्म करिप्यामि तन्मे राध्यत | 

तन्मे ससृध्यतां तन्म. उपपद्यताश»समुद्रा मा विश्वव्यचा ब्रह्मज्ञ | 
नातु तुथा मा विश्ववेदा AA: पु्ेऽडुजञानातु श्वात्रो मा प्रचेता मेश | 
बरुणोऽनुज्ञानातु तस्मै विरूपात्ताय दत्ताज्ये सपुद्राय विश्‍वभ्यचते | 
तुथाय विश्ववेदसे एवाज्ञाय प्रचेत से सहस्रच्षाय TAY: पुआय नमः | ` 
उपरोक्त मनौ को मध्यम स्वर से पढ़े । एक समिधा को अणि | | 
मे छोड़ देवे । खुवा से घृत ले लेकर “औं भूः स्वाहा, अग्नय इं १ | 
मम। आँ भुवः स्वाहा, वायव इदं न मम । औं स्वः स्वाहा, सूर्या | | 
इदं न मम। MYT: स्वः स्वाहा, प्रजापतय इदं न मम। छ | 


55 
X ! 


' निम्नांकित मन्त्रौ को पढ्वाते हुए पांच घृत आाहुतियां प्रदान क्रे! | 


अग्ने व्रतपत इत्यादिमन्त्राणां प्रजापतिऋषिनिग | 
अग्निवायुसूरयचन्द्रेन््रदेवता उपनयनाज्यहोमे विगि || 
योग; | अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यासि तत्ते प्रत्रवीमि तन | 
केयं तेनध्पीसमिद्महमच्तात्सत्युपैसि स्वाहा ॥ ! | 
अग्नये ब्रतपतय इदं न मम । सावित्रस § 
समष्टदिन वा एवमग्निमेषु भन्नेषु -ब्रतनाम 
साएपद्सूह्यम्‌। 


अ्थ--“सावित्रमष्ट वषमष्टमासमष्ट - दिनं एकदिनम्‌ 


wn 
e- 
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| त उदाहरण के अनुसार प्रत्येक मन्त्रौ में जितने दिन जिन 
प्रती को करना चाहता हो उनकी संख्या ' ब्रतं' और “चरिष्यामि” 
| शब्द के मध्य में जोड़ता जावे । 

| चायो व्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रत्नवीमि 

| तच्छकेयं तेनध्याससिद्महमनतात्सत्यखुपैसि स्वाहा 
| । २॥ वायचे व्रतपतय इद्‌ न मम। सू व्रतपते 
| रतं चरिष्यामि तत्ते प्रत्रवीमि तच्छकेयं तेनध्योसमिद्‌- 
| महंमदतात्सत्यखुपैसि स्वाहा ॥ ३॥ सूर्‍योय त्रतपतय 


f 
| इदं न मम । चन्द्र ,ब्रतपते ब्रत चरिष्यामि तत्ते प्रत्रवीमि 
| तच्छकेयं तेनध्यासमिद्महमचतात्सत्यसुपेमि स्वाहा 
We ॥ चन्द्राय ब्रतपतय इदं न मम | ब्रतानां व्रतपते 
| व्रत चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनध्योसमिद्‌ 
| महमदतात्सत्यसुपैमि स्वाहा ॥ ५ ॥ इन्द्राय व्रतपतयं 
| इद्‌ न मम । 

| इस प्रकार पांच मन्त्र घुतंहुति प्रदान करे | 


| एवं हुत्वाऽग्नेः पश्चाइदग्रेषु दर्भष्वाचाय, प्रा" 
| खोःवतिष्ठते । as घाचाय्येथोमध्ये प्रसारिताञ्ञः 
| लिम्मौणवक आचाय्यौभिसुख उदगग्रेषु दर्भष्ववतिष्ठ ते, 
| माणवकस्य दच्तिणदिश्युदद्युखोऽवस्पितोऽभीतवेवो sT- 
| णो manana यीञ्ञलिं चोद्केनापूरयति । 
| भचाय्यौञ्जलेरुपरि प्राणवकाञ्जलिमेवति | ततो सादन | 


२५२ स by Ary मिली Foundation aer y eGangotri 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरन॒ष्टुपूछव्दोडग्निदेंबता, अग्नि 
इति प्रजापतिः पंक्तिरग्न्याद्यो देवता सा चके | 
विनियोगः | आगन्त्रा समगन्महि प्रखुसत््य युयोत न| | 
अरिष्टास्सञ्चरेमहि स्वस्ति चरताद्थम््‌ ॥ १॥ अमिश | 
इस्तमग्रहीत्सविता हस्तमग्रहीद्य्येसा हस्तमग्रहीन्मिः | 
त्रसत्वमसि कर्मणाउग्निराचाय्येरतवं ॥ R ॥ 


र्थ -उपरोक्त AA से आहुतियो को प्रदान कर अञ्चि के पश्मि | ` 
saaa विछाई हुई कुशाओं पर पूर्व मुख आचाय, एवं उसके | 
aga अग्नि और आचार्य के मध्य में अञ्जलि को फैलार इए | 
बालक दोनों बैठ | आचार्य वालक की अञ्जलि के नीचे अपनी | | 
अञ्जलि कर लेवे उन दोनों के. दक्षिण उत्तर मुख होकर को | 
वेदाध्ययन किया हुआ ब्राह्मण प्रथम माणचक की तत्पश्चात्‌ आचार्य | 
की अञ्जलि मे जल भर देवे । अञ्जलि भर जाने पर आचारं | : 
` बालक के gaat देखता हुआ “आगन्त्रा समगन्मदि०” ओर “A | | 
fiador दोनों मन्त्रो को पढे! | 


van > 


. . ततो ब्रह्मचय्यमागामिति वाचयति । अस | 
भन्त्रस्य प्रजापतिऋषियेज्ञराचायों देवता माणवकवाचगे | 
विनियोगः | त्रह्मचययमागासुपमानयस्च ॥ को नामी | 
सीति माणवकस्य नामधेयं एच्छत्याचाय्यैः | ततो देवता | 
अय वा, नक्षत्राश्रयवा, गोत्राश्रयं वा, 5मिवांदनीय तो || 
परिकर्प्यासुकशम्मीऽस्मीति माणवकं वाचयेत्‌। शि | 
विष्णुरित्यादि देवतानाम | आश्वयुज; १ आपँभरण कति | जु 
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| ह, ART इत्यादि जाताथेतद्वितान्तं नचत्रनाम परिः 
| कहपयेत्‌ | anata’ प्रसिद्धमेतत्‌ | तन्न कपर्दिस्वाम्यपि 
| विशेषमोह | “रोरेवसज्येचिषु बृद्धिरादौ छात्‌ फाच वा- 
| त्यश्रवणाश्वयुक्तु | शेषेषु नाम्वोः कपरस्सवरोऽन्त्यसस्वा- 
| होरदीधेस्सविसग FH.” ॥ १॥ गोतनामवात्सः, ओवे, 
| गाग्य, इत्याबूहास्‌ । > अल 
. अर्थ-आचार्यं वाळक के “ब्रह्मचय्यंमागामुपमानयस्व” कहने 
| पर “को नामाऽलि” । मन्त्र को पढ़ता हुधा वालक से प्रश्न करे। 
| बालक उत्तर मे “इन्द्रशर्स्मा चात्लो5स्मि भो आचार्य” ऐसा कहे | 
| उपरोक्त उत्तर में बालक ने गोत्राश्रय अपना नाम कहा है। इसी प्रकार 
| faites, गार्ग्य, चासीछः इत्यादि जिस गोत्र का हो जोजन करे | यदि 
j | देवताश्रय कहना चाहे तो “शिव विष्णु” इत्यादि नाम कदपना करे | ( 
| यदि नक्षत्राश्चय कहना चाहे तो “आश्वयुजः, IESE TaN 
“Ree: इत्यादि तद्धितान्त नाम बतावे । ये नाम दर्शपोर्णमास:इष्ट a 
| सूक्त वाक्य में स्पष्ट दिखाए गये हैं । “रोरेवर्ज्येचिषु०” SEN 
| से कपहिस्वामो भो बाहां पिशेष स्पष्ट कर दिए gl 
| तत maci .उदकाञ्ञलिं त्यकत्वा bs 
| सेन माणवकस्य दक्षिणहस्त साई रिय 
| देतस्प ते सबितुरितिप्नन्त्रेण । अन्न माचा चया 
a E | < सत्याने L 
| त्से; | मन्त्रेडसावित्यस्य स्थाने माण ए era विज हे ९ 
Pe नान्त 9 . : ' < 
| Wet नामोचारयेत्‌। अस्य मन्त्रस्य प्रजा? pi 
| स्सविता देवता हस्तग्रहणे विनियोगः! देवस्य त त 


| पसबेजरिषनोबा हुन्यांपष्णी हस्ताभ्या हस्त गहाम्यसो ! 
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अथाचाय्यस्तस्मन्नेव देशे प्रत्यव्खुलमवस्थित माणक | 
प्रादक्षिण्येन mga करोति | AERTS AAT AT | 
साविति | अत्राप्यसावित्यस्थ स्थाने एयवन्नामग्रंहृणम्‌। | 
अस्प सन्त्रस्य प्रजापतिक्रबियजस्स्ययो देवता माणव । 
कस्यावत्तेने विनियोगः | खयेस्यावृतसन्वावत्तेस्वासौ॥ | 


अथ-भाचाय और बालक दोनो अञ्जलि के जलको भूमिपर | 
छोड़ N I आचार्य “देवस्य ते*” मन्त्र को पड़ता हुआ अपने दाहिने 
हाथसे बालकके दाहिने हाथको अडुठे के साथ पकड़ ठेते और मन्त्रां | 
अंकित "असो” शब्द के स्थान पर उसका संचोधनान्त नाम उच्चारण | 
करे | आचाय बालकके हाथ को छोड़कर “सूच्यंस्यावत मन्वावत्तंस | 
अक्षौ” इस मन्त्र से उसे सूर्य की परिक्रमा करने का आदेश कर 
और “असो?” शब्द के स्थान में उसका संवोधनान्त नाम उच्चारण | 
करे | बालक अपने स्थान पर खड़ा होकर घुम जावे और पूर्ववत्‌ | 
qiga बेठे | | 


अधाचाय्येसस्वद्चिणहृस्तेन माणवकस्य दच्षिणांसं || 
तूष्णी स्पृष्टा वस्त्रादिना$नाच्छादितां माणवकस्य नामि | 
माणाना ग्रन्थिरितिमन्भेणाभिक्शति ॥ अस्य मन्त्रस्य | 
प्रजापतिऋषियेजुरन्तको देवता नाभिर्पर्शने विनियोग! | 
माणानां ग्रन्थिरसि माविस्रंसोन्तक इद्‌ ते परिद्दाम्य | 
उम्‌ ॥ असुमित्यस्य स्थाने द्वितोथान्तं माणवकस्थ ना f 
' मोच्चाय्यम्‌ | ततो नाभिदेशादुपरि जठरदेशे हस्तमवः | 
स्थाप्याहुर इति मन्तं जपति । अस्य प्रजापति | 
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` धैजुवायुर्दैवता जठराभिमशने विनियोगः। अहुर इदं ते 
परिददाम्यछुस्‌ ॥१॥ अखुमित्यत्र दितीयान्तं नाम। अथ 
हृद्यदेशसभिश्ुश्य कुशन इतिमन्त्रं पठेत्‌ | अस्य RET- 
त्य प्रजापतिकऋषियेजुरग्निदवता हृद्यस्पशेने . चिनि- 
योग; । कुशन इद्‌ ते परिद्दाम्यसुम्‌॥ २॥ अतापि दिः . 
तीयान्तं नाम । अथाचाय्यों . दक्षिणहस्तेन माणवकस्य 
दक्षिणांस प्रजापतयेत्वेत्यभिम्ुशति | अस्य मन्त्रस्य, 
प्रजापतिऋषियेज प्रजापति ईवता दक्षिणस्कन्धस्पशने विः ` 
` नियोगः । प्रजापतये त्वा परिददाम्यसौ.॥ अत्रासाविः 
त्यस्य स्थाने सम्बोधनान्तं .नाम। अथाचार्य्यों वामह- 
रतेन माणवकस्य वा्मांसमभिरशति मन्त्रेण । मन्त्रस्य. 
प्रजापतिऋषियेजुस्सविता देवता -वामांसस्पशेने विनिः 

` योगः। देवाय त्वा सवित्रे परिददाम्यसौ ॥ अत्रापि स- 

` स्वोघनान्तं नाम | | 


र्ध आचार्यं वाळक के दाहिने met को बिना मन्त्र संपशे कर 

तत्पश्चात्‌ “प्राणानाँ०”"मन्त्र से उसके नामी स्थान को दबावे | इस 

क्रेया को वस्न के-ऊपर से नहीं करना चाहिए । 'अहुर इद ते परि- 

' ददापि aga मन्त्रको पढ़ता हुआ नामिं देश के कुछ ऊपरी सागा 
aad । "शन se ते परिददामि असुम्‌ मन्त्र से हृदय pe Ta 
उपरोक्त मन्त्रौ में agg शब्द के स्थान पर बालक का aaa 

; १ ih म में aga T ve न ates x 

नाम उच्चारण RÈ | “प्रज्ञापतये त्वा o a ‘a 

` वाळक .के दाहिने .और.. देवाय. त्वा स॒ परिददामि tat 


Ae. क 
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२५६ 
मन्त्रको पढ़ता हुआ वाये हाथ से वाम कन्धे को स्पशं करे! 
“असी” शब्द 'के अस्थान पर बालक का संबोधनात्त नाम i 
उच्चारण RÈI | Peay 


| 


अथ . ग़हीतांसदय माणवकमाचाथेस्समादिशिति 

रह्मचाय्येसीतिमन््रेण | अस्य अन्नस्य . प्रजापति. 
ऋविरयड॒रग्निईबताऽऽदेशने . विनियोगः । ब्रह्मचार्य. | 
स्पसौ ॥ अत्रापि. सम्बोधनान्तं नाल ग्रहणम। | 
बाइमोमिति वा ब्रुयान्माणजकः प्रत्यादेशस्‌ ) आचार्यः | 
णान्येप्यादेशा बोधयितव्याः | तद्यथा । समिधमाधेहि।. 
माणवको बाढमिति प्रतिवदेत्‌ । अपोऽशान । बाढम्‌। 
कप कुरु । वाढम्‌ | मा दिवा स्वाप्सोः। बाढम्‌ | 

आचार्य अपने दोनों Tat से वाळक के दोनो कन्धे को स्पर्श । 
किए हुए 'ब्रह्मचास्य॑स्त असो” मन्त्र से बालक को उपदेश mt | 
दरक “असो” शब्द के स्थान पर बालक का सस्बोधनान्त AM | 


pe x e 
उच्चारण करे | आचायं के उपदेश करने पर चाळक ' targa” शब्द 


का उच ` r | 
ह कर SRC करे | इसी प्रकार आचार्य निस्‍्ताडित | 

~ - शकी बू. x 
a को करे पया-आचाय--“समिधमाधेह्ि । अपोशान। | 
ADR | | मा दिवास्वाप्सी:? बालक प्रत्येक उपदेशों को ‘neq’ | E 
शब्द उच्चारण कर खीकार कर) २ a 


अन्नेरुत्तरतो रतो गत्वा55चाय्यै, प्र्युख उपविशत्युरगगेष | | 
पा आओ उद्गग्नेषु दभेष्वाचाय्यामिसुखों | 
MOET निधाय माणवक eee उपविशति। q 
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| < २५७ 
| अथाचार्य्यो साणवकमियं दुरुक्तात्‌ ऋतस्थ गोप्त्रीति- 
| मन्त्रदय वाचयन्‌ कटिप्रदेशे प्रादचिण्येन .मुञ्चमेखलां 
| श्रिवारमावेष्टय प्रवरसख्यथा ग्रन्थि करोति ¦ RIRN- 
| थप्रजापतिऋषिरुष्णिकूछन्दोडग्निमेंखला वा देवता 
' मेखलापरिधापने विनियोगः ॥ इयं दुरुक्तात्परिबाधमाना 
| बणे' पवित्र पुनती म आगात्‌। प्राणापानाभ्यां वलमा- 
हरती स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ॥१॥ ऋतस्य गोप्त्री 
| तपसः परस्वी घ्नती रक्षस्सहमाना अरातीः | सा मा स- 
पन्तमभिपर्य्यहि भद्रे Tate मेखले मारिषाम ॥२॥ 


“= 


eee E a 


+ att. ase" 


हे नलम 


| 


अ्रथे--अग्नि के उत्तर दो स्थान पर SATA कुशांओं को रखकर 
| एक पर yiga आचार्य ओर दूसरे पर दक्षिण घुटने को भूमिपर 
| रेके हुए आचार्यं के aaga पश्चिममुख बालक दोनों बैठे । 
| आचार्य “इयं ढुरुक्तात्‌०” और “ऋतस्य गोप्त्री” मन्त्रो का पढ़ता 


दि 


| इमा वालक के कटिमे तीनवार gaat मेखला लपेट कर प्रवर 
|, 


| के अनुसार गाठ दे देवे । 


| अथाचाय्येसमीपं गत्या माणवको नमस्काराञ्चः 
| तिम्यध्वाऽऽचार्थ' एच्छति । अधीहि भो! सावित्री मे 
| मवाननुत्रवीतु | एवं एछवते माणवकाय सावित्री त्रिवा- 


| ऐत्रवीति | प्रथमं पादंपादं कृत्वा तत ऋचो 


/ त्वा ततस्सवौमचमनुव्रयात्‌ | उथक्‌ एथक्‌ महाव्याह- 
| तीरचोङ्कारान्ता वदेत्‌ | तद्यथा | सावित्र्या विश्वामिन्न 


ह R 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| पैत्री छन्दस्सविता देवतोपदेशे विनियोग: त्स . 


२५८ Digitized by Arya Rama) E aa RE qnd eGangotri | 
| | 
सिरे अगो देवस्य धीमहि । थियो यो नः परौ | 


३" ९ २-१-१ ३० ...-- 


यात्‌ | अथ पच्छः। तत्सवितुवेरेण्यं। भगों देवस्य धीमहि | 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | AIRTER: | तत्सवितुझर 


Uy भर्गो देवस्य घीमंहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । अप 
gar पाठ! | व्याहतोनामजिश्िगुकुत्सा, विश्वामित्र 
जमदसग्निभरद्वाजा वा, ऋषयो गायत्र्युष्णिंगनुष्टपछन्दां 
स्यग्निवायुखूयी देवता उपदेशे विनियोगः ॥ प्रणवस्य 
ब्रह्मा ऋषि! परमात्मा देवता दैयोगायञरी छन्द उपदेशे 
विनियोगः । भूः आं । सुवः ओं । स्वः ओं । ततो माण | 
बकाय पलाशाद्यन्यतमं दण्ड यथाचण प्रथच्छन्‌ GAT | 
इति वाचयति। अस्य प्रजापतिऋषि: पंक्तिश्छन्दो दण्डो || 
देवता दण्डग्रहणे विनियोग; | सुश्रवः सुश्रवसं मा कुर | 
यथा त्व “सुम्रवस्खुश्रवा देवेष्वेबसह ४खुआवबः ` सुश्रवां | 
EY. भूयासम्‌ ॥.१ ॥ ततः: पूवासादिताजिनधार | 
Wa! “तस्य मन्त्रकाण्डे सन्त्रपाठा आवात्तेतिरीयशाखा | 


or 


| 
t l 


तूष्णीमजिनधारण स्वशाखाया मन्त्रपाठा आवादिति' 3 q 
केचिबिद्वांस: । अजिनधारणमन्त्रस्थ ` प्रजापतिऋषिलि / 
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| ` हनस्य वसन जारेष्णु परोद वाज्यजिन द्धेऽहम्‌ | इत्येतं 
) मन्त्रं माणवक वाचयन्‌ धारयति ॥ i 

ओ- अथ -वालक कुळ आचार्य के समीप में चला ज्ावे। हाथों 
| को जोड़े हुए प्रार्थना करे कि “आप मुझे गायत्री पढाइए” | बालक 
| | के प्राथना करने पर आचार्य पहले--“ओश्म्‌ तत्सवितुवरेणयम! । 
| दूसरी बार “stay तत्सचितुत्रे रेणयं ani देवस्य धोमहि” तो तरी 


| देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयत्‌ ओम्‌” गायत्री का उपदेश 
| कर। इसी मन्त्र का.सावित्री भी कहते हैं । सावित्री उपदेश करने 


| | उपदेश करे। "सुश्रवः JAIS” मन्त्र को पढ़ता हुआ बालक 
॥ के हाथ मे पालाश आदि किसी एक विहित वृक्ष के दणड को दे 


| | किया है तथापि भाष्यकार नारायण भट्टने तैतिरीय शाखा से संकलन 
| किया है। किसी किसी विद्वानों की सम्मति है कि अपनी शाखा में 


| प्रस्त्र का उल्लेख न होने के कारण चिना मन्त्र ही अजिन धारण 


| करना चाहिए। अजिन धारण करने के मन्त्र वालक को स्वयं 
| पढ़ना चाहिए। । | 

| ` अथ न्रह्मयारिणं aren Angra तदश्च बोध- 
| पेत्‌। तद्यथा | आचाय्यांधीनो अव । अन्यञ्ञाधम्मो 
/ चरणात्‌ । माणवको घाढमिति वदेत्‌ ॥ १ ॥ ऋधा- 
| स्त वजय | घाढम्‌ ॥ २॥ संथुन वजय | बाढम्‌ II ३॥ 
| उपरिशस्यां ana | बाढम्‌ ॥ ४॥ . कौशीलवगन्धा- 
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सनानि वजय । बाढम्‌ ॥ ५ ॥ स्नानं वञ्जेय। चाहम्‌ | 
॥ ६॥ अवलेखनदन्तप्रच्ञालनपाद्पज्ञालनानि assy) | ` 


TRT । बाढम्‌ ।8॥ गोयुक्तवाहनारोहणं बज्जेय । वाहम्‌ | 
॥१०॥ अन्तग्रौस उपानहोधारणं THT | बाढम्‌ ॥ ११॥ | 
स्वयमिन्द्रियमोचनं न कत्तव्यम्‌। बाढम्‌ ॥ १२॥ 


करता हुआ स्वीकार करता TTA | आचार्य उपरोक्त उपदेशो का | 
अर्थ भी स्पष्ट करता जावे | | 


अथे साधारणधम्मोंपदेशः | मेखलाधारण भैच्यचय्यदः ` 
ण्डधारणसमिदाधानोदकोपस्पशेनप्रातरभिवांदाः कतः | 
व्या;। बाढस्‌। ततो माणवकस्तृष्णीमादित्यि्ुपस्थायाणि | | 
प्रदक्षिणीकृत्य प्रथम मातर ततो भगिन्यादीस्सन्निहिताः | : 
शच भिक्षेत । तद्यथा। भवति भिक्षां देहीति ज्राह्मण॒स्य| | 
भिचां भवति देहीति च्‌च्रियस्य | Pret देहि भवतीति | 
वश्यस्थ॥ अग्ने; पश्चात्प्राडुखस्तिष्ठन्नुपविश्य वा ae ; 
FRE ॥ अथ ब्रह्मचारीद॑ Bed भो -मगवन wart | 
त्याचाय्योय निवेद्याचायदत्त स्वयं भतिग्रह्ीयात । तत | 
आचाय्यो व्याह्तिचतुष्टयहोमादितन्त्र समापयेत्‌ | | | 
अर्थ--आचाये इन सधारण wait का भी उपदेश करे है | 
जबतक ब्रह्मचयांश्रम मैं रहो मेखला और दण्ड धारण ft | | 
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i खो। भिक्षा माँग कर भोजन, सायं प्रातः समिध से हवन, आचमन 
| भोर माता, पिता, आचार्यादि शुरू जनो को प्रणाम प्रति दिन के 
| कर्तव्य को करते रहो ।” ब्रह्मचारी बिना मन्त्र सूय का प्रणाम कर 
। अग्नि की प्रदक्षिणा करे। अश्नि के पश्चिम बैठे हुए या खड़ा होकर प्रथम 
i माता तदुपश्चात्‌ भगिनी मौसी आदि जितने निकट adi et उनसे 
| भक्षा माँगे। भिक्षा माँगने के समय ब्राह्मण ब्रह्मचारी “भवति 
| मिक्षान्देहि” क्षत्रिय ''मिक्षास्भवति देहि” वैश्य “मिक्षां देहि भवति” 
| बाक्यों का प्रयोग करे । ब्रह्मचारी उपलब्ध भिक्षा के वस्तुओं को “हे 
| ग्रावन्‌ यह मिंक्षा आप ग्रहण कीजिए” इस प्राथना के साथ आचायं 
| को सम्मर्पण कर देये । आचार्य से पाए हुए सिक्षान्न को ब्रह्मचारी 
| अहण करे। ( आचार्य से भिक्षां वापस Ba का उपदेश दूसरे दिन के 
| | हिए है। उपनयन दिन के लिए नहीं। यद्यपि भिक्षा ब्रह्मचारी के 
७ जोविका्थ है परन्तु उपनयन दिन की सिक्षा उपनयन की अंग है। 
| उस दिन ब्रह्मचारी भोजन करने के पश्चात्‌ आचाय के समीप आता 
| हैजिसे उसका भोजन करना अनावश्यक है। उपनयत के दिन 
| atte, पारस्करादि सूतकारों ने ब्रह्मचारी को जिस प्रकार सब 
। . घर्माचरणौ का उपदेश किया है उसी प्रकार भिक्षाचरण का रूप र: 
| उपनयनाङ्ग उपदेश feat है। कर fret आचार्य क 
| अपंण कर देने ही तक विधि सूत्रित किया है | 

| mag ee ना विश्वामित्रजमद्ग्निभराजा: हि 
i | षयः गायञ्युष्णिगनुष्टुपछन्दांसि, ananga gaat, oe 
| विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर आज्यस्थाली से an id 
ह धृत ले ले कर “ओम्‌ भू? स्वाहा । अग्नय इदं नमम | सुवः a 
| mag न मम । स्वः स्वाहा genta इदं न मम | स. 

| स्वः स्वाहा प्रजापतय इदं ने मम इन "= 
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अग्नि में एक समिध को विना मन्त्र छोड़ देवे। “अदिते न, | 
मंस्था? मन्त्र से अग्नि के दक्षिण नेऋत्य से आग्नेय तक जबल | 
धारा देवे | agad अन्वमंस्था” मन्त्र से अग्नि के: पश्चिम नेत्र. | 
त्य से वायव्य तक और “avert झन्चमंस्था” अग्नि के उत्तर । 
वायव्य से इशान तक जल की थारा देवे | “देव सचितः प्रसुव यह | 
प्रसुव यज्ञपति भगाय | दिव्योगन्धवेः केतपूः Bae: वाचस्पतिवा | 
चनः स्वदतुः” मन्त्र से इशान से जल धारा देते हुए अग्नि के चारे | 
तरफ एक अथवा तीन बार जल की धारा देवे । बिछाए हुए | 
परिस्तरण SUS मे से एक मुष्टी लेकर उनके अग्र मध्य और | 
मूल भाग को “अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषि: यजुः छन्दः AY | 
देवा देवता वहिरभ्यञ्ञने विनियोगः” ऋष्यादि का स्मरण कर | | | 
"अकतु७रिहाणाव्यन्तु चयः” मन्त्र से ga में gat देवे। जन | 
से प्रोक्षण कर देवे। “अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरञुष्टप्‌ इदो | 
रुद्रो देवता बर्दिहोमे विनियोगः? “ओम यः पशूनामधिपती | 
रुद्रस्तन्तिचरो वृषा । पशूनस्माकं माहि ७ सोरेतदस्तु हुतं तव | १ 
स्वाहा ' “पशुनामधिपतये रुद्राय तन्तिचरायेदँ न मम” मन्त्र से अनि हा 
मे होम करदेवे । जल स्पशे कर लेवे | सुची मे घृत भर कर.' प्रजा ||, 
तिक्रेषियञ्जुवंसघो देवता होमे विनयोगः” ऋषि आदि का स्मरण | 
केर वसुभ्यः स्वाहा । वसुभ्य इवं न मम” इस मन्त्र से अविवि | 
ळी अग्नि मै प्रदान करे | ब्रह्म जितने मै भोजन करके तृप्त हो ण \ 
a भात, at चावल या फल “ब्रह्मन, पूरा एत्रं ते तदामि 7 
| दक्षिणा मदान कर देवे | वामदेव्य साम का गाग | 
कह भे कर देवे! 
नळ पतितः. rita 

ान्हिकसन्ध्योपक्ममाह 'जैमिनि:' ।:यावदबरह्मो 
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| देशस्तु तावत्सन्ध्यादिक न च । ततो सब्यान्हसन्ध्या- 


| दि सवै कमं समाचरेत्‌? | आदिसिषेशब्दाभ्यां ब्रह्मय- 
| ्वादिकछुच्यते | तत्र विशेषमाह स एव । “अलुपाकृत- 
| वेदस्य ब्रह्मयज्ञः कथ ? भवेत्‌ | वेदस्थाने तु गायत्री गद्य- 
| केन्यत्सम अवेत्‌” | येषां साथ सन्ध्योपकूमस्तेषां परेऽ- 


| fe ब्रह्मयज्ञारस्भः ॥ इत्युपनयनप्रयोग; ॥ . 


| अर्थ-म्रह्मचारो भिक्षा मांगने के पश्चात्‌ उपनयन दिन के शेष 
| | समय को मौन -होकर व्यतीत करे.। महर्षि जैमिनि का मत है कि 
| 'रह्चारी को उसी दिन मध्यान्ह, से सन्ध्योपासन इत्य का आरम्भ 
| करना चाहिए, कारण कि जब तक वेदोपदेश नहीं होता तब तक 
| तो कुछ नहीं करना है, परन्तु जब गायत्री का उपदेश हो गयां तो 
| उसे मध्यान्ह deat ब्रह्म यज्ञ आदि सभी इत्य करना चाहिए 


| पन्तु-जब तक वेदारम्स न हो तब तक स्वाध्याय के स्थान पर 


| | सायं सन्ध्योपासन से ब्रह्मचारी को अपंना आहनिक इत्य आरम्भ | 
| एही विधि, कोथुमी शाखीय द्विजो के लिए पालनीय हे । यह उप- 


) naea सायं समिधमाधास्ये इति सङ्कल्प्योपलिप्त 
| थफ्डिले उल्लिख्याभ्युच्य, प्रतिष्ठाप्याग्नि तृष्णीं समि 
| प्माधाय, Rana, Renai दत्वा, देव सवि 


| गायत्री मन्त्र का जप मात्र करना चांहिए। जिन द्विजो की शाखा 


| वरना विधि हो उन्हे दुसरे दिन से ब्रह्मयज्ञ आरस्म करना होगा ।. 


मिति समिदाधान gna | तस्व प्रयोग! | आचम्य प्रा- 
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तरिति पर्युच्य, तूष्णी प्रादेशमितां समिधमाधायात्े | 

मिधमाहाषेमिति समिधमाद्ध्यात्‌। अस्य मन्त्रस | 
प्रजापतिऋषियेज़रग्निदिवता समिदाधाने विनियोग) | 
अग्नये समिधमाहाषे' बृहते जानवेदसे यथा त्वमे | 


पशुभित्रेह्मवच्चेसेन घनेनान्नाद्य न ससेधिषीय स्वाहा। | 
अग्नय इदं न मम । पूयेवत्तुष्णीं समिधमसाधायानुपणु- | 
दणसुद्काञ्ञलित्रयसेचनसुपस्थानादि चमसनिनयनं वा | 
सदेव्यगानश्च कुर्यात्‌ | एवमत उद्धेमह रहस्सायप्रातः | 
स्समिदाधानमासमावत्तंनात्कत्तच्यस्‌ | त्रिरात्रं चारलव | 
uated सुञ्जीत। इति समिदाधानप्रयोगः ॥ । 


अर्थ--उपनयन के दिन सायं सन्ध्योपालन कर “अग्नये समिध | 

मन्त्र से अश्नि मै आहुति देने का कार्य आरम्म करे | उसकी विषि | 
नीचे लिखी जाती है। आचमन प्राणायाम कर “सायं समिध माधा | 
स्ये" योजना के साथ संकल्प करे । वेदिका को गोवर और ज è | 
लीप कर पृष्ट ८८ और ८६ में लिखी विधि से वेदिकाको Seat | 
अशि स्थापन करे । विना मन्त्र एक समिघ छोड़कर परितमूर्द | 
उपनयन विधि में लिखने के अनुसार “अदिते अनुमन्यस्व” ४. | 
मन्तो से उदकोन्जकि देकर “देव सवितः” इसे परियुक्षण करे । शि 
मन्त्र तीन समिध को हाथ में लेकर उनमे से एक समिध को | 
खमिध ०? मन्त्र को पड़ता हुआ अग्नि मे चढ़ा देवे | इसी प्रकार | 
दोनों समिधाओं को aft मे हवन कर देवे pag पयुक्षण। _ | 
ज़लि और उपस्थान आदि त्यो को सम्पन्न.करे .।. चमत * | 
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| | राक्र उसमे दूसरा जळ प्रातः काळ के लिए रख देवे | चाम: 
| zaa का गान करे। इसी प्रकार जब तक ब्रह्मचयं अवस्था 
| ३ रहे समिदाधानं करते रहे । तीन दिन तक लवण न खाचे | 
| एही समिदा धान का प्रयोग है। 


`अथ साविश्रचरुप्रयोग:। स च सावित्रबतान्ते का-. 
| य्यः । तद्ङ्कमाभ्युदयिक्राद्ध कृत्वा विधिवद्रिन प्रतिष्ठा- 
| oq प्रकृतिस्थालीपाकव॒दाज्यभागान्त कुर्यात्‌ | चरुनिवो- 
| पकाले सचित्रे त्वा जुष्टं निवपामीति विशेषः। सवित्रे 
| स्वाहा । सचित्र इद्‌ न सम । इति चरु जुहोति । ततोऽ- 

| पने ब्रतपते ब्रतमचारिषमित्यादिमिः पश्चाज्याहुतयः | 

। ऋष्पादय उपनयने उत्ता; । अग्ने ब्रतपते व्रत सावित्र- | 
| परषटवर्षमषमासमष्टदिनं वा अचारिषं त्ते प्रब्रवीमि 

- तंदृशक तेमारात्समिद्महमच्तात्‌ सत्यझुपागां स्वाहा I 

| अग्निममन्नेष्वप्येवभूह! । वायो त्रतपते व्रतमचारिषं 
| । तत्ते प्रत्रवीसि । gà 'व्रतपते व्रतभचारिषम्‌ | चन्द्र py 7 
| पते बतमचारिबम्‌ | रतानां बतपते ब्रतमचारिषमिति | 
| agg सन्त्रेष्ववशिष्टः प्रथममन्त्रवद्धोतव्यः | तन्त्रशेष 
| समापयेत्‌ | ब्रह्मणे गौदेलिणा । आचायायेति केचित्‌ | 
| ` अर्थ- अब लादि चरका का प्रयोग लिखा जाता है। उपनयन | 
| दिनिसे तीन दिन तक सावित्र चेत होता दै | यद सावित्र चरु सावित्र तं 
“| केअन्त मे चोथे दिन करना चाहिए। उक्त र्य का अङ्गभूते. 
| दाचन से नान्दीश्राद्ध पर्यन्त कर्म सम्पन्त करे | STATE ae 
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हुई. विधि से. afte स्थापन करे । यहां भी दर्शपोणंमास स्थालीपाक | 
की ही विधि से आज्य भाग तक कार्य किया. जावेगा । केबल हृष 
fraga मे. “atest त्वा gi निचपामि” मन्त्र खे एकही देवता घे 
लिए हवि लिया जाएगा | उपस्तीर्णामिघारितचर लेकर "ओ संबि 
स्वाहा.सचित्र इद्‌ न मम” एक आहुति स्थारीपाक की दी जाएगी। 
चंरु आहुति. के पश्चात्‌ घृत से उपरोक्त उपनयन विधि के अनुसार 
tat व्रतपते०” मन्त्रौ से पाच आहतियो. को प्रदान करे । यहाँ पर. 

भी सब मन्त्रौ मे बतों के नाम और समय का ऊह करता जावे| . 
शेष कृत्य को पूर्णमा प त्रिधि के अनु पार समाप्त करे | इस हचन की 
दक्षिणा में ब्रह्मां को एक गो देवे । किसी किली का मत हैं कि ब्रह्म 
को पूणंपाच ओर आचायं को गो दक्षिणा देवे । l 


“उपनयनकमंणश्चतुर्थेऽहनि साबित्रचरु genfa” | 
भवदेव भः “निरात्रब्रतान्ते साबित्रचद;ः naea इति 
भध्नारायणो5्पीसप्रथेमनु जानाति | “उपनयनदिने मा- 
एवकाय भन्षदानानन्तर. सावि त्रचरुरिति” रघुनन्दनः 
ऊहे गद्यासङ्ग्रहः | सावित्रमष्टभिर्यषैः कार्थं arate 
नेश्च वा” ॥ इति साविश्रचरुप्रयोगः ॥ 


., अथ- यह सावित्र चरु उपनयन दिन से चौथे दिन करना 
चाहिए गोमिलाचाय का मत है#। भवदेव भट्ट का भी यही मत | 
है। भाष्यकार नारायण भट्टोपाध्याय ने भी यही अर्थ बताया है। 
स्धुनन्द्न का मत है कि set दिन भिक्षा कार्य समाप्त होने >> 
पश्चात्‌ सात्रित्र चरु करना चाहिए। मन्त्र के ऊहापोह करने 
छू जन ee j 

# त्रिरात्रमक्षारलवाणाशी भवति । तस्यान्ते साबित्रइचरु; । गो० य° d 
HERG १० सूं ४७, we) ` a 


TROR 
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ह्यसंग्रहकार ने लिखा है कि ' 'सावित्र चरु उपनयन से आठ वष 
या ma या दिन व्यतीत हो जाने पर करना चाहिए । यही afar 
चरु होम का प्रयोग है। | 


अथ गोदानब्रतप्रयोग उच्यते ॥ “जन्मकालात्बोडशे | 


वर्षे गोदानाख्यव्रतं ब्राह्मणस्य” । तेदन्तात्पय्पेम्‌ | 
वाभोष्टमे त्राह्मणस्थोपनयनम्‌ , गभेषोडशे वर्षे गोदान- 
मित्युक्त्या सध्ये ब्रताचुछान - प्रतीयते। एव स्षत्रियस्प 
aA गोदानाख्यव्रतं, वैश्यस्य चतुर्विंशे गोदानारूप- 
‘Wa, सध्ये बतालछानम | Bass Pe | 
अर्थ -अब गोदान ब्रत के प्रयोग को लिखा जाता है। यह 
` संस्कार जन्म से सोलहवे वर्ष मे करना चाहिए | इसका आशय यह 
| है कि जित प्रकार ब्राह्मण आदि वर्ण के लिए उपनयन का समय पृथक 
पृथक निर्धारित है उसी agan गोदान ब्रत का समय मी निर्धारि. 
 है। ब्रह्मचयं घत के मध्यही में ब्राह्मण का गोदान घर गभ से १६ a 
क्षत्रिय का २२ थे और वैश्य का २३ यें वष्र म करना Iu । 
O ब्राह्मणानलुज्ञाप्य गणेशं संएज्य गोदानत्रताङ्ग ना. 
| gang करिष्ये इति सङ्कल्प्य तत्त्वा गोदाः 
: नव्रताङ्केशान्तकम्म करिष्ये इति संकल्प्य. चूडा- 
| कम्मेवदग्निप्रतिष्ठापनादिकेशवपनान्त कम्मे ब्रह्मचा- 
| ते gial नस्वाचायेण । नात्र बी्यावीनामासादः 
aa सर्वेषामञलोम्नां च वपनम्‌ . गोमिथुनं दि 
renner, अश्वमिधुनं च्रियस्य | अविमिधुन FS 
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देया । अथ केशप्रतिआहाय नापितायाजो देयः॥ gf | | 
केशान्तकरणप्रयोग; ॥ | 


MAY ले आज्ञा लेकर गणेश की पूजा करे । "maaa नानी । 
मुख राद्ध करिष्ये” वाक्य योजनां के साथ संकठप कर पुणयाहवाच. | 
नादि आभ्युदयिक श्राद्धान्त कृत्य सम्पन्न करे । ब्रह्मचारी "गोदान | 
बताडुकेशान्त कमं करिष्ये” वाक्य योजना के साथ संकल्प कर | 
चूड़ा कर्म विधि के अनुसार अञ्निस्थापन से केश सूएडन तक रुल |. 
सम्पन्न करे | यह कृत्य आचार्य के द्वारा न होगा, किन्तु बरह्मचारी | 
` को स्वयं सम्पन्न करना चाहिए। इल गोदान घत में घान्य पूर्ण | 
.भाएडका आसादन न होगा । शरीर के सव लोग का मूण्डन होगा! 

गोदान बतकी दक्षिणा आचाय के लिए, ब्राह्मण॒को दो गौ, क्षत्रिय कोदो | 
अश्व ओर वेश्यको दो भेड़ि देना होगा। यदि समय पर वर्णाइुसारोरु 
- दक्षिणा न उपस्थित हो तो सव वरणं के ब्रह्मचारी दो गौ देकर इख | 
सम्पन्न कर सकते हैं । इस गोदान व्रत मै बाल बनाने वाले नाई की | 
दक्षिणा एक बकरा देना चाहिए | यही गोदान ब्रत का प्रयोग है। | 


अथ गोदानब्रताज्ञेपनयन कत्तेव्यस्‌। तस्य प्रयोग | 


a f 


उपनयनवत्‌ | अत्र विशेष! | होमश्चोहेनं। अग्ने AAT | 


' परिधारणमलङ्करणं च वज्येत्‌। न सावित्र्युपदेश! ॥ 
` एवेधृतयज्ञापवीतभेखलादण्डाजिनानां त्याग! | पुनद्धीर | 
Tt । अथादेशा दादश आचायण कत्तव्याः | अथ qe | 
` अयच्छन्नाचाय्य उपनयनोक्तानादेशान्वदेत्‌ । | 
' तान्ते आग्नेयैन्द्रपवमानपवैण्‌]: श्रावणम्‌ „तदन्त * a 
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तवरुस्सावित्रचर्वत्कत्तेव्य ; |: निवोपकाले इन्द्राय त्वा 
Jg निवेपामि | आज्यभागान्ते ऋच साम यजामहे- 
इत्येतयचो, सदसस्पतिमदुभूतभितिभन्त्रेणवोभाभ्यां वा 
! ं २ ३४ ९६३६२ ३ २ ३ १२ पि 
'चरुहोमं FAL | ऋचं साम यजामहे याभ्यां कमोएि 
३१२ AV aT : ३२,३१ २ | 
goat | fact सदसि राजतो यज्ञ देवेषु वक्षत; स्वाहा | 
९२ ३ Spastic; NENT Merk हाय CIT : 
सदसस्पतिमडूत प्रियमिन्द्रस्थ कास्य । सनिं मेघासया- 
सिष स्वाहा | इन्द्रायेद्‌ न सम | अग्ने ब्रतपत इति 
पञ्चाज्याहतयः | ऊहस्तु सावित्रचरी लिखित:। यथा गो- 
दानिक सांवत्सरिकमेतावत्कालिक वा Tel प्रत्रवीमीति । 
: ~ रै पूएँपात्राँ : X 

ततस्ट्विष्टकृदृव्याह्न तिहोभादि । ब्रह्मणु > द्क्ति- 
Mtl आचायायाजं सेषं गाञ्च पवेद्क्षिणां दद्यात्‌। आ- 
‘Ba पणि oe EER > 
i ma पवेणि आबितेञ्जद्चिणा । ऐन्त्रपषणि आविते 
| मेषदक्षिणा | पवमाने पर्वणि आविते गौदंच्षिणा ॥ इति 
गोदानव्रतप्रयोग; ॥ SER 


, ,अथ-उपनयन काले से | १६ वर्ष पयन्त ब्रह्मचारी को वेद 
= के अध्यय के अनुसार ५ Ad करने को लिखा है, उनमे 
Sat का नाम गोदानिकव्रत, दूसरे का ब्रातिकबत, तीसरे का 
 आदित्यत चौथे का औपनिषदिक ब्रत और पाचवं का ज्येष्ठ 
| | सामिक व्रत है । इन गोदानिक मतो के समय मे amani एक 
बार सब सामवेदीय न्यां का अध्ययन कर जाना ami | कि 
`. -गोदाननत , के अङ्ग स्वरूप पुनः ST भी: काता 
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चाहिए । उसकी विधि वही होगी जो प्रथम उक्त ma i 
को है। इल उपनयन में जो जो विशेषता है ay ई 4 
अङ्कित किया जाता है । “हवन में” अग्ने घतपते व्रत ata) 
साम्वत्सरिक चरिष्यामि” वाक्य का ऊह करे । अहत बह | 
परिधान 'न होगा । ह्रह्मचारी भूषण से अळंङत न क्य | 
ज्ञावेगा। सावित्री का उपदेश भी न होगा । पहले के धारण किए |! 
हुप, यज्ञो ।वीत, मेखला दरड और अजिनको परित्याग करके उन्हें 
मन्त्रौ से नवीन घारण कर लेना होगा । हाँ आचार्य उन १२३ 
देशौ को यहां भी gua जिन्हे उपनयन संस्कार मै सुनाये थे। । ‘ 
गोदान व्रत के अन्त में आझेय पच, Bex पर्व, पमान पद|. 


। 
i] 4 
आदि वेद प्रकरणों का श्रवण करावे । तत के अन्त में सावित्र |, 


` सस्पति०” इन दो मन्त्रौ से दो चरुकी आहुति प्रदान RI । 
“अग्नेब्रतपते ०” इन ५ मन्त्रौ से घृताहुति प्रदान करे । उक्त | i 
पाठ वही रहेगा जो सावित्र चरु में है। Aar कि गोदानत्रत में गोदा |: 
निक साम्वत्सरिकं” इत्यादि वाक्या का योजना किया गया J l ॥ 
स्विटक्तादि eet को पूर्ववत्‌ समाप्त करे । ब्रह्मा को पूणं पात्र अर | 
' आचाय को बकरा, भेडा और गौ इस qaga में दक्षिणा देवें। a 
श्रवण करानेवाळे आचार्य या उपाध्याय को आग्नेय पर्व में बर्ष! |. 
GRA भेडा तथा पवमान पर्व में गौ दक्षिणा देनी चाहि 
यही गोदान बत का. प्रयोग है । | 


. अथ ब्रातिकब्रतप्रयोग: ॥ ब्रातिकब्ताई पुनन 
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क्ालिकमित्यूहं कृत्वा पश्चाज्यहोमा इति विशेषः | गो 


| ज्ञितस्य आवण, तद्‌न्ते ऐन्द्रश्चरः | आज्यहोमे ब्रातिक 


Jat को सम्पन्न कर पुनः उपनयन करना चाहिए। Sat Aa 
| जना कर आहुति प्रदान करे) जितने काल तक व्रातिकब्रत 
' कना हो उतने समय में गोदानिक व्रत मै श्रवण किए हुए ग्रन्थो 
Va अध्ययन करे । ` तद्‌ पश्चात्‌ इम ब्रातिक बत मे थ्राविक 
| यो का उपाकर्म से आरम्भ कर पुन: अध्ययन करे। इस बत 
है अन्त में आररथाजिक संहिता, गेयगान आ.द ग्रन्थौ को आज्य- 
Nae सामत्रय को छाइकर वाकी सब ग्रन्थो को श्रवण He व्रत 
| स्माप्न के समय पेन्द्र बरु स्थाली पाक स हवन करे । “अग्नेय व्रत 
Ute” इन मन्त्रौ से आज्य होम के समय जितने दिन के ब्रतानुष्टान 
किया हो उक्त मन्त्रो में योजना करता हुआ आहुति प्रदान करे। 
‘| a बार्य को दक्षिणा प्रदान कर शेष कृत्य सम्पन्न करे। यही arte 
3 तेका प्रयोग है। - Fi | 
| अथाद्त्यव्रतप्रयोगः ॥ तद नान्दीसुख AEA 
| ब्रादित्यव॒लाईं पुनरुपनयनस्‌.। आदित्यमेतावत्का- 


बिकमित्यायूहयुक्तमन्नै; पञ्चाज्यहोमा र 
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व्रतिन एकवस्त्रधारणस्‌ | इक्षण्हान्यासन्यत्न TA, | q 


| 


सूरस्य व्यवधाननिषेध! | जानुद्ध्नजलाधिके अवतर 
णनिषेधः। णुवोज्ञया न दोषः । त्रातिकत्रतान्ते श्रतारण | 
काध्ययनस्‌ | ब्रतान्ते महानाम्निभिन्नानां, शुकियाए| | | 
MAYA | AMA ऐन्द्रश्चरः । ऐन्द्रचरु हुत्वा 

दित्यमेतावत्कालिकसित्याच्य eats: ` पश्चाज्यहोमाः 
अत्राचायीय गोदानम्‌। ब्रह्मणे पणयान्रसन्यत्सव पूर्ववत | 
इत्यादित्यव्रतप्रयोग; ॥ 


Eo 
| 

अथ--अब तीसरा आदित्य व्रत का प्रयोग लिखा जाता है।इस 
ब्रतमे भी पुण्यावाचनादि नान्दी श्राद्धान्त अंग कृत्य सम्पन्न कर पूयवत्‌ 
पुनः उपनयन करना होगा। “अग्ने AGAO” इन आज्य होमके पाचों | 
मन्त्रोमे यहाँ भो आदित्य शब्दके साथ समय निर्धारित कर उहकरा | 


| 
होगा । आदित्य बत में ब्रह्मचारियो को केचळ एकही चख धाण |. 


í 


करना चाहिए | गृह अथवा वृक्ष के अतिरिक्त छातासे सूर्य का ate | 
न करे। जहाँ जाँघ भर से अधिक जल हो उसे बिना गुरु आज्ञागे | | 
न पार करे। हम कह चुके हे कि “ब्रातिक के अन्त मै आस |. 
आचिक का अध्ययन करे |” इस आदित्य व्रत के अन्त में AC] 
नास्नी शुक्रिया साम का गुरुसुख से श्रवण करे | इस व्रत के अतप a} 
ऐन्ट्र चरुस्थालीपाक कर आहुति प्रदान करे। इस ऐन्द्र erd 
पाक के हवन कार्य में भी “आअग्नेव्रतपते ०” मन्त्री में भूत आदित्य ^ 
के समय की योजना कर आहुतियोको प्रदान करे । पेन्द्र स्थ 
मे आचार्य को गौ और ब्रह्माको पूर्णपात्र दक्षिणा देकर 


' हनन, कार्य को समाप्त करे। यही आदित्य व्रत का अयोग है। 


] 
ie q | 
| 
| 


~ 
डय 
| ‘< 
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|... अथौपनियद्ब्रतप्रयोग;। तदङ्गं नान्दी्रादं तदु 
पयन च पूयवत्‌ | ब्रतमोपनिषदमेतावत्कालिकमित्यूह- 
| दद्भिः पश्चाज्यहोसाः b आदित्यब्रतान्ते श्रतानां श्रक्रिया- 
| शाप्रध्ययनम्‌ | न्तान्ते उपनिषदां त्राह्मणानां रहस्परय 
चशआवणम्‌ | तदन्ते ऐन्द्रश्चरुः। चरुहोमान्ते ब्रतमोप- 
| निबद्सेतावत्कालिकमित्याद्य हसुत्तवा पञ्चाउयहोमा; 
| आचायोथ गोदान ब्रह्मणे पूणपात्रमन्यत्सव पूर्ववत्‌ ॥ 
| इत्यौपनिषद्त्नतप्रयोग:॥ 


| 


अर्थ-अब औपनिषदिक ब्रतका प्रयोग लिखा जाता है। इस Aaa 
भी प्रयम आश्युद्यिक श्राद्ध ओर पुनःउपनयन पहले के समान करना 
| | हेणा “anette qo” आज्यः होम के पाँचौ मन्त्रो मै औपनिषदुव्नत 
| एके साथ समयकी भी योजना करनी चाहिए। आदित्य व्रतम सुने 
हुए शुक्रिया सामका पुनः अध्ययन करे । इस व्रतको अन्त मे आचाय 
उपनिषदु घ्राह्मण, और रहस्य ग्रन्थो का श्रवण करावे । मत के अन्त 
मै ऐन्द्रचरुस्याली पाक से. हवन करे! उन पाँच घृत आहुतियों मे 
| पहाँ भी ब्रत के नाम और समय का. ऊद करे | आचायं को गो और 
प्ता को पूर्णपात्र दक्षिणा देकर शेष कार्य को समाप्त करे | यही 
j नोपनिषदिक घत है। 


| 


|. 


| 


| 


| wa ज्येष्ठसामिकत्रतप्रयोग! ॥ ज्येष्ठसामिंकत्रताज 
| | न्दीसुखश्राद्ध॑ तदुर्थसुपनयनम्‌.। अग्ने व्रतपते व्रत 
| ज्यष्ठसामिकसेलावत्कालिक चरिष्यामीत्यूह कृत्वा पवा" 


| 
"| 
4 


३५ 
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रतान्ते आज्यदोहानां साम्नां आवणम |. व्रतान्ते ऐन. | 
शचरु; | चरुहोमान्ते अग्ने त्रतपते . रतं ज्येष्ठ सामिकमे. | 
तावत्कालिकमचारिषसित्यादिविशेषखुक्तवा पश्चाज्यहोः | 
मा; । आचाय्यौय गोदानं ब्रह्मणे TUT ॥ इति ज्ये | 
सामिकब्नतप्रयोगः ॥ | 

अथ--अब ज्येष्ठ सामिक ब्रत का प्रयोग लिखा जाता हे। इल | 
भी पहले के समान आभ्युदयिक श्राद्ध, पुनः उपनयन आदि कृत्य होंगे | १ 
भाज्यहोम में ज्येष्ठ सामिक शब्द के साथ व्रत काल का ऊह करना | 
होगा । इस व्रत मे पहले के सुने हुए उपनिषद्‌ ब्राह्मण और रहस्य का | । 


करावे | आचार्य को गौ और द्ह्मा को पूर्णपात्र दक्षिणा देकर शेप | | 
Ge को समाप्त करे । यही ज्येष्ठ सामिक व्रत का प्रयोग है । 


` गोदानिकब्रातिकादित्यब्रतौपनिषद्ज्येष्ठसामिकतव्रता | 
नां ए्यकएथगेकेकसंवत्सरेच्नुछानस्‌। देशकालशक्तिः | 
ब्रयोवस्थाविशेषेयेथासम्भवमलुष्ठानं चा कुर्यात्‌। आदि | 
'त्यत्रतानु्ठानात्परमध्ययनक्रमान्महानास्निकत्रतानुष्टान | 
कत्तेव्यम्‌ । तंत औपनिषदुज्येष्ठसामिकब्रतयो रवुष्ठानम | 
त स्थितेऽपि कालादीनां साम्यान्महानास्निकभिला' | 
त्ता गोदानिकादिव्रतानां प्रयोगसुत्तचच महानास्निकप्योग | 
एथयुपदिष्टकालकियावेलच्षण्यादघुनोच्यते | सूत्नकारत | 
लाघवात्कूमत्यागः। तस्य द्ादशसंवत्सरा, नव ८. 
चयो वा संवत्सरा, अनुष्ठानकाल; | एते चत्वारः पी 
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ुरुषशक्तिवयोवस्थादिविशेषापेच्योक्ताः । “संवत्सर- 
मात्रे वा सहानास्निकत्रतमि” त्येक आचाय्यी मन्यन्ते | 
दस्य वित्रादिभिस्त्रिमियथोक्ततरतचय्योपूबक महाना- 
स्नीनामध्ययन छरुतं स्यात्तदा पत्रस्य सांवत्सरिकमहाना- 
म्निकब्रतेऽधिकारः। अन्येषां ठु बादशवार्षिकादी | अय- 
प्रथो “रौरूकिज्ाह्मणे”उपि स्पष्टः ॥ 


` अर्थ- कुछ लोगो का मत है कि गोदानिक, व्रातिकन्रत, आदित्य 
` प्रत, औपनिषद्कि और ज्येष्ठ सामिकव्रतों का अनुष्ठान एथक्‌ पथक 
एक एक वर्ष करना चाहिए, परन्तु कुछ ढोगौ का विचार हे कि 
देश काळ, शक्ति तथा अवस्था के अनुसार जिस प्रकार होने को 


सम्भावना हो बैसा करना चाहिए। आदित्य ब्रत अजुछान के 


| अध्ययन करै 
aa पहले के अवण किए हुए वेद ग्रन्थो का 
न करना चाहिए | 


` प्रन्थाध्ययन के पश्चात्‌ महानाम्निक व्रत का अचुछान 
| तत्‌ पश्चात्‌ औपनिषदिक आर ज्येष्ठ सामिक qat- का अनुष्ठान 
| कर्तव्य दै । .ऐसी स्थिति में भी समय आदि की समता से महा” 
` नास्निक से भिन्न गोदीनिक आदि रतौ के प्रयोग को पृथक्‌ के 
wa महानास्निक sa के प्रयोग को पृथक लिखते > । = 
अत उक्त घतो से. तिलक्षण है। गोमिळाचा्य के ont a 
य : न होने के कारण इसकां क्रम आदित्य नत मै रे o 

Rl महानाख्चिक aa के अनुष्ठान m समय १२ वर्ष, S mead के 
` अथवा कम से कम तीन वर्ष का है | ये चारो ee हक > 
` शक्ति, अवस्था आदि पर निर्भर 'है। जि m रो लेक 
उतने fea RT खत करे। एक aa का भी pe es z Pe 
है, इसे कोई कोई आचार्य मानते हैं, परन्तु उनके A 
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है कि “एक वर्ष का महानास्निक बत चह ब्रह्मचारी कर सकता | 
जिसके पिता, पितामह तथा पर पितामह भी उक्त ब्रत के e | 
महानाम्नी सास का अध्ययन किए हो । यदि घत के साथ तीसरी | 
पीढ़ी तक शिक्षा न हुई हो तो १२ वघ तक सहा नाम्चिक बः कत्तंग | 
है।यह विधान रौरुकि ब्राह्मण मे स्पष्ट रुप खे विधान है | 


अथ महानास्निक्रवरताङ्ग नान्दीछुस्वश्चाद्धं करिष्ये) | 
तद्थेखुपनयनस्‌ | अग्ने ब्रतपते महानाम्निक बादशवा- | 
षिक वा, नववार्षिक षडवार्षिक वा, Aafia वा, सां- | 
चत्सरिक चरिष्यामीत्यू हयुत्तेः पञ्चभिभेन्ते; पश्चाज्याः | 
हुती? ghq | = 
अर्थे-प्रथम महानास्निक व्रतका agaga नान्दी श्राद्ध श्रोर | 
पुन; उपनयन करे) उपनयन में *'अग्नेत्रतयते-” इन ५ मन्त्रों | 
'महानाख्चिक शब्दके साथ साथ नतकी वर्ष संख्याऔ का भी nem | 
'आज्याइतिओं को प्रदान करे। शेष कृत्य सब पहळेही के समान होगा | 


महानास्निकब्रतिनः पर्वोक्तत्रतनियमातिरिक्तनियमा | 
उच्यन्ते । निकाल रनानम्‌। सायम्प्रातः समिदाधाना | 
EE] भोजननिषेध; । -कृष्णवस्त्रधारणस्‌ । कृष्णवसुः | 
भक्षणम्‌ | आचारयोधीनता | स्पत्यन्तरोपदिषछटरय Tt | 
दानस्य निषेधः। तपस्विता दिवा सदा श्थितिनोपबेशः | 
नसू | भिक्षादने परिकूमणस्‌ t सन्ध्योपासनार्थसुपवेश- " 
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| a शहादिपिवेशननिषेधः | यदा पज्जेन्यो वर्षति तदा 

र Q इतिमन्त्रं 

| दृष्टयपगमपय्थेन्तमापश्शक्त्वय्ये इतिमन्त्रै पुनः पुनः 

| पठेत्‌। यदायदा विय्युश्षिद्योतते तदातदैव रूपाः खलु 


| नकवयो 'भवन्तीलिमन्ज पठेत्‌ । यद्वापदा मेघो गज्जेति 


| तदातदा सद्या महान घोष इतिमन्तं पठेत्‌ । 

| nee 
| महानाश्निक घत करनेवाले प्रह्मचारियो के लिप उन नियमों 
Jat उपदेश किया जाता है जो पहले की अपेक्षा विशेष रूप में हैं । 
(aad को त्रिकाल स्थान करना चाहिए । सायं प्रातः समिद 
| धान से पहले भोजन न करे | काळे रङ्ग के वर धारण करे | 


जो फल या अन्न पकने पर काले हो जाते हो उन फलो का भोजन 
| करे । आचार्य के आधीन रहे । सदत्यस्तर में विहित मार्ग भी 
| चलना सना हे । तपश्चर्थ्या करते हुए दिनमै खड़ा रहे। केवल. 
॥मिक्षा के लिए कहीं जाना हो “तो जावे । सन्ध्योपासन के लिए बैठे | - 


| of. Ba रहे, खाए नहीं। यदि बाहर निकलने पर वर्षा होने लगे 


| हो किसी से आड़ करके घर पै न हले किन्तु जब तक वर्षा बन्द 


पी. 
॥ 


| त हो तब तक “आपश्शकशय्यः? सन्त्रको बार बार पढ़ता रहे। , 
| जितना हीं अधिक त्रिद्यत चमके अथवा मेघ दषं उतनाही “महाम»” 
| मन्न को पढ़ता हुआ az मन्त्र विकाश तथा महान शब्द युक्त a 
| ऐसा विचार करे । हू 


| न नदीमतिक्रामेत्‌। य्द्यांतिक्रामेत्स्नात्वाऽतिक्रामेत्‌ । 
| अतिकस्य वा स्नानं कुयौत्‌ । नौकारोहणं न कुयोत्‌ । 
| भाषारोहणासाचे केनापि निमित्तेन प्राणसंशये स्नात्वा 

| Marten कुथीत पारे तीत्वी वा स्नाम्रात्‌। SIRT 
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म्बन्धिनियमानां त्रिषवणस्नानादीनामवश्यानुष्ठानम|॥.।, 
हानाम्नीनासुदकांधीनत्वादुदकदातृ त्वादा | इत्थ बत | 
नुष्टितंवतः परमेश्वरात्सवकामावाप्तिरिच्छानुसारेण ऽ 
इती वृष्टिवी फलम्‌ | केषाशिद्धम्माणासनुषछानमनुज. 
नाति परमकृपालुराचाय्य! | कृष्णवस्त्रधारणम्‌ | दिवोः | 
स्थितिः | निशाया्ुपवेशनम्‌ | शयना भवश्च | पदि | 
प्रदान | कृष्णपदा्थमचणम्‌। एतेषां शक्त्यभावे सति| 
नाबुष्ठानम्‌ | | 
_ अर्थ-नदो पार न करे। यदि करना हो तो स्नान करके पार करे। | 
अथवा पार जाकर स्नान कर VS | नाव परन चढ़े। यदि न चढनेसे | 
' मरण का सन्देह हो तो स्नान करके चढे | अथचा नाव से उतर कर 
सुतान करे। जळ संबंधी नियमो में तीन चार अवश्य स्नान करे | 
महानाज्ञी बत इच्छानुसार फल देने वाला है। इस प्रकार A 
तपस्या करने पर परमेश्‍वर की कृपा से जो इच्छा हो पूण होती al | 
यदि महान वृष्टि की इच्छा हो तो भी पूर्ण हो जाती है। किसी | 
` धम का अनुष्ठान परम इपालु आचार्य जानते हैं। कृष्ण बल क | 
धारण, दिन में खड़े रहना, राजिप्रे बैठे रहता, सूतने का निषेध। पप | 


प्रदान और कृष्ण पदार्थ का भोजन अनावश्यक नहीं णिए | 
विकल्प है | i 


नेघाविभक्तब्रतकालस्य प्रथमभागान्ते एकस्या | 
 त्रियायाश्रावणम्‌ । मध्यमभागान्ते द्विती | 


यायारश्रावणम्‌ । तृतीयभागान्ते तृतीयस्याः स्त 
यायारभ्नावणम्‌ | सबब्रतान्ते वा स्ोसां महानास्तीत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized गोभिलीयश्क्ष्प्रकाशिकी (7? and ७९५७०५९ 


होत्रियाणा युगपदेच श्रावणम्‌ ।' तासामध्ययनप्रयोग 
(च्यते।. अरण्ये गत्वोद्कपूरितकांस्यपात्रे सर्वोषधी 
[ata त्रीहिशालि सुगद-गोधूम-तिल-यव-सषेपा; 
| aires । तज्जले हस्त्य _ ब्रह्मचारिणस्स्थापयित्वा . 
| प्रदद्चिण्पेनाहतवस्क्रेण नेत्रपिघानं कुयोत्‌.। एवं निमग्न 
| हस्ताय पिहितनेत्राय त्रिरात्रसुपोषिताय रतान्ते महा 
| नाम्तीस्रावयेत्‌। अथवा नेत्रपिधानान्ते आवसेत | ATA 
| । ्रिरात्रोपवासः। पिहितनेत्रो जले निमग्नहस्तो. वाग्य 
| नोऽण्ये निवसन त्रिरात्ञं न सुजीत । अशक्तावहोरात्रं 
| वा | अध्यापनान्ते उववासः। उपवासान्ते वाऽध्यापनम्‌। 
| अथवा Rastà तिष्ठद्राची ग्राम | | 


l ` अर्थ-इस महानास्नाक व्रत के समय को तीन भागों में विभक्त 
| कर देवे। आचार्य हर एक के अन्त मै महानाज्नी साम के एक र 
| स्तोत्र को gad । जेत समाप्त फे समय महानाम्नी साम 2 
|| सव मन्रो को दुबारा खुना देवे । महानास्ती-साम क 

| प्रयोग को आगे लिखा जाता दै। 


मे 
के अभ्यास करने.के लिए चन म, 
ब्रह्मचारी महानाम्नी. सास eee देवे । घा, साठी, 


| जाकर रहे । sia के पात्र में ज 
| पूंग वै तिल, aa और सरसो को सर्वोषधि के it 
| सव प्रकार की. औषधियों का संग्रह कर । Hi -ada 
jie हुए जल मै इन ओषधियों को चोड़ देने ' से mat 
रसी जळ मै अपने दोनों हाथों at डवोकर नये के और 
| भे चन्द्‌ कर लेवे पूर्वोक्त रूप से हाथो को जट 
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atat को बन्द किए eq तीन fea उपवास:ब्रत करे | त्रत के अन्तु | 
में दाचार्यं महानाम्नी साम का पाठ खुनाचे । यदि esas al 
तो तीन रात्रि दिन का उपवास आवश्यक नहीं. है। केवल जह | 
में हाथ डुबोकर नेंत्रों को' वन्द कर लेवे । ब्रह्मचारी को यदि तीन | 
दिन रात्रि उपवासः करने काः सामर्थ्यं नः हो. तो केवल एकही दिन | 
का. उपवास. करे। कुछ लोगो! का मत हे. कि अध्ययन के अन्तम | 
उपवास करे | दिन. aa और रात्रि होने. पर ग्राम. मे. रहे.।. 
त्रिरतरबरतान्ते आचार्यो वनं... गत्वा पूर्वोक्ततः | 
at स्थण्डिलं विधाय. पञ्च भूसस्कारान्कुल्वाशगिनि. | 
प्रतिष्ठाप्याज्यतन्नेण व्याहृतिभिडुत्वा$ग्न्यादोन्मदशे 
प्रन्गेण ब्रह्मचारिणम । प्रतिद्रव्य मन्त्नाबूत्तिः । | 
अग्निराज्यमादित्यो घ्राझणोऽनड्यानन्नं जलं दघि। |. 
एतेषग्न्यादय; | एतान्ण्थकणथक्‌ प्रदशयेत्‌ । तत्र मः | 
न्न! । स्वरभिव्यख्य ज्योतिरमिव्यख्यस्‌ | अन्न वाः | 
ग्बिसर्गादि; । चरिवारमग्न्यादीनामवेचषणस्‌ । ततस्तः | i 
न्त्रसमासिवोमदेव्यगान्म्‌ । गुरोरभिवादनम्‌ । घरवे, | 
अनड्वाह कांस्यपात्रै वासो गां च ते दृदासि | एथक | 
एथक्‌' स्तोत्रियाध्यापनपच्षे प्रथमस्तोत्रियाया Te 
कास्यपात्रश्च दक्तिणा | द्वितीयाया वस्त्रम्‌ । तृतीयाया | 
गोः | अशक्तौ यथाश्षाक्त दक्षिणादानम्‌ । ब्रतान्त ऐन | 
श्चरु' | अग्ने ब्रतपते ae. महानास्निकमेतावत्कालि 
A aa पञ्चाज्याहुतयः | 
ततो षरण्यादुग्हमागत्य सर्वेरन्तेवासिमिःसहाचाव्ये भो ; 
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| Aal अन्येवासपि भिन्नशाखिनां भिन्नगुरूणां बहम 
| चारिणां चान्नदानमावश्यकम्‌ ॥ इति सहानास्निक- 
| व्रतप्रयोगः | i : 


a अर्थ - तीन दिन और रात्रि व्यतीत हो जाने पर आचार्य बन मे 
| दी जाकर स्थण्डिल बनावे | उसका day संस्कार कर अग्नि 
स्थापन करे । भूरादि व्याहृतियो' से इति प्रदान करे । होम 
के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को “स्वरभिब्यस्यं ज्योतिरभिव्यस्थम्‌ मन्त्र 
| को पढ़ता हुआ अग्नि, ga, सुर्य, ब्राह्मण, aa, अन्न, जल और 
| इही को पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाते । मन्त्र को भी.पृथक पृथक पढे | 
[ इसके, पश्चात्‌ श्रह्वाचारी मौन व्रत का त्याग करे। उक्त लालः 
at तीन वार दिखाना चाहिए। तत्पश्चात्‌ शेष विधि को समाप्त 
घाम देव्य खाम का गान करे । आचार्ये आदि गुरुजनों 
_को प्रणाम करे। आंचार्य को महानाम्नी साम के प्रथम स्तोत्रा- 
| यन के लिए वेळ, दूसरे के लिए झांज के पात्र और ge और 
तीसरे के लिए गौ दक्षिणा प्रदान ati यदि उक्त वस्तुओं को न दे 
पके नो उसे जो सुगम से मिले वही देवे। व्रत समाप्त के समय 
द्र स्थालीपाक यज्ञ करे। यहाँ भी महानास्निक आदि ce के 
` |शथ ¦ घृताहुति प्रदान करे। इस व्रत को पुरा कर वन से ग्रह आने 
पर सब शिष्यो के साथ आचार्य को भोजन करावे | अन्य शाखीय 
` क्वारी और अभ्यागत आदि को भी भोजन कराना उत्तम है:। यद्दी 
AR व्रत का प्रयोग है। | 


बना 


— 


| ज्येष्ठ साम्तामध्यापनम्महानाम्न्यध्यापनवद्रण्ये । 
PNY ज्येष्ठसामब्रतिनो पावज्जीवमनुष्ठेयानि त्रतान्यु" 
PRR न शूदाखुद्वहेत्‌ | न पच्चिसांसमरनीयात्‌ | धान्य” 
NS | 
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मध्ये एक घान्य वज्ञयेत्‌। गन्तव्यदेशानासेक देश | 
काप्पासचौमशाणाविकानां मध्ये. एक AMAT | उड्‌ | 


दकेन शौचं कुय्योत्‌ । सुन्मयपात्रे जनं न छुम्पोत| | 
मुन्मयेन न पिबेत्‌ । “एतत्सव नियमजातं ज्येष्सामिक | 

के”। “ ज्ये्ठसासाध्यापनप्रभृतीत्य. | 
प्र्‌” | आतिकब्रतप्रयोगो गोभिलानुक्तत्त्वादुपेक्षित ॥ | 


अर्थ -उयेष्ठ साम के अध्यापन की बही रीति है जो परहा 
(सनी ब्रत का है उसके विषय में लिखा हे कि “ganm 
जब तफ जीवित रहे तबतक करता रहे। ज्येष्ठ सामत्रती ge 
विवाह ने Stl किसी पक्षी कां सांस न खावे । अन्न में किसी 
एक अन्न का परित्याग कर देवे ॥ किसी एक देश का. arama! 
छोड देवे । कपास. रेशम, . शश और ऊन इनमें से किसी पक | 
वस्त्रं को त्याग देवे। किली एक पात्र मै जल लेकर शोच क्रिया 
करे। मिही के पात्र मै भोजन न करे और न जल पीचे।. ये a) 
नियम ज्येष्ठ लामिक ब्रती को पाठन करना चाहिये | किसी किसी बा | 
ग्रत है कि “उपनयन आदि इत्य भी होगी, तत्पश्चात्‌ वेदाध्ययन 
कार्य होगे। भौतिक ब्रत के प्रयोग का इस कारणे उपेक्षा कर दिया 
गया है कि उसे गोभिळाचार्य नहीं सूत्रित किया है | 


अथोपाकर्म । पूर्वं गोदानादिचरतान्तेषु शतानां वेद 
भागानाझुपाक्मपू्वेकाध्ययननियमायोपाकमे विधिमधुन 
पदिशंति | भाद्रंपद्शुक्ले हस्तनक्षजे SITET ATCT 
स्नात्वा कृतनित्यक्रियो सृतिकास्नानोपयुक्तकुशगोमय 
दिकस॒षिपूजोपयुक्तकुशगन्धपुष्पादिपूजासामग्रीश् सः : 
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दाय, ग्रामात्पाङ्छुख उद्ड्सुखो वा निष्क्रम्य, नाभिः 
| जा यत्न कवचन' स्थिता अंपः प्राप्याध्यायोपाकमाङ्गस्ना- 
| ace करिष्ये इति सङ्कल्प्य, शृतिकारनानविधिना स्नाः 
| at, स्नानाङ्गतप्पेणं विधाय, छंन्दांस्यृषीनाचाऱ्याशच 

| तयेत्‌ । अत्र खूञे च शब्दादुन्रह्मादीनां तपेणम्‌, ऋषीणां . 


| 'जनमभिषेकश्चाभिघोयते। ` ' 


| आर्थ--अव उपाकम का प्रयोग लिखा जाता है। ब्रह्मचारी पहले 
| गोदानिक आदि sat मे.आचार्य सुख से वेदों का श्रवण करता है, 
i | पश्चात्‌ उनका TARA रत्यके साथ अध्ययन करता है । आगे उसी 
| उपाकर्म विधि का -उपदेश किया जाता है । भाद्रपद्‌ शुक्ल पक्ष के 
| हस्त नक्षत्र में आचार्य शिष्यौ के खाथ स्नान करे। नित्य क्रिया के 
| पश्चात्‌ मध्यान्ह-स्नान-के उपयोगी मिट्टी,, गोमय कुशा, ऋषि पूजाको 
| योग्य चन्दन, पुष्प आदि सामग्रियो को लेकर भाम से पूर्व अथवा 
| | उत्तर नदी आदि जलाशय के तट-पर जावे | नाभी मात्र जल-मे हळ 
| कर “अध्यायोपाकर्माङ्ग, स्नानमह करिष्ये” योजना के साथ संकल्प 
| करें। झतिका . गोमय आदि लेपन कर स्नान करे। ऋषि और 
| amii का तर्पण करे। सुत्र मै “च” शब्द से ब्रह्मा आदि- का 
| तर्पण और ऋषियों का पूजन तथी अभिषेक दोनों माना जाता है]; 


|. अथ प्रयोग; ॥ कुशपविश्रपाणिराचम्पप्राणाना- 
| यम्प देशकालौ सङ्घीत्याधीतानां वेदानाँ यातयामत्व- 
| दोषनिश्वसिपूर्वकाप्यांयनायें, अध्येष्यमाणाना ` वेदानां 
| बीषवत्वसिद्धबबैसध्यायोपाकमाई चर्षिपजनतप्पणादि- 

| कमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य) तीरे प्राकूपवण SER 


क यया 
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प्रवणे वा यज्ञब्रक्षनिर्मिते पीठे प्ागय़ालुद्गग्रान्वा कु | 
शानास्तीय्ये . तेषु प्रश्वाशत्कुशनिसितान्डाद्शचटून्सः | 
स्थापयेत्‌ | ततः कलशोदक प्रणवव्याहृतिभिगीयंत्या | 
चाभिप्नन्त्य तेनोद्केन पीठपूजाद्रव्थाण्यात्सानन्च प्रो. | 

येत्‌ | hi | 


इप करे। जल के किनारे पूर्वाप्त अथत्रा उत्तरात्र यज्ञोपयोगो वृक्ष का 
बना हुआ पीड़ा रक्खे । उसीपर पूर्वाश्न अथवा उत्तराग्र कुशा रकखे। | 
उन रबखी हुई कुशाओं पर पचास कुशाओं से बनाए हुए वार | 
चट को रक्खे। एक घडा मे जळ भर लेवे उल जल को प्रणव, 
सब पूजा सामग्री और अपने को भी प्रोक्षण करे । | l 

. “अन्न केचिदुगोतमादिसामभिगोतमादीनामावा | 
हने कुवन्ति” तन्निसूलप्र । गौतमादिसाम्नां गौ | 
तमाय, विदष्ठत्वेऽपि गौतमादिप्रतिपाद्कत्वा भावादेव) 
तान्तरपकाशकत्वान्नवग्रहादिमिन्ावद्िनियोजक स्तृत्यं | 
भावाच्च। तसमात्परणवव्याहृतिभि; पूजनमभिधीयते। | 
ओं Mere: गौतमसावाहयामि ॥१॥ एवं वद्यमाण | 
नाखषीणामावाहन पूर्थकपथळ HAL | तद्यया d 
भू वसस्वः भरदाजप्र॥९॥ ओं TATT: वामि 


| 


॥३॥ औं भूसुवस्व; जमदगिनिम्‌ ॥४॥ ओं भयव ह 
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| after ॥२॥ ओं wetter. कश्यपम्‌ ॥९॥ ओं मूर्खु- 
| बह! AÈ ॥७॥ ओं भूसुवस्स्व, गौतमादिसप्तऋष- 
| यस्सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु । इति कुशचडुषु क्रमेणावा- 
| इनं कृत्वा समछटःयोपचारान्‌ कुर्पात्‌ । ओं भूसुवस्स्व- 
| गोंतमादिभ्य आसनं समप्पेयाभि | एवसुत्तरेषूपचारेषु | 
| पाद्यमध्येसाचमनीयं सधुपक्षे पश्चाशतस्नानं शुद्धोदकस्ना- 
| नं वस्त्रं यज्ञोपवीत चन्द्नसचतान्पुष्पाणि धूप दीपं ने 
| वेद्यमन्पानप्युपचारान यथासम्भवं कुयोत्‌। | 
| aiga लोगो का मत है कि जिन साममत्त्रो के गौतम आदि 


A इसमें किसी शास्त्र का प्रमाण नहीं है। जिन मन्त्री के गौतम आदि. 
| ऋषिलिखे जाते हैं, उनसे उन ऋषियों का प्रचारक होना सिद्ध होता 
| है। थे लोग उन उन मन्त्रो के देवता नहीं हैं। नवग्रह आदि मन्तो के 
| समान उनका स्ट्रतिकारसि देवतान्तर संवन्ध भी नहीं लिखे gt अतः 
| उनका पूजन प्रणव और व्य।इतियोँहीं से करना उचित प्रतीत होता 
7 है। ओम्‌ WATT: ७ विधि से गोतम आद्‌ ऋषियों का पृथक्‌ 
| पृथक्‌ maga और पाद्य, अक्षत, पुष्य, धूप दीप, नैवेद्य आदि 
| से पूजन करे । | nab 
| ) l s & ततो नासिदचनो द्‌केनोपविष्टा देवतीथन त 
5 REN 
| नेक्षीनुच्चेर भिविश्न्तस्तपयेयुः। आदौ सखुदायेन तपण 
7 पथा। ओंकारो महाव्याहृतयो गायत्री ब्रह्मा देवा बेदा- 
| शषयरछन्दांस्याचाय्यास्तृप्यन्ताम्‌ । 
ततः पथक्‌ | 


इतित्रिः । 


| अघि हैं उन मन्त्रौ को पढ़कर गोतमा दि ऋषियों का आंचाहन करे, परन्तु . 


= १०१7 x > a = ७ 2 a! <a 
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२८६ यो भिलीयग्कर्मभरका(रीका 


भर्थ-ऋषिया के पूजन के पश्चात्‌ नाभी तक जळ मे चहा | 
जावे] अङ्ग्यो के अग्न भाग के तंरफ कुशाओ का भी अग्न भाग | 
कर हाथ में रक्खे “ ओकारो० ” वाक्य से एक साथ सबको | 
तीन अज्ञलि जळ प्रदान करे। तत्पश्चात्‌ निस्नरीत्यानुसार पृथक | 


ञं ९ are जे 
कारस्तृप्पतु | WRIT  सहाव्याहृतयस्तृः | 
cg ।. तत्सवितुरितिमन्त्रान्ते गायत्री- तृप्पतु। | 
f 3 २२ १२३ | 


सोमं राजानमिति। सोमराजानं वरुणमग्निमः्वारः | 


३ ९ २३ २३ १ २ ' ही 
भामहे | आदित्य विष्णु*खूय्य न्रह्माणश्च बृहस्पतिम्‌। | 
ब्रह्मा तृप्यतु । अग्न आयाहि दशस्युपास्मा इत्यध्यायेन | 


MUA सन्तपप्पेयेत्‌ | 


. -अर्थ ओकार, व्याइति, गायत्री ओर “लोम०” से तपंण करने | | 
के पश्चात्‌ “अग्न०” इत्यादिः दश neat से तर्पण करे यथा -. ` | 


अग्न आयाहि वीतये -शणानों हव्यदातये | ail | 


प्‌ २९ - १२ 


निहोता aa वहिषि ॥ १ ॥ 
यज्ञाना<होता विश्वेषारंहितः | a 
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" ३ प्‌ * = 
> २३ १। र्र 


झतिथिरस्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । अग्ने रथ न वेद्यम्‌ | 
॥२.॥.त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अराते! । 


2३१- २४ ३ २ .३१ 


उत दिषो मन्त्यस्य ॥९॥ एद्युंबु वाणि तेऽग्न इस्थेतरा 
गिर! । एभिवेद्वीस इन्दुभिः ॥७॥ आ तेः वत्सो मनो 


E. ३ १२ ३१ २ 


 यमत्परमाचित्सघस्थात । अग्ने eat कामये गिरा ॥ ८॥ 


२८७ ` 


१ २३ १२ ३ ९-- ररे ३१२ ३१- 


त्वामग्ने: पुष्कराद्ध्यथवो निरमन्थत। सूदुध्नों विश्वस्य 


३१२ २ ३ १२३ १२३१२ ३१.२ ३२ 
वाचतः ॥ &-॥ अग्ने विवस्वदाभरास्मभ्यसूतये .महे | 


] ३ १०० 


देवो चस्ति नो दशे ॥ १० ॥ वेदास्तृप्पन्तु | एवमुपास्मै 
' गायतेत्युततराध्यायेन देवास्तृप्यन्तु | उपास्मै गायता नरः 


३१ २ . २ ३ १ ३ ३ 


त पवमानाथेन्द्वे ।.अभि देवा grat | अभि ते मधुना 


योधो अशिश्रयुः | देवं देवाय देवयु | स नः 
बु ३ १-८ रई ३ १ 3 


श॑ गवे श॑ जनाय शमवते | श “राजन्नोषधीभ्यः ॥ १॥ 


२.३ १० रर 


 दविधतत्या sar परिष्टोभंत्या कृपा | सोमाः शुक्रा गवा 
; ; श्रे ३३२९ ` 


शिर! । हिन्वानो हेतृभि्ित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌। 
सीदन्तो वनुषो यथा । ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो 


i १२ ३ 


दिवा कचे । पचस्व खर्या दशे ॥ २॥ पवमानस्य ते कवे 


is, LO et ee भा 
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१८. 8k २३१ २ २३ | 


वाजिन्त्सगी HEAT | अर्वन्तो न अवस्यव; | अश. | 


3 २३१२ ३ १२ ३ १ २ 
कोशं मधुश्चुतमखग्ने वारे अव्यये । अबावशत घीतय;। | 
१२ 379 ३ २ ३२ २३ १२ २ ३२३ ॥ 


अछाससुद्रमिन्दवोस्तंगावो न धेनवः । अग्मनृतस्य यो | 


२ ३ १२ २ हे ९ ३ 


निमा ॥ ३॥ अग्न आयाहि वीतये शणानो इव्यदातये। प प 
निहोता सत्सि बहिंषि | त त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन 


१ ३ ३२३ २ 


ब्रद्धेयामसि । बृहच्छोचा यविष्ःय। स नः एथुश्रवाय्य- | 
मछादेव विवाससि RE खुवीय्य ॥४॥ आनो | 
मित्रावरुणा घृतैगव्यूतिखुक्षत | मध्या रजा «सि सुक्रत्‌। | 


० इ पय. . दे २ ररे 


उरश रसा नमोवृधामन्हा दक्षस्य राजथः । द्राधिष्टानि। | 


२ ३ १२ ३. १२ १३१२ | 
शुचिव्रता । गणाना जमद्ग्निना योनावृतस्य सीदत। | 
३१९ रे ३ ३३7 ग $ 


पात>सोमस्रताबूधा ॥ ५ ॥ आयाहि झुघुमा हित इल | 
२३ १ २ ३२ २उ ३१ 7२३ १२ | 


सोमं पिया इमं । एद्‌ बहिं! सदो सम । आ त्वा ब्र । | 


२ ३ २६३ १ २ 


युजा हरी वह तामिन्द्र कोशिना। उप ब्रह्माणि नः शण. | 
rate युजा वयरॅसोमयािंद्र सोमिनः | छु | 


g २ गीसिनेभी २३ ९ १. 


वन्तो हवामहे॥ ६ ॥ Ee आगत* सुतं २ 


y १८” 


वरेण्यम्‌ | अस्य पातं धियेषिता | इन्द्राग्नी जरितु aa 
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गो भिलीयगह्मकर्म 
| गह्य॑कसप्रकाशिका | २८९ 
i 
| र २ ३:१ २ ३१९१.६ इ इ 0.0 E 


| A = 
ai जिगाति चेतन! | अयापातमिम*सुत | इन्द्रमग्नि 


इ इ १२ ३१ २ ३ १ इ al श्रे ३१३ 


कविछद्‌! यज्ञस्य जूत्या TE | ता सोमस्येह तृम्पताम॥७॥ 


१८.१) बः १. | ३१ 


उच्चा ते जातमन्धसो दिविसद्भूम्याददे | उग्र शश 


. ३४ १२ ३ इई १ Fe १२२ इ F 


महिश्रवः | स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्ध घत; 


१। श्रे १_ इर इ शउ इश इ wer 
वरिवोवित्परिस्रव | एना विश्वान्यय आ द्यम्नानि 


३ Fa अ: 
षाणां | सिषासतो वनामहे ।: ८॥ पुनानः सोमधारयापो 


| र EU , ऽर २ TSF 
वसानो अषति | .आ रत्नधा योनिश्ततस्य सीदस्युत्सो 
ई १ ३ ६ १ इ इई e इरे इ३_ इर इ ए रे ३४३ 


देवो हिरण्यथः | दुहान उघहिव्यं मधु प्रियं प्रत्न र॑सध- 


डे ष 3 बेप र ४३२१९ ३ - हूं है ४३ र्‌ 


समासद्त्‌। आएछः्यं घरुण चाञ्यवेसि दभिडवोतो 


१- २रे ३ २३ २३ १२३१२ ` 
विचक्षणः ve प्र तुद्रव प्रिकोशं निषीद्‌ शभिः पुनानो 


SESE २ ३१.१ १३२ ३१ २३१ 


अभिवाजमर्ष । अश्वं न त्वा वाजिन मजेयन्तोछावहि 


UE SFPE] ९ २ ३१- f ३ रे 
रशनाभिनयन्ति | स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा 
Ah VER ३२ ३१२. ३२ ३१२ hie 
इजना रमाण: | पिता देवानां जनिता सुदचो विष्टंभो 
Rate % रह lg Roe Pee aT. 
घरुण, प॒थिव्या! | ऋबिविंग्रः पुर एता जनाना- 


E : t ३ र ३२ ३ Uya va 


ale उशना काव्येन । सविब्रिवेद निहित यदासा- 
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२९० गोमिज्ञीयगुह्षकमप्रकाशिका । 


पपीच्य ३३ गद्य नाम गोनाम्‌ ॥ १० ॥ अभि त्वा शू | 
३१ २ ३१ २ १२ ३ १९- रर ३२३, | 
नोनुमो दुग्धा इव धेनवः | ईशानमस्य जगतः स्वदेशो | 
a १२ - ॐ 

शानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११ ॥ न त्वाबा “अन्यो दिव्य! 
२7३ 2 US 
पार्थिवो न जातो न जनिष्तते | अश्वाथन्तो मघवन्निन्र | 
u १२ ३ 


बाजिनो गव्यतस्त्वा हवामहे ॥ ११ ॥ कथा नश्चित्रा | | 


२९ ३२ ३ १ २ ३ १ २ २ ६ | 
आसुवदूती सदावृधः सखा | कया शचिष्ठया बृता। | 
१ २ ३१- रर ३ १ 3 ११२ Ug 
कस्त्वा सत्यो मदानां म RS मत्सद्धस; | इढाचिदा- | 
२३ १२ १२३ ३ 
रुजे वसु | अभीषुणः सलरीनामविता जरितृणाम्‌ | शतं | 
२ ३ १३ १ २३९२३२३१२ ३१7 ३२ | 
भवास्यूतये ॥१२॥ त वो द्स्मस्ृतीषहं चसोमन्दानमंधसः। | 
३१ २३ ५९ रर ३२३१२ ३१ इ | 


अभिवत्सन्न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीमिनंवामहे | TAS | | 


३२ ३ RR 


Bas तविषीभिरावृत गिरि न पुरुमोजसं। छु | | 


१२ ३९१२ २ 


वाज$शतिन: सहस्रिणं aq गोसंतमीमहे ॥ (९ ॥ | 


Ae 3 ३ १२३ "१० “ 


र ३ रे ३२३ ३ २ ३ १ २ उड 


GAMA अध्वरे हुवे भर॑ न कारिणं | न यं 


२ ३ रउ ३ ९३ ३ SSC 


ष्‌ 
न स्थिरामुरो मदेषु शिप्रमन्धस | य आदृत्या 
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गोमिलीयगह्मकमप्रकाशिका । | २९१ 
| ६१ श्र ३२ ३३ रर | 
[य खुन्वते दाता जरित्र उक्थ ॥ १४ ॥ स्वादिष्ठया 

t] प्‌ २ १२३ १२ ३२ 


प्रदिष्ठया पवस्व सोमधारया | इन्द्राय पातवे सुतः 
२ ३ २३ 3 


cater विश्यचषणिर भियोनिमयोहते | दोणे सधस्थ- 
aaqa | वरिवो धातमो सुवो मर्दैहिट्टो दृत्रहतमः 


२३ १ ३ १ २ १२३ १ २ 

पर्षिराधो सधोनाम्‌ ॥ १४५ ॥ पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय 
१ २ B १२ २ 8९२४ १२ 

सोमक्रतुवित्तमो मद्‌ः। महि चुक्षतमो मदः | यस्य ते 

स १२५१ ३ अ ३०.३ F ४ ११३ इ Far 

पीस्वा वृषभो वृषायतेस्य पीत्वा स्वर्विद । स सुप्रकेतो 


दप 
| 337r 3 Sg 3 23१३ 


अभ्पकमीदिशोछावाज नतशः ¦ १६॥ . इन्द्रसछछता 


१ 
i 
| 


| ३१ र्र्‌ a १२ ३२ ३२ 8 १ २ fia: 
इभे ब्ूषणं जन्तु हरयः | AS जातास इन ; | 
$ ३१ २7 पो Saar 


अप भराव सानसिरिन्द्राय पवते सुत! | स 
'चेतति यथा fas अस्येदिन्द्रो मदेष्वाग्नाभ ुश्णाति 


'सानसिं। चञ्जश्च वृषणं -मरतसमप्छुजित्‌ ॥ १७ ॥ 


२३९ २ 
३१९ ३ 


पुरोजिती वो अंधसः gars मादयित्नवे । अपस्वान « 


2 
aat t- ३ १ 


दीघैजीहय यो धारया पावकया 


3 at २ 


रेनथिष्ठ न सखायो दी 
aa र ३ २ ३३२ 2 


परिप्रस्पन्दते सुत! | इन्दुररवो THEA | तं दुरोषः 


१ 
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२९२ 
३ २उ api Vt 36 o 4 
मभीनरः सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञाय सत्त्वद्म | 
a AA र ३ १.३ | 
॥ १८ ॥ अभि प्रियाणि पवते च नो हितो नामानि | 
३२उ २३ १२ a २. ३२38 | 
यहा अघि येषु वद्धेते । आं CET बृहतो बृहन्नपि सं | 
i a २ &.2 % २ Ly २ ड ३२२ ३३ | 
विष्वचमरुहद्रिचचषण! | ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रिय | 
३ १० २२३ ३ १- १ २ ३२ ! 
वक्ता पतिद्धियो अस्या अदाभ्यः । दघाति पुत्रा | 
३ १२४ २ २ ३ २३१२ ३२ ३२ १२: 
प्पित्रोरपीच्या ३३ नाम तृतीयसघिरोचन fea: | अव | 
३२ ३१२ १'२ ३.२३ ` 
. तानः कलशा अचिक्रद्‌ चभिर्थेसाणः कोश आ | 
२३ १२ ३ १२ 
हिरण्यये। अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधित्रिण्ठ. | 
३२ ३ १ २ ३.१. |` 
उषसो विराजसि ॥ १७ ॥ यज्ञायज्ञा वो अग्ने | 
३ १२ ३ १ २ 
गिरागिरा च दक्षसे। wars जातवेदसं प्रिय 
३१- aT र्‌ २३२ २३१ | 


fag सिष | SSL न पात* साईना THEY i | 


गिरा; । एभिवेद्धीस इन्दुभि:। यन्न क्वच ते मगो | 


PD एर > उर त्ता 


दनदधस उतर | तत्र योनि छ वसे। न हि ते gat | 
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og te रर. र 
दिपड्धवन्नेमानां पते । अथादुवोवनवसे : R? ॥!वय-- 


३ ९ २ ३ २३ ३ १-२ ९२ २ ३-१ 
मुत्वासपूव्यरथूर नः RRR: वस्यवःः। वञ्रिर्चित्र७ ` 
हवामहे ॥ उप त्वा. कमेसनूतये सरनो युवोग्रश्‍चकामयो-- 


२7 ३१२ ३ २३ 


“qx २३३:२7 ३३ १- २३५२ ३00३ 
“(RA अधा gi गिवण उप त्वा काम इमहे सखग्महे! ' 
| २३.९ २ ३९२ ` क्रः ३ २२ ३:१९ 


' उदेवग्मंतः उद्सिः | वाणे. can यव्याभिवेद्धन्तिः शूरः 
ब्रह्माणि ॥ 'वाबृध्या «सं चित्र द्रिंवो दिंब्रेदिवे युजति हरि, 


३० १` २ ४ ५१२ १५२ २९३ १२ 
इब्रोरस्प : गाशथयोरोरेय SAGA) वचरोबुज्ञा। . इन्दवाहा! 


१ RA: २ 


| स्वबिदा ;॥ RSW इत्यद्ध प्रपाठकः ATG I 


अथ --इनय आजे प्रपाठक . केः २३ मन्त्रो । से देवताओं का! 
| TYR: | 


i तत्तो भूरादिससव्याहर्निनिः : सन्तप्यन्ते ऋषयः | 
ai Wag । औं BRIG | ओं स्वरत! । आं. 
_महस्त:। ओं acre ओं तपस्त? | ओं सत्य त? | 
| सों ऋषञ्रसतृपयन्त i ततःअरन आघाहीत्यादितत्तच्ट- ` 
्द्काभिकऋरिभश्छन्दांसि\ तपेपेयु अग्न, आयाहि 
WI गायत्री |, 
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अर्थ--सप्तव्याह्मतियों से तर्पण करने के पश्चात्‌ गायत्री आदि | 

gat का तर्पण करे यथा- | 

CR ३ २ ३ १ २ 


औं अग्न आयाहि वीतये शणानो हव्यदातपे। | 


निहोता सत्सि बहिषि | गायत्री gag | एवं | 
पुरुत्वान्ते उष्णिक्‌। एवं प्रथमया तपंणम्‌। ततो गायः | 
३ १ २ ३१ २ ३ १२ ३ i 


व्युष्णिक्‌ इत्येवं।पुरुत्वा दाशिवाङ्कोचेरिरण्ने तव स्विदा। | 


तोद्स्येव शरण आमहस्प | उष्णिक्‌ gag | अग्न at | 
पतात (ea | प्रनो राये पनीपसेरति ॥ 
वाजाय पन्थाम्‌ | अनुष्टुप्‌ तृप्यतु | यज्ञायज्ञा वो अगे | | 
TSS ee २३१० | 

गिरागिरा द्‌ द्च्‌से। प्र प्रवयसमृत जातवेदस रियं मि | l 
न श सिषं बृहतो तप्पतु। स्वादोरित्या विघूयतो मधो | 
पिबन्ति गौय; । या = सयावरीईष्णा मदन्ति शोभ | | | 
| वस्वीरनु स्वराज्य । पङक्तिस्तृप्पत | आजुहोता eat | 
श्र 3१- ¬ 38 

मजयध्व निहोतार गृहपर्ति दधिध्वं | इडस्पदे नमस | 
3-4 ३ £ 5) st i) 


रात SAN सपजता यजत पस्त्यानाम | त्रिष्डप 
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- २९ SON RB, ३०.३ १ 20324 st र र 
अनूधा यद्जीजनद्धाचिदा जवच्तृत्सयो महि दूत्य३३चरनो] 


2 3 १२ 


जगती तृप्यतु | छन्दासि तृप्यन्तु | प्रचो महे मतयो 
ag विष्णवे सझत्वते गिरिजा एवया मस्त्‌। प्रशद्धीय | 


र १३१२० ३१२ 
प्रयज्यवे Galea तवसे भंद्दिष्टये धुनिव्रताय शवसे | 
Qt ३१२ 


अतिजगती तृप्यतु | प्रोष्वस्म पुरो रथमिन्द्राय शूषमचत | 
अभोके चिढलोककृत्संगे समत्सुवृत्रहा | अस्माक बोधि 


| ३५१ २* ३१ १२ ३ २३ 3 

चोदिता नभंतासन्यकेबां ज्याका अधि agl शक्वरी 
| २३१ >T ३१२ 

' तृप्यतु | तवत्य नय ATT इन्द्र प्रथम EN दिवि sat- 


'च्यं कृतं | यो देवस्य शवसा प्रारिणा असुरिण नप; 


at २ ७ २ ३१-२२ 


| २३ १ २ ३ १२३१ २ 


' भुवो विश्वमभ्यदेबमोजसा विदेदूजं ^ शतक्रतुबिदेदिषं। 


t- 


| अतिशक्वरी तृप्यतु । त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिर तु 


` 2 १ २ 
> 2 q % १.८5३ बै 


विशुष्मस्तृपत्सोममपिबद्धिष्णुना सुत यथा वश | स ई 


३२ 
३. २३ २३ १२ 0999 


l ममाद महि कमकत्तवे AGE ATX ikii 
f रर ३ 


२३ IS र 


| अस्तु श्र वर्‌ पुरो अग्नि घिया दध wT 
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| १२२३ i | | 
दिव्य बृणीमह इन्द्रवायू TMA. यडत्काणा विवे; | 


+B ३२ ६:१ १ २३१- रर | 
नाभा संदाय ACTS अधप्रनूनछुपयति धीतयो देवाऽ 


K 
३ ३ ३१ २ २ tr | | 


अछा न घीतयः। अत्यट्टिस्तृप्यतु । आं घल, प्रवृक्तस्तन्वा | 


२" २ रर 

भेम ते वयम्‌ ॥ ¦ औं अतिधतिस्तृप्यतु । : सयमन्नन्यापः | 
| 

२ ९ २१२ १ R २" Uu i 
मन्वियमन्नसमायमन्‌। औं कूर्तिस्तृप्पतु । ' चराचरापः| 
२ र्‌ २९ ३ १ २१ १ १ | 


बृहत इदं वाममिद बृहत्‌ ओं प्रक्तिंस्तृप्पतु | ater | 
न्भूमिरततन्ल्ससुद्र *समचुकुपत्‌ A 'ओं आकृर्तिस्तृप्पतु। | 
ज्योतिष्पत स्व; प्पतास्तर्ित्त पि पंच :पदिशः। रः | 
` विक्ृतिस्तृप्पतु । मनोजथिंद्धदयसजथिदिंळोजरथिदरम | प 


"| 


इतिं : विच्छन्डासि॥ ततो यंशीयाबाम्टीणाः 
सभि! परथमं तपेणु am. आं नमो . ब्रह्मणे | 
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MOEN, नस आचायंम्यो, नम ऋषिभ्यो, नमो देनेम्यो . 
नमो वेदेभ्यो, नमो वायवे, च. खृत्यवे, चविष्णवे,. च नमो. 
वैश्ववणाय, चोपजयाय च। इत्यन्त कृताञ्जलि; पठित्वा . 


 तप्पयेत्‌ । 


= अर्थ-“नसो ब्रह्मणे” इत्यादि वाक्यो को पढता हुआ कृताञ्जलि 
कर पुनः तपण 


we 


' शवद्‌त्स्तृप्यठु-॥ .१.॥. रुद्रभूतिस्तृ९.॥ २॥ -त्रातस्तृ० 
॥ ३॥ निगरस्तू०-॥.४ ॥ गिरिशम्मा तू० ॥ ५ Ise 
वृद्धिस्तु ॥ ३.॥ . मित्रवचोस्तु ० ॥ ७॥ सुप्रतीतस्वृ० 

Wet ब्ृहस्पतिशुस्तस्तू ॥ 8 ॥ भवन्नातस्तू० 

go ॥ कुस्तुकस्त्‌०. ॥ ११ ॥ .श्रवणदत्तस्तूर ॥ १२॥ 

 सुशारद्स्तू० ॥ १३.॥. रुञेयन्तस्त्‌०ः॥ १४ ॥ AGA 

सस्व० ॥.१५॥ आमन्दजस्तू० ॥ १९ ॥ THAR. 

Mo l कास्बोजस्तू० ॥ १८ ॥ . मद्रगारस्तृ० W- RE N 

| सातिस्त० ॥ Ro N GARA. ॥ २१ ॥ प्रातरनूहस्तृ० 

WSR Agge ॥-२३॥ मित्रब्रिन्दसत० lR 

. सुनोथस्त्‌ | २५।। . सुतेमनास्तु० ॥ Rll अशुस्तृ० 

| । ॥ २७ ॥| ` अमाचस्यस्त्‌० ॥ २८ ॥. -राधस्तृ० ॥ २६ ॥ 

| गातास्जू ० || ३० ॥ संवगेजिस्तृ« ॥.३१ ॥ शाकदासः 
| स्तु ॥ ३२.॥ विचचणस्त़ ॥ ३३ ॥. गइभीमुखस्तु० 

We: || :उद्रशाण्डिल्यस्तु० ॥ २९ ॥ अतिघन्वाव? 
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॥ ३६॥ मशकस्तु० ॥ २७॥ स्विरकस्तरु० ॥३द८॥ | 
. चसिष्ठस्तृ० ॥ ३६ ॥ SA. ॥ ४० ॥ सुमन्त्रस्तू | 
॥ ४१ ॥ शूषस्तु० ॥ ४२ ॥ रालस्तृ० ॥ ४३ ॥ दतिस्तू | 
॥ ४४ ॥ इन्द्रोतस्तृ० ॥ ४५॥ दूषशुष्णस्तु० ॥ ४६॥ | 
निकोथकस्तू० ॥ ४७ ॥ प्रतिथिस्तु० ॥ ४८ ॥ देवतराः | 
स्त्‌० ॥ ४६ ॥ शवास्त्रर ॥ ९० Ul अण्निश्स्तू० ॥ ११॥ | 
GRAS ॥ ४२ ॥ मित्रभूस्तृ० ॥ ५३ raene | 
॥ ५४॥ ऋष्यश्युइ्डस्त्‌ू० ॥ ९९ ॥ कश्यपस्तु ॥। ५६॥ | 
अरिनस्तृु० ॥ ५७ ॥  इन्द्रस्तू० ॥४८॥ ata | 
॥ १६॥ सृत्युस्तूर ॥ ६० ॥ प्रजापतिस्तु० ॥११॥ | 
ब्रह्मा Te ॥ ९२॥ 3 | 
ततोञ्ग्न्यादीनाँ तपेणंम्‌ |. अग्निस्तृप्यतु । प्रजाः | 
पतिस्तृप्पतु । विरवेदेवास्तृप्यन्तु । ओंकारस्तप्यतु। 
वषट्कारस्तृप्पतु । महाव्याह् तयस्तृप्यन्तु | गायत्रीतृप्पठु। | 
` ब्रह्मतृप्यतु। विषणुस्तृप्यतु । वेदास्तप्यन्तु | देवास्तृप्यन्तु। | 
नऋषयसतृप्यन्तु। सुनयस्तृष्यन्तु। आचायोस्‍्तृप्यन्त | 
पुराणानि तृप्यन्तु | छन्दा शसितप्यन्तु | यज्ञास्तप्यन्त | | 
अध्ययनं AIG । द्यावाएथिव्योत्तप्येताम्‌। अन्तरि | 
TA | अहोरात्राणि तुप्यन्तु | मासास्तृप्यन्तु। ऋतव | 
स्तृप्यन्तु | सवत्सरस्तप्पतु । वरुणस्तप्यतु | Ta | 
प्यन्ठु । नद्यस्तृप्पन्तु । गिरयस्तप्यन्तु | दोत्राणितप्पन्ठु : 
चनानि तृप्यन्तु ओषधयस्तप्यन्तु | वनस्पत 
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 पशवस्तप्पन्तु । नागास्तृप्पन्तु | उरगास्तप्पन्तु | gm 
स्तप्यन्त । वयांसि तप्पन्त । गावस्तप्पन्त । वसवस्त- 
प्यन्तु। रुद्रास्तृप्यन्तु । आदित्यास्तप्यन्तु। सरुतस्तप्यन्तु। 
सिद्धास्तप्पन्तु । साध्यास्तृप्यन्तु । गन्धवास्तप्यन्तु। 
' पिशाचास्तृत्यन्ठु | यचास्तप्यन्तु | रक्षा>सितृप्यन्तु 
भूतानि तृप्यन्तु । नक्षत्राणि तृप्यन्तु अश्विनौ तृप्येताम्‌ 
अप्सरसस्तृप्यन्तु । चतुविधभूतग्रामस्तप्यतु | . मरीचि 
स्तप्पतु | अत्रिस्तू० । अङ्किरास्त्‌०। पुलस्तिस्त० | पुल- 
` इस्त्‌० | क्रतुस्त० | प्रचेतास्त० | वसिष्टस्त० | शगुस्तू०! 
 नारद्स्त्‌० | सप्तर्षयस्तप्यन्तु । अरुन्धती ae | गोभि 
लाचार्यस्त० । एवमाद्यः स्वस्ति garg तपिताः 
' स्वस्ति कुवन्तु तापिता | 


अथापसब्पेन तिलेहिंगुणदमें! पितृतीर्थेन त्रिस्तपेयेत्‌ | 


अर्थ- यज्ञोपचीत को दाहिने HAT पर धारण कर लेवे जो वाम 
पाश्य में लटकी रहे | हाथ में ढुगुन कुशाए लेकर तिळ के सांथ 
दक्षिण मुख fia तीर्थ से तीन तीन अञ्जलि देतां हुआ-- 


eee Foleo ee a आश्रम 
- 


उोंकारो महाव्याहृतयो गायत्री ब्रह्मा वेदा 
| देवा ऋषयः पितररछन्दास्पाचायोस्तप्यन्तु | एव 
Bi राणायनिस्तृप्यतु | शाय्यसुग्रस्तू । व्यासः 
Fe | आगुरिस्त० | औण्डि्तु० । गौल्यल्विप्तू० । 
माबुमानोपमन्धवरत्‌ ०. क्रराटिस्त२। मशकोगार्येस्प०। | 
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वार्षगण्यस्त० । कौथुमिस्तू । शालिहोजिस्त« | | 
जैमिनिस्त० त्रथोद्शैते मे सामगाचायोः स्वति कुवन्‌ | 
तर्पिता! ० :।-शाउिस्त ० | भार लबि हत्‌० | काल्लविस्त | | 
ताप्ड्यस्त | FRRO: | रुरुकिस्त० aaga) | 
अगस्त्यस्त० | बष्कशिरास्त्‌० | हृहुस्त० | दशते मे ve | 
चनकंत्तीरः स्वस्ति He ll कव्यवालस्त० | नलस्त्‌^। | 
सोमस्तु । यमस्तु | अर्यमा त० । अग्निष्वात्तासप्पन्तु. | | 
' सोमपास्तप्यन्तु | बहिषद्स्तृप्यन्तु | यसस्त० | घर्मराः | 
जस्त० | सृत्युस्त० | अन्तकरत० | वववस्तस्त०| कालाते | 
प्यन्तु । सव भूतच्षयस्तप्यन्तु औदुस्बरस्त० | दध्नस | 
नोलस्त० परमेछो तृ० । ब्रृकोद्रस्त० । ˆ चित्रस्त० | 
चित्रगुप्तस्त० | | 
तत उत्तरवशीयानाम्‌ - अयेमभूतिस्त ० | भव्रशमा | 

१० | एष्पयशसस्त० | सङ्करस्त० । अर्थमगोभिलस्० | | | 
पषभित्रगोभिलस्त« । अश्वसित्रगोभिलस्त०. | | 
वरुणमित्रगोभित्नस्तु०. । सूलमित्रगोमित्नस्तप्यतु | | 
वत्समित्रगोभिलस्त० | गोल्गुल्वीपुत्रगोमिलस्त” E 
दहबसुर्गोभिललु० । तत्तो राधादिद्वितीयखण्डो' | 
ह । राधस्तृप्यतु | maqo । संगि | 
कदासविचक्षएस्त ० I गइ MGA g : 
'उद्रशाण्डिल्यरत० । अतिघन्वास्त० । मशकः 
Raan. | वसिष्ठत्त० | वासिष्ठत० । gia! 
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| शुषरा” शालस्त० | दतिस्त० | इन्द्रोतारतू | FJ- 
हस्त» । निकोथकस्त॒० ।  प्रतिथिस्त्‌०' । देवतरास्त्‌० | 
शवसाथनस्तू० | अग्निभुइन्क्रभूमित्रसुवस्तप्यन्तु ।- विभः 
पडकस्तु० । STARS | कश्यपस्त्‌० । अग्निस्तू* इन्द्रः 
go | वागुस्त० | Bese | प्रजापतिस्तु० | ब्रह्मा तप्यर | 
. ततः समाचारान्निवीतिना . सनकादीन्‌. सन्त- 
प्ीचम्य, ऋषीस्सभ्पूज्य, ऋषिश्राद्ध कृत्वा, ऋषिसास्याः 
प्रादाय; प्लवलास्ना तदुब्राह्मणेन च सप्लाव्य, निमज्याः 
ara, अरिष्टवगंसासानि पठित्वा, ऋषीनादाय; ग्रह 
'प्रागच्छेयुः ॥ इति ऋषिततेणप्रयोगः ॥ 


` अर्थ-उपरोक्त तर्पण के पश्चात्‌ आचार के अनुसार निवीती हो. . 
कर सनंकादि ऋषियों का अर्पण करे | आचमन कर ऋषियों कां 

| पजन करे | ऋषि श्राद्ध करे । ऋषियों की पूजापर चढ़ाई हुई माला 
at को लेकर ga साम और छुतर ब्राह्मण को पढ़ता हुआ नदी आद्‌ 

' जलाशय में agar देवे। जल में गोता लगा कर अरिष्ट साम का प 5 
“ati कुश निसित ऋषियों को लिए हुए ग्रह को आवे ! यही ऋषि 


| तपण और पूजन का प्रयोग है । 


_ >... , > 


अथोपाकर्म प्रयोग! | तत्र येषां ब्रह्मचारिणा पूर्वदरत्ताः 
। श्य वेद्स्य प्रथमारस्भस्तेवामत्र GATT | 
| आनीतानषीन शुभपीठाद्यासने कुशोपरि सस्थाप्यासनां 
. .दिभिरुपचारे; सम्पूज्याचम्य AIST पस्चाहुपचिरयाः 
३ ग्नौ समिध हुत्वा त्राह्मणयुपवेश्वाञ्यतन्त्रेणासादनः | 
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ACA R ch i 
y ave आरम्भ किया गया है परन्तु ऋषि तर्पण कमै तकं गृह्य | 
¢ स मदे ही सित । कोई स्पष्ट आदेश नहीं सूत्रित हे। यह आचार से विशेष | 


के [ 
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तत्र विशेष! | रक्षा, धाना, दधि चासाद्य anit | 
देशकालौ agra छन्दोधातयासत्वनिवृत्तये निति | 
वििरूपछुपाकमोङ्होममहंकरिष्ये इति सङ्करप्यात | 
परिस्तीय्ये; इध्ममभ्याधायाज्यं संस्कृत्य, vie, | 


। 
७ । i 
i 


सम्मज्य, व्याहृतित्रयं हुत्वा, पडव्तत्याकारेणोपविष्ठा. | 


रिछष्यान्पाठयेद्गायत्रीं संहितावत्‌ | तत्सवितुव्वेरेण्यम्‌। | 
` इति प्रथमम्‌ | ततः | भगो देवस्य धीसहि । ततः चियो | 
यो न; प्रचोदयात्‌ ASEAN: पुनः ERATA | तत! | | 
सावित्रं साम। | 


> e ` ~ f ~ $ | 
 भथ--ये उपरोक्त देव, ऋषि आदि के तर्पण का प्रयोग समाप्त | 
_ हुआ। यद्यपि ज्येष्ठ सामिकव्रत के पश्चात्‌ “अथोपाकर्म” वाक्य हिषतः | 


५ अब IURA का प्रयोग aiga किया जाता है । जो 
गोमिलाचाय ने सूत्रित किया है। जिन ब्रह्मचारियों को | 
आचार्य ने चेद्‌ केवल श्रवण करा दिया हो किन्तु उसका अध्ययन 
(अभ्यास) नहीं किया गया हो उन्हें उपाकर्म इत | 
के कर अध्ययन करना चाहिए। इस उपाकम- में प्रथम ate | 
ma करना चाहिए। जिसकी विधि श्राद्ध कटप सूत्र में लिखी है। | 
पोड़े os ऋषियों का स्थापन पूजनादि इत्य के पश्चात्‌ गृह पर आकरा | | 
आचमन प्राणायाम करे | शृह्ारिनि के पश्चिम बैठकर बिना मन्ध पई | 

समिध डोम कर देखे | अह्वरण से आरम्स ,कर व्याइति होमन | 
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काशिका | ८ ३०३ 


इत्य सम्पन्न करे। यहाँ पर आसादन मे विशेषता यह होगी 

कि रक्षा सूत, मुना हुआ जो और दही भी रहेगा। देश काल, आदि 
स्मरण के पश्चात्‌ “छन्दो यात०” वाक्य योजना के साथ संकल्प 
mel अग्निका परिस्तरण, इध्म प्रक्षेप, आज्य संस्कार, wary 

भौर खुच प्रतपन कर व्याहृतियों से तीन घृताहुति प्रदान करे | प्‌क 

fs मे सब शिष्यो को वैठाकर प्रथम संहिता पाउ के agar 
सावित्री मन्त्र का एक एक चरण पढ़ावे। चतुर्थ वार आधे ऋचा 

को पढ़ा कर पुनः पुरा पुरा गायत्री मन्त्र को पढ़ा देवे। “सोम. . 
राजाने०” मन्त्रो के पढ़ाने के प्रथम वेद के पर्व ( प्रकरण ) को पढ़ा है 


| 


ee, 


देना चाहिए । तत्‌ पश्चात्‌ “Ate राजानम्‌ उच्चा” साम का अध्य- 
यन करावे यथा-- 


o सोम“राजानमिति बृहस्पतिऋषिरनुष्टप्छन्दो 
'विश्वेदेवा देवता पडङ्क्त्याकारेण शिष्यान्‌ 


र्‌ ५:२, ४५७ 


Tea विनियोग; । सोमर राजानं वरुणाम्‌। अग्नि 


हर. शर 


| मन्वारभामहे ३ होवारेहाइ । आदित्य gta: 


पप | होवा३हाइ | ब्रह्माणाऽ२३ञ्चार | होवारहाइ | 
AFISATI । पा २३ ४तोम्‌। ततो वेदस्यादिनि पवेनामानि 


xt ४ ॐ 


पयेत्‌ । डों ओग्नायि | डों तबौहोवा डों उचा । तत- 


t 


a अथे-उपरोक्त मन्त्र पाठ के पश्चात्‌ स्रवा से घृत ले लेकर 
tga मन्त्रो को पढ़ता हुआ आहुतियो को प्रदान कर प 
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3) 


“. २०.३ १ Ae SUR es a 4 | 
” ` अग्न -आयाहिवोतये . ग्रणानो हव्यदातये. | | 

निहोता संत्सि Tels (वहा | गायत्या इद्‌ न ममेति | f 
“ दय " ३९ २३१२ ३१.११ 

त्याग; | एवं सर्वत्र । पुरुत्वा दाशिवा *बोचेरिरग्ने तव ॥ 
i Bg २उं ३१ २ | | 

Raat | तोदस्पेव शरण आमहस्य स्वाहा! STE इद्‌ | 

जय व: र ३९ २ ३ रे ३९ 3 १२ ३१० aq | 

"अग्न ओजिष्टमाभरद्म्नमस्मभ्यमधिगो । भनो रायेपनी-. | 
३ १ ३.३१.२ i ३ | 

घंसेरत्सिं वाजांथ पन्थाम्‌ स्वाहा | अतुल इद्‌० | यज्ञा |: 


न dt) ay २ ३ १२१३२३२११२ | 


यज्ञा at अग्नये गिरागिरा च. TAN | प्र अ्रवयमस |६ 


3२ ३ १ २३२३ १ .२ ३३ रर 


खादोरित्था विषूवतो मघो? पिचन्ति met). या 


गु १२.३२ ३ १२ 3२ २.१२ ३ १ 


सथावरी्वेष्णां मदन्ति शेभथा वस्वीरन स्वराज्य स्वाहा! |` 


5 
TERM इदे० । आजुहोता इविषाम्जयध्व निह 


5१४ | 


3१३ 2 323 १ श्र sqa ॐ 
ग्हपतिद्धिध्व-। इडस्पदे नससा रात हव्यं£ 
३ प्र ६६३ श्र q 39 


यजत enaa स्वाहा | reat gde | चित्र TY f | 


3 3 5१२३.३ गवे! | 
शो'तरुणस्य q न यो मातरावन्वेति धातवे! | 


~ बट १” - . २२ ` ३१२-३ इ ३:१ २-३ ९० २२ १ | 
त्या5 | 
अनूधा :यद्जीजनद्धाचिदाववचत्सद्यो महि द 


> 
$ 
Fe 
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a Q a EDs, 3 -१२ ३ q 
| बन्‌ खाहा । जगत्या इद० | प्र वो महे सतयो यंतु 
१ २ ३ १२ ३ २ ऽइ १ ङ २7/५३२३ 


ka मरुत्वते गिरिजा एवया मरुत्‌ । प्रशद्धीय 


३१२ FR ३१३ ३ 


३९ श्र 
| दाहा | अतिजगत्या gg । प्रोष्वस्म पुरो रथमिन्द्राय 
। ; ३२ ३२ ३१ २ ३२ 
|गूषमचत | अ'भीके चिदुलोककृत्सङ्गे समत्छु बृत्रहा। 
‘ ३ रउ ३ 
| साकं योधि चोदिता नभतामन्यकेषां ज्याका अधि 
| TE ३ १२ 


| | qag स्वाहा | शक्वय्यौ ggo | तवन्त्य नयं IAT 


| ३२ र २ ३२३ 
इन्द्र प्रथम gi दिवि प्रवाच्यं क्रूतं । यो देवस्य 
| १२३ १ २ इ १२ ३२ १ २ ३१ 


|शवसा प्रारिणा अछुरिणं नपः | सुवो विश्वमभ्यः 


१३ ९२ ३ ३ ३१ रर 


देवमोजसा deste शतक्रतुविदेदिष स्वाहा । अति 


तपत्सोममपिवन्रिष्णुना सुतं यथावशं । स ई ममाद्‌ 


३ २ 
| २३ ३ २ 


कस aS — day संश्चद्देवो देवा २ 


इन्दु? सत्यमिन्द्र स्वाहा | अष्ट्या इद्‌० | अस्त 
दिव्य gut 


भीष पुरो अग्नि चिया दघ आचुत्पछदो दि 
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` अह इन्द्रवायू इणीमहे । यदध्वक्ताएा विवस्वत नामा. | 


त्या इदं०,। ततो गानपवीदिहोमः | यथा । ओं आ | 
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३०६. 
२ ३ २ ३१२ ३ E 
१ १ | 
३३३३१ रर उँ १२ “उ 
rast 3 


संदाय नव्यसे | अधप्रनूनलुपयन्ति धीतयो देवारॅअश | 
२ १ २ २ १९ । 
न Ran स्वाहा । अत्यष्टया इद? । घन, R | 
२ १ रा 

समाचये बघे स्वाहा ! चत्या इदं० | TIT ्रसपेत सुव: | 
2. २ २ ०७ 

x | 
मेस ते चय स्वाहा | अतिधुत्या इंद | संयसन्नव्याप | 
इ १ इ १ FA र A 
सवन्विमन्न समान्यमन्‌ स्वाहा | छुत्या इंद० | चरा | 
ब्र इ ३३४१ शर १2९१९ VA | 
चराय dea इद वासमिद वृहत्स्वाहा | प्रकृत्या Reel | 
१ र्र 'र । 
खौरक्रान्मुमिरततनत्सखुद्र = समचूकुपत्स्वाहा | आवृत्य | 
१ en ड ` १ | 

go | ज्योतिष्पत स्वः प्पतान्तरिच्ष उथिवीं पच प्रदिश | 
चळ ब्र 

? | 

स्वाहा |. विकृत्या इद्‌ | सनो जयिदुश्ुद्धमजपिदियी 
जविदहमजेबभ्‌ स्वाहा. | सङकृत्या ggo | AAAS | 


र्‌ रर्‌ र २ वृ र्‌ र्‌ ३ 
वत्तते रजो पागन्यतमो पेबति saat स्वाहा 
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श्र ३ १ 


अकोयेद्‌ंश | ओं हाउ ३। आयुः ३ | सात्यं ३ | इन्द्र- 
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` न्नरो स्वाहा | डन्द्ायेद्‌ | ओं हुवेवाचाम्‌ | स्वाहा । 


२१२ २ 


'वाचोवृत्तायेद्‌० | ओं ए २। विदामघवन्विदाः स्वाहा 
२. vt x 

- शक्याय्या इद्‌० | ओं उच्चाता ३ इयिजातमःघसाः। 
५२ २ X फर 

| स्वाहा | दशरात्रायेद०। औं वृषापा ३ वस्वधारया 


३ ४ प१र९४१५धघर 


| स्वाहा | संवत्सरायेद्‌० | ओं प्रत्यस्मंपिपी स्वाहा | 


एकाहायेद्‌० | ओं पन्य पन्यमित्सोतारः | पन्य पन्यो वा 
स्वाहा | अहीनायेद्‌० | ओं विशः विशो ३ | बो अति 
l थाइस्‌ स्वाहा | सत्रायेद्‌। आं प्रस्न सघरथसाहो २। 
: सदात्स्वाहा। प्रायश्चित्तायेद्‌० | ओं आभि त्वा शूर 
Rt १९२ TATR १ 


' नोनुमाः स्वाहा | क्षुद्रायेद्‌ | ओं आमित्वा शूरनोचुमा 


स्वाहा । लुद्रायेद०। at आभित्वा शुरनोनुमो वा 
स्वाहा | दशरात्राथेदं | पनानस्सोमधारयोवा स्वाहा | 


स्वाहा। आग्नेथाथेद० | तद्घौहोवा स्वाहा | BRS | 


४ 2 र्‌ 
ओं उच्चा स्वाहा | पवभानायेद | ओं यद्यावई स्वाहा | 
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संवत्सरायेदँ० ओं SEAT ओहा । ओ होवा। पुरो | | 
तायि स्वाहा | एकाहायेद० | च्योहस्‌ । प्रसुन्चनाना २ | | 


स्वाहा | अहीनायेद्‌० । ओं AT भेस साश्रभिष्मोवावा | | 
स्वाहा | सत्रायेद्‌० | आं उहुवा झोहाओहो z नागा l | 
दस्माम्‌ स्वाहा | प्रायश्चित्तायेद्‌० | tetas | | 
अग्नयारेए स्वाहा | क्षुद्रायेद्‌० | अग्नआयाहीत्यचं परि | 
त्वा, अग्न आयाहि वोतये गणानो इव्यदातये | निहोता | 
सत्सि वर्हिंषि स्वाहा | छन्द्स्या इद्‌०। ओं इन | 

१३६१ ३३१२३२ २ | 


ज्येष्ठ न आभर ओजिष्ठ पुपुरिश्नवः | यद्धिधुच्षेम वज़ह | 


१२ 3 १ 


—_ 


रोदसी ओमेसुशिप्रपपाः स्वाहा | आरण्या gee | विदा | 


३१ २ 


पूर्वीणां पुरुवसो स्वाहा | महानास्नीभ्य इद" | ओं ome l | 


गाथतानर! पचमानायेन्द्चे। अभि देवार इयचते स्वाह | 
उत्तराया Feo | oi | 

महन्मे वोचो भग्गों मे वोचो थशोमेवाचे : ट n 
से वोचो भुक्ति मे वोचः as भे चोचस्तन्मावठु तती न 
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विशतु तेन झुक्तिषीय स्वाहा । ताण्दू यज्ञा ह्मणायेद० | 
ब्रह्म च वा इद मग्रे सुव्ह्म चास्तां स्वाहा | षड्विंशा- 
Ago | ब्रह्मा ह वा. इद्मग्र आसीत्‌ स्वाहा | सामविधा- 
mateo | अथ खर्वयमाषप्रदेशो भवति स्वाहा TÀ- 
यायेद० | अग्निरिन्द्रः प्रजापतिः सोमो वरुणस्त्वष्टाङ्गिः 
रस; पूजा सरस्वतीन्द्राग्नी स्वाहा | देवताध्यायायेद्‌र | 
अथातः संहितोप निषदो व्याख्यास्यामः स्वाहा। संहि- 
` तोपनिषद्‌ इदं | ओं नमो ब्रह्मणे नमो ब्राह्मणम्यो नम 
आचायेभ्यो नह ऋषिभ्यो नसो देवेभ्यो नमो वेदेभ्यो 

नमो वायये च gerd च विष्णवे च नमो वौश्रवणाय 
 चोपजयाय च स्वाहा | वशब्राह्मणयेद्‌० | देव सवितः 
प्रसुच यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दीव्यो गन्धवे; केतपू: 
` केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न.स्वदतु | उपनिषद्‌ इद्‌०! 
' अथातः स्वरशास्त्राणां सर्वेषां वेद्‌ निश्चयम्‌। उचनीच- 
| Aggies स्वरान्यत्वं प्रचतेते स्वाहा । शिक्षाया Fo | 
| क्लृप्तो ज्योतिष्टसोऽतिरा्रोक्‌थ्यशो उशीकः स्वाहा | 
| ऋल्पसूचायेदं० । कल्पसरन्न यदा नाधीतं भवति तदा 
` दशानां सूत्राणां मध्ये यदधीतं भवति तन्नाम्ना होमः 
| कर्तव्यः | 


K, 
| 
१ 
| 
| 
i 
| 
| 
i 
È 
| 
| 


HE nt id as ~ Cd rir Oe 


i 


अयं ति कंप सूत्र का अध्ययन न किया हो तो दशो सूत्रौ में 
| जिसका अध्ययन किया हो उसी से आहुति प्रदान करे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “मिली यगह्य Samaj गा के मे प्र (> रिप ग; eGangotri 
३१७ mee 


अर्थ वाचो वृत्तिं व्याख्यास्यामः स्वाहा । वेण्या. | 
करणयेदं० | समाम्नायः समाम्नातः सब्याख्यातव्य- | 
सतसिमं समाम्नायं awa gna स्वाहा। | 
Genie । अथातश्डन्द्सां विषय व्याख्याश्यामः | 
खहा। छन्दोभ्य gil पश्चसंवत्सरभयं युगाध्य | 
चं प्रजापतिम। दिनत्वयनमासाङ्ग प्रणस्य शिरसा शुचिः। | 
इदं ज्योतिषाभयनविकल्पाः। इद्‌ खुजमध्यत भवति | 
तस्मात्प्रसिद्धं अनिषिद्धं ज्योतिष उक्ता कस्मादिद्‌ | 
ग्राममेव तेषामयनं विकल्पाय स्वाहा । ज्योतिष उक्ता | 
कस्मादिदं ग्राममेव तेषामयनं विकल्पाथ स्वाहा। | 
ज्योतिष इदं | ततो व्याहतिचतुष्टयं हुत्वा पुनस्त्रयं | 
हुत्वा समिदाधानपर्युचणयज्ञवास्तुवस्वाहुत्यन्त कृत्वा | 
क्षिणे पाणौ रक्षावन्धनम्‌ | | 


अथ--“अग्नआयाहि०” मन्त्रौ से ६१ gargfa प्रदान करे! | 
व्याद्वतियो से चार तत्पश्चात्‌ तीन आहुति प्रदान कर दरशपोणमा | 


सवत्‌, शेष कत्य सम्पन्न करे। 


हिरण्यभूषितां थवपोटलिकां चिचित्रतन्तुबद। l | 


श्र १ २ र्‌ र्र ani tt I 
7 


.ए रचत नो रक्षितारो गोपाथत गोपायितारा © 
४२१ ॥ इतिमन्त्रेण | थन बद्धो बली राजा E. 
वेन्द्रो महाबलः |. तेन. त्वामनुबध्नासि A मी 
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९ १.२ प्‌ q र २ 
माचलेति ॥ तुव यचायि | छ. दाशूऽ२३षाः | acute 
१ z 


२ १२ ; २ प्‌ २ ३ 
gl णुहोगा २३ थिरा।। रचातो ३ काशम्‌ ऊताऽ२३हा 


 ३४ऽ३थि | त्माइ२१४नो६्हापि | इत्यनेन रकज्ञावन्धनम | 
aa सर्वे घानावन्तसितिमन्त्रेण | अस्य मन्त्रस्य पुष्प 
` ऋषिगांथन्नोछन्द्‌ इन्द्रो देवता धानामक्षशे विनियोगः । 
twig ye. fe ye Re २/३ १/२ ३ > १८१९-१३ NNN 

' घानावन्त करंभिणमपूपचंतछुक्तिनम्‌। इन्द्र sagte 
ज्ञ! असंस्वादन्निगीय्थे, अनाचान्ता एव दधिक्राव्ण इति। 
. अस्पा्िकविरनुष्डुप्छन्द इन्द्रो देवता दधिमाशने विनि- 


: ३ रै २ seals श्र DU 

योग! । दधिक्राव्णों अकारिष. जिष्णोरश्वस्थ वाजिनः | 
= 22 ४२ ३ १.२ ड es $ 
शुर नों सुखाकरत्प्र ण आयूर्दैबि 'तारिषत्‌ । ततः 
amarar शिष्या; पङ्क्तयाकारणो पविशेचुः | एतस्मि 
` न्नेवकाले आचाय्येऽपि प्रति सरबन्धनादि कुय्योत्‌ | ततः 
anatasa आयाहीस्याधुकयं ताम्येच जीणि सामानि 


३ ९२ 


२ ३ q २ याहि दीततये 
- स्वपठनादनु शिष्यान्पाठयेत्‌। अग्न आ aera 


| हाती हव्यदातये | निहोता सत्सि बहिंषि॥ १॥ 
| ८7१२. ३ २. ३ २ ३ "gz ३ १ २३ 


( ३ १ २ छै ३ २ 
॥ त्वमग्ने यज्ञाना होता विश्वेषा «हित; | देवेभिमानुषे 
| ७१ a १ २ 


| जने ॥ २॥ अग्नि दत. इंणीमहे दोतारं विशवचेद्सं | 
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इ २ ३१ २ ३१ 


अस्य यज्ञस्य GAIL ओं ओग्नायि । आयांही इबोपि | 
. तोयारयि। तोयाश्यि । ग्रणानोह । व्यदातोयाश्यि। | 


तोयारयि । नायिहोतासाऽ२३ । त्साऽ२यिबा२३४ओ | 


४. ५ vl yT Y 


_ होबा। RRR ॥ १ ॥ अग्नआयाहिवी । तयायि। | 
गृणानोहव्यदाता5२श्यायि । निहोतासत्सिबहोर२१फि | 


Wx इर्‌ ५र X i 
अग्न आयाहि | वाशयितयायि। शणानोहव्यदा शताश्ये। | 
निहोता २३४सा | त्साऽ२३यिबा ३। हा5९३४थिषोदहाइ| | 
एव पठित्वा ब्राह्मणभोजनपूणपात्रादिसडूःल्पं कृत्वा वाम- | 
देव्य गायेत्‌ ॥ इत्युपाकमप्रयोग; ॥ | 


अर्थ-सब छोग दाहिने हाथ में “एरक्षत नो०” इन$मत्त्रोकी | 
पढ़ते हुए रक्षा बान्धे | इस रक्षा सूत को सुवर्ण और जौ की पोटरी 
आदि से बहुत सुन्द्र बनाना चाहिए । “घानार्वन्त०” AA at | 
पढ़ते हुए एक जौ को निगल जावें । आचमन न कर । "वषि 4 | 
काब्णो०” मन्त्र को पढ़ते हुए दही जाये | सर्व शिष्य आचमन | 


पक्तथाकार मे बैठे । इसी समय आचार्य भी रक्षा बन्धन कर ठेवे! A | | 


| भोजन का संक्रटप करे | AQT को पूणपात्र दक्षिणा प्रदान करे 
वामदेव्य साम का गान कर उपाकम कृत्य को समाप्त करे | A | 
उपाकम का प्रयोग हे । Es: 
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एवशुपाकरण कृत्वा तहिनसारभ्याध्ययन न काय्यै, 
किन्तु हस्तनचतरयुक्तदिनं काङचन्ते, न पठन्तीत्यर्थः | 
आरण्यकादीनाचुपाकरण येषां दक्षिणायने प्रतिषिध्यते, 
उद्गयने च विधोयते, तेषांघुद्गयन उपाकृत्य पतक्षिणीं 
राशि काङ्च्न्ते न पठन्तीत्यर्थः | “उक्तयोरुपाकरणयो 
_ खिरात्रसनध्याय सन्यते” केचिदाचार्याः | अथवा, आव- 
' पयां पौणंभास्यासुपाकृत्य न पठन्ति यावद्भाद्रपदो हस्त; | 


अर्थ-पूर्वोक्त रित्यानुसार उपाकर्म कर वेद्‌ पढ़ना आरम्भ करे। 
परन्तु उपाकम दिन से दूसरे दिन तक विश्राम कर लेवे fra 
नक्षत्र मै उपाकमे किया गया हो उस नक्षत्र युत दिन मे अनध्याय 
wed | जिन महा नाश्चिक व्रत करने वाळे ब्रह्मचारियों का उपाकमं 
सूर्य के उत्तरायण रहते हुए बन मे करने की विधि हे, उन्हे भी उपा- 
| इमे दिन से दूसरे दिन तक अनध्याय रखना चाहिए। कुछ आचायाँ 
| को मत हे कि उपाकम दिन से तीन दिन का अनध्याय करना 
चाहिप। अथवा श्रावण मास को पूर्णमासी को उपाकमंकर,भाद्र 
मास मैं हस्त नक्षत्र युत आने वाले दिन तक भनध्याय रक्खे | 


| 


i 


__ पौष्यासुद्गयने पुष्यनचत्रयुक्ततिथावत्सजेनम्‌। आ- 
' रण्यकादिग्रन्थाध्ययनायोद्गयन उपाकरणपक्षे; भाद्रपदे 
तैष्यां तिथावत्सजेनम्‌ | उत्सजैनप्रयोग उपाकमेभ्रयो- 


| गवत्‌ ज्ञेयः 


| अर्थ-दुसरा, उत्सजंन कमं होता है । उसे सूयं के उत्तरायण 
होने पर पौष की पुष्य नक्षत्रयुक्त पूर्णमा ली को करना चाहिए। आर" 
E x 
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रयाचिक ग्रन्थो के अध्ययत'के लिए सूर्यं उत्तरायण के समय उपा | | 
करण तथा भाद्र मास में पुष्य नक्षत्र युत दिन मे say, | | 
करना चाहिए | उत्सर्जन कर्म का भी वही प्रयोग हे जो Say | 


काहे। 


` सं यथा | ततेंस्तद्दिनमारभ्य ` सांद्रपद्मासीपह. l | 
स्तांदधस्तनपुष्यनचत्रा यावेद्गहीतानाग्डबीणां प्रत्यहं | 
पुष्यनचन्रथुतेञ्हनि प्रातरेव सशिष्याः प्राङ्सुखा उदड- | i 
सुखा वा ग्रामादहिनेद्यादो गत्वा प्रत्यहं पूजन करिष्ये | 
इति सङ्कल्प्य, यथाविधि स्थाचिताबषीन्पूजयेत्‌ | ततो | 
'देशंकालो सङ्कीप्य छन्द्साभाप्यायनाथ', यातवांमंत्वंदोः : 
Raed, वेदोत्सगकमेणि ऋषीणां पूजन तप्पणन | 
करिष्ये इति सङ्कल्प्यावाहनं विना पचेवदृषीन्‌ सम्पूज्य | 
Ua तपयित्वा एनः . सपूज्य ऋषीन, प्लवसार्ना प्ता | 
बयेत्‌ | हा | बोश्हा। वोश्हा३ | हा । ओ२३४ वा. | 


INN a At] 


हायि । पूनाना२३४; सो । माघारा२३४या । आपी 


२३४सा । नोअषा२३४सी | आरत्ना२३४धा! | योनीमा | 
. २३४त्ता ।'स्यासीदा२३४सी | उत्सोदा२३४यिवो | है । 
थिरण्या२३४याः | हा । चोरहा चोइहाई । हा! भ | 


PR 
२ १. रर oe i 


१३४; वा | हा३९औ होचा | ए३। अतिविशव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized THERE ERIE CAC की ed and eGangotri i १ रट 


a 


३१२३१९११ 


रेमा २३४५ | प्लवोन्वह भवति समुद्र वा एते प्रस्ना 

न्तिये संवत्सरछ्ुपंयन्ति यो वा अप्लवः ससुद्र प्रस्नाति. 

। न स तत उदेति यत्प्लवो भवति स्वर्गस्य लोकस्य सम- 

gaat अतिविश्वानि दुरितातरेमेति यदेवषां gga 

' दुः शस्तं तदेतेन तरन्ति | ततो निमञ्याचस्य गहमाग 

| SAT? | तत आपुनरुपाकरणाच्छन्द्सामनध्यायोऽन्यत्र 
AMAA | इत्युत्सज्जनप्रयोग!.॥ 


| 

a . 4 

| थ--आचार्य उपाकरण दिन से भाद्र मास मे हस्त नक्षत्र से 
शुक्तं आने वाले दिन से. पहले जितने दिन पुष्य नक्षत्र युत मिळे उस 
दिन प्रातः काळ शिष्यों को साथ लेकर ग्राम के पूर्व अथवा उत्तर नदी 
आदि. जलाशय. पर चला जाचे | आचमन आदि इत्य कर उपाकरण 
में. लिखी हुई विधि से ऋषियों की पूज्ञा करे । देश. काल-भादिं स्मस्ण 
à पश्चात्‌ “छन्द सामाप्यायनार्थ o” वाक्य योजना के साथ संक 
इप करे | चिना आवाहन पहले उपाकरण म लिखी हुई बिधि से 


“gro” मन्त्र से उन्हे जल में तैरा देवे। . 


` - पवन क्रिया नित्यं होती हे। जो छोग इस पवन छृत्य-का 


उनका स्वर्ग के अयोग्य समस्त दोष. दूर हो जाता है । 
AR 


इस प्रकार शुरू शिष्य -को स्नान आचमन कर ग्रह को जाना 
बहिण ।.. उपाकर्म के पश्चात्‌ अनध्याय होगी परन्तु ब्राह्ययज्ञ के 
निमित्त.से Be. are किया जावेगा । यही उत्सजन प्रयोग है। 
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ऋषियों का पूजन करे। तर्पण कर पुनः पूजन करे। हा चो. 


n 


| ससु में करते हैं, अथवा जो समुद्र में एक वर्ष तक स्नान करते हैं: 
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` ब्रह्मचारिणां, गृहस्थानां, वानप्रस्थानां, चोपाकमो, | 

` त्सज्जेने तावदावश्यके। अन्यथाऽघीतवेदानां यातयाम. | 
तास्यात्‌ | ततो$नध्याया उच्यन्ते | मेघाच्छादनयुक्तदिन | 
छन्द्सामध्ययनं न कार्यम्‌ | विद्युत्स्तनयित्लुवषणेषु जाते. | 
च्वनध्याय; | उल्कापाते, भूमिचलने, उपरागद्वथे = 
दिनिमेकशुत्तरमनध्यायः । निघोते$नथ्याय; q | 
माणाखु चतस्टष्वष्टकास्वमावास्यायां, पौणमास्यां | 
चतुद्देश्यां, नाध्यायनम्‌। कार्तिक्यां फाल्युन्यामाषात्या | 
च पौणमासोप्रतिपदोत्तरद्वितीयां नाध्ययनम्‌ | उक्तानः | 
ध्यायोऽहोरात्रम्‌। सदुन्रह्मचारिणि, ओत्रिये च, as | 

“ होरात्रमध्ययनं वज्जेयेत्‌ | स्वदेशराजनि च ase | 
सनध्यायः। आचार्ये दिवं गते त्रिरात्रसध्ययनं वज्ञे | 
'थेत्‌। अनुकूलशिष्ये सते त्वहोरात्रमनध्यायः | गीतवाः ` | 
द्यरोदनातिवातेषु तत्कालेऽनध्ययनम्‌ | शिष्टाचारादन्येः | 
प्यनध्याया ज्ञातव्या; ॥ | 


अ्थ--उपाकम और उत्सर्जन की आवश्यकता ब्रह्मचारी, र | 
स्थ और वानप्रस्थ इन तीनों के लिए है। ऐसा न करने से वेद | 
का अभ्यास ,बहुत दिन छुटने से विस्मरण होने की संभावना होती | 
ज्ञाती है। | 
नीचे अनध्याय की व्यवस्था लिखते हें। केवळ बादल सा ) 
होतो सामवेद का पढ़ना पढ़ाना बन्द न करे परन्तु जब fas | 
चमके अथवा वृष्टि होने लगे तो अनध्याय कर देना चाहिए | 
छक्क गिरने पर, भूकम्प होने पर, सूर्य और चन्द्रभह॒ण होते” | 
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एक दि का अनध्याय करना चाहिए। बिज्ञुली गिरने पर दूसरे 
दिन उसी समय तक अनध्याय होगी जिस समय गिरी हो। 
पेष, माघ और फाल्गुन की कृष्णा अष्टमी तिथिको अष्ट का 
| कृत्य होतो है। उनमे वेद का पढ़ना पढ़ाना बन्द रक्खे | अमावा- 
` च्या, पौर्णमासी और चतुरदशी तिथियो को अनध्याय करना चाहिए 
कात्तिक, nega और आषाढ़ की पूर्णमासी प्रतिपद्‌ और द्वितीया 
को भी अवश्य अनध्याय रखना चाहिए | ये उपरोक्त अन याप. एक 
` दिन और रात्रि की होती हैं। कोई ब्रह्मचारी अथवा वेदपाठी का देहान्त 
ard तो एक दिन राजि का अनध्याय करना चाहिए। अपने देश 
: के राजा के देहान्त हो जाने पर भी एक दिन रात्रि का अनध्याय 
! कर्तव्य है। आचाय्य के देहान्त होने पर तीन दिन, शिष्य के 
' जृत्यु मे एक दिन ओर रात्रिका अनध्याय करना चाहिए । गाने, 
' चजाने, रोदन तथा प्रबल अवा (आंधी) चलना इत्यादि कार्य जब 

तक होते रहे' तब तक के लिए अनध्याय करना चाहिये | शिष्टाचार 
के अनुसार और भी अनध्याये होती हैं । 


अथ मेमित्तिकप्राथरिचत्तान्युच्यन्ते | दिव्यन्तरिक्ष 
` भोमाख्यत्रिविधोत्पाते दम्पत्योः प्रायरिचितस्‌ । दोषवि- 
` निवृत्तये प्रायश्चित्तानुपदेशादर'याहृतिचतुष्टयहोमः aa 
वा, ग्रन्थान्तरोक्ततीथेस्नानाभिषेकाद्रिप कुयोत्‌। तत्रे- 


MDGS 7S 


| ` चशे, मध्यमस्तम्भे वा, मणिके वा, भिन्ने व्यस्तसमस्ता- 


| सज्जातेष्वद्य नो देव सवितरित्येतास्टूच जपैत्‌। मन्त्र 
सय प्रजापतिऋषिगायत्नीछन्द्स्सविता देवता जपे fafa 
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| 'भिव्याहतिभिर्चतस्र आज्याहुतीः Sar | दुस्वप्नेषु 
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योग; | अद्य नो देव सवितः प्रजावत्सावीः Atay । | 


१२ ३ १ १ 


परादुष्वछ'य र सुव | ऋगेवात्र न सास | AART: | 
प्तौ सञ्चितस्याग्नेयूपस्य च स्पशे, कणेकोशे, ARY | 
सूर्योदये खूयास्तसमये वा निद्राथाभिन्द्रियाणां निषिद्वः | 
विषयसम्बन्धे च, gant मेत्विन्द्रियमित्येताभ्यां मन्त्राः | 
भ्यामाज्याहतीजहुयात्‌ | अनयोर्मेन्त्रथोः प्रजापतिेषिः ! । 
यजुर्षी अग्निईवतेन्द्रियापचारे. प्रायश्चित्तकमणि समि- | । 
त्प्रेपे आज्यहोमे at विनियोगः। gaat मेत्विन्द्रिय | 
पुनरायु, पुनभंगः। पुनद्रविणमैतु मा पुनजोहाणमेतु मा. | 
स्वाहा । पुनमेनः पुनरात्मा म आगात्‌ GAT पुन | 
Cart म आगात्‌ वेश्वानरो अद्व्घस्तनूपा अन्तस्ति- | 
छतु मे मनोञ्सतस्यकेतु स्वाहा । उअयन्राग्नय इद्‌ नं | 
' मम। आज्यलिप्ते समिधौ वोक्तमन्त्राभ्यामादध्यात्‌। | 
समिदाधाने छ्षिपरहोमविधि; | आज्यहोसे आज्यतन्त्रन। | 
लघुष्वमेध्यादिद्शनादिषु मानसेषु च पापेषूत्तयोमन््रः | 
योज्जप वा कुयोत्‌ येबासपि साम्नामध्यथने सामा; | 
न्यज्ञह्मचय्य्रतम्‌ | - 


अथ-जो देवात्‌ अबुचितकार्य हो जाते हैं उन्हें aE । 
कहते हैं । अव उन्ही के प्रायश्चित्तों को लिखा जाता दै। aft | 
अन्तरीक्ष अथवा पृथ्वी पर किसी प्रकार अशुभ घटना उपस्थित | 
हो जावे तो गृह खामियो .को सपत्निक्र प्रायश्चित्त करना चाहि. 
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ऐसे प्रायश्चित्तो के लिए गायत्री मन्त्रौ से चार घृताहुति प्रदान 
करे। अथवा अन्य ग्रन्थान्तरों मे उपदिष्ट तीथ यात्रा आदि से भी 

से नेमित्तक प्रायश्चित्त की निवृत्ती हो. जाती है। ऐसे यात्रा आदि 
की विधियों को भी अन्थान्तर से जानना चाहिए# | 


_ “ यदि गृह फे धरन के बांस फट जावे अथवा गृह मध्य का 
खस्मा टूट जावे या जल का मटका फूट जावे तो व्यस्त और सम: 
स्त व्याहृतियो से घृताहुति प्रदान करे। ` 

' यदि सोते समय दुखद स्वप्न देखे तो “अद्यनोदेव०” मन्त्र 
का संहितां पाठ के. अनुसार जाप करे। यदिः सुरक्षित अग्नि 
यूप ( स्तम्भ जो सोम आदि यज्ञों में महावेदी के समीप में गाढ़ा 
जाता है) का स्पर्श करे या कानों में निष्कारण किप्ती प्रकार का 
शब्द सुनाई परे, या नेत्र फरकने लगे, या सूय्यादय आर अस्त होने 
के समय सो जावे था निषिद्ध भावना से इन्द्रिय स्पर्श करे तो 

| ४ै पुनम्ममिंत्विन्द्रियं०” मन्त्रौ से घृत की आहतियाँ को प्रदान करे | 

| दोनो भन्त्रो में. “अभय इदं न मम” त्याक करे।' यदि आय्य तन्त्र 
| से घृताहुति न कर सके तो द्विप्र होम बिधि से घी पोत कए 
| समिध की आहुति प्रदान कर देवे | . किसी अपवित्र वस्तु का 
| स्वप्न देखे अथवा मन में किसी प्रकार की पाप भावना उत्पन्न हो 
| परन्तु उसे कियां न हो तो ऐसी दशा में भी ganto». इन मन्त्रो 


| का जप करे। 


—> == 


ॐ तपो.वनेपु तीथपु नदीप्रखवणेपु च। एतेपु रव्यापन्नन: पुण्य गत्वा तु 
| संगरम । . दृश योजन विस्तीण शत योजनमायतस्‌ । रामचन्द्रसमादिष्ठ नू 
` सुंचग्र संचितम्‌ । सेतुं दृष्टा Aga ` त्वरगाहेत सगरस्‌ RER स्मृति | 


. ञ० ११ wale ६५ 
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त्यं साईं वेदमधीत्य, RÀ दक्तिणां दत्वा, विवाह | | 
कुयीत्‌ | कौथुमीयानां के वा ? ग्रन्था अध्येतव्या इति. | 
चेदत्राह ‘aaa’ । “दिपश्वाशद्सि ग्रन्थारशाखाया; | 


सुनिश्चिताः ॥ १॥ तस्मादे सामशाखायां ग्रन्थभेरो | य 
निगद्यते । औतस्मात्तोंदिते यस्मान्न मुद्यते कथञ्च | 


छन्द्स्यादित्रिय स्तोभः We स्याच्चतुष्टयस्‌। ताण्य' | 
षद्धिशक सामविधानाषेयके तथा ॥ ४ ॥ देवताध्यायः | 
वशाख्यारसंहितोपनिषत्तथा | अष्टसोपनिषच्चेव ब्राह्मणे | 
समुदीरिताः ॥ ५ ॥ नारदी लोमशी शिक्षा गौतमो चेतिः | 


वै त्रिधा | कल्पसूत्र तथा ae लाव्यायनकमेव च॥१॥ | 
| 
| 
तक साम वेद के विशेष विशेष गर्थें के अध्ययन और ब्रतौ का. | 
- उपदेश किया गया है। वेदों के सामान्य ग्रन्थो के अध्ययन मे सा | 


| 
मान्य ब्रह्मचय्य AT का पालन करना चाहिए | 


हीर उपरोक्त विधि से वेदों का ध्ययनन कर और गुरु को दक्षिण | 
ने के पश्चात्‌ चइस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बिबाद | 
संस्कार करे । पेज, आरण्यक, उद्य ऊह और रहस्य साम वेद ग. 


गान के अन्थ हैं। छत्दस्यमाचिक, आरण्यासिक और उत्तरावर | 
सहिता के ग्रन्थ हैं | a 


pA 
a 
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. कौथुमी शाखाध्यायी ` द्विजो के लिए कोन कोन से ग्रन्थ पठ- 
नीय हैं ! इल प्रश्‍न के उत्तर मे कुछ लोगो के बचन: sya किए 
जाते हैं। ये कोथुमी शाखा के ५२ ग्रन्थ इस लिए बताए गये हैं कि 
उन से श्रोत ओर स्मार्त कमं के प्रयोग निश्चिंत हो जाते Fi इस 


Bid ISAS, ee VR 


` कारण उपरोक्त ग्रन्थो को पृथक्‌ पृथक्‌ अंकित कर दिया जाता है. 


इनके अध्ययन से किसी को श्रौ और स्मार्त कम्म करने मै भ्रम 
न होगा । चे, आरण्यक, ऊह और रहस्य अथवा ऊह्य ये चार 
ग्रन्थ साम गान के हैं। इनके मूळ वे ही मन्त्र हैं जो छन्दस्याचिक, 
' आरण्याचिक और उत्तराचिंक संहिता मे हैं। साम संहितां की 
| उपरोक्त नामों से प्रसिद्ध तीन और पक पद्पाठ एवं चार ग्रन्थ 
संहिता के हैं। . ताण्ड्य, षडिवशक, सामविधान, आषंयक, 
` दैवत, वंश संहितोपनिषदु ओर उपनिषद ये आठ सामवेद 
| के ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। नारदीय, लोमशोय- और गौतमीय ये तीन 
| शिक्षा के ग्रन्थ हैं | लाट्यायन और क्षुद्द (द्राहायण) कल्प सूत्र हैं। 


| उपग्रन्थ; पञ्चविधो निदानं ताण्डयलच्णम्‌। अनुप- 
| रस्थाद्नुस्तोनं कल्पाबुपद्सेव च. ॥ ७॥ एतदशविध खञं 
| सामगेषु च विश्रुतम्‌ | ऋकतन्त्रं सामतन्त्रश्व सञ्ज्ञाकर- 
“aa च ॥ ८ ॥ धातुलक्षणकश्व स्यादिति व्याकरणानि 
| च। अनुक्रमणिका चेति नेगेयश्च ततः परम्‌ ॥ &॥ 
| फुरलं गोभिलगरद्मश्च मन्त्रलक्षणक तथा | गायत्र्यादिः 
` चिघानञ्च ततस्तो भाहुसंग्रहः ॥१०॥ छन्दोगपरिशिष्ट तु 
 ग्रद्यासङङ्गह एव च श्राद्धकल्पं ततो वेद्यासाधन गोंभिं- 


४९ 


द ५ 
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विधि! | बिपश्वाशदिसे ग्रन्था शृषोत्सगोन्तगाः सवृताः | 
॥ १२॥ इति कौथुमशाखायां अन्थसंख्या aaa | 
एतानधीत्य निभिल वेदोक्त ज्ञातुमहति ॥ 


| 
निदानम्‌, तारुड्यलक्षणम्‌, अजुपत, स्तोत्र ak | 

कल्प अनुपद सामवेद उपग्रन्थ मे हैं। AT तन्त्र, NR, | | 
संज्ञाकरण, धातुक्षण (ये व्याकरण के हैं), ` अनुक्रमणिका, | | 


विधान ये भो दश sana में हैं । छन्दोगपरिशिष्ट गृह्या । 
संग्रह, lamer, वेदीमानकरण, स्नान विधि उपाकमं, श्रवण | 
क; दृषोत्सग इत्यन्त ५९ ग्रन्थ साम चेद्‌ संबन्धी वताए गए | 
हैं, जिन्हे” कोथुमीय शाखा ध्यायी द्विजो को अध्यतन करा | 
चाहिए। उपरोक्त ग्रत्थौ का अध्ययन कर fee देदोपदेश $ | 
ज्ञानने-के योग्य होता है । | 


O उत्तानेतान्‌ ` ग्रथानधीत्य, ततो बैदिकान्धम्मा | | 
न्विचाये, गुरुपादयोदेक्षिणां समप्थे, कन्यासुबा | 
` हाय निश्चित्य, 'उद्घाहायाभ्यनुजानातु ! | 


नवश्यमुदहेत्‌ । अलाभे तु कन्यायां .न नाया | 
यावज्ञीचं TAI भवेत | अथ at, KAT" | 
त्सन्न्यसेत्‌। न हि. कदाचित्स्नात्वा fae AM 
नाश्रमित्वापत्ते; | तच्चानिष्टम्‌ । “अनाश्रमी न 
बणमेकमपि बिज” इति सुदर्शन भाष्योक्तत्वात 
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iga दत्तो 'भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌। सोऽ 
न्त्यां ससिधलाधास्यन्ना दघीतैव नान्यथा” इति कमेप्र- 
दीपोक्तेश्च | अन्न केचित्‌ | “विवाहेच्छाया अभावेऽपि 


eat दीघेकालञ्रह्मचर्यस्य क्वचित्क्वचिन्निषेधात्स्नान 
' कत्तव्यसिति” वद्न्ति | मातुस्सपिण्डाँ सगोत्राश्च कन्यां 


$ 
f 
É 
। 


नोद्रहेत्‌ | “कन्योद्वाहरशेष्ठ” इति गोभिलाचार्योक्तया 


i! 


रोहिण्या गौर्याश्च विवाहो न श्रेष्ठ इत्यवगम्यते | 


अर्थ--उपरोक्त ग्रन्थौ का अध्ययन कर बेदिक धम्म का विचार 


| करे। गुरु के चरणों पर दक्षिणा समर्पित कर विवाह संस्कार का 
निश्चय करे | द्वितीय आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए गुरु से अनुमति 


की प्रार्थना करे और उनकी आज्ञा पाने पर समावत्तन स्नान करे । 
उद्वाह संस्कार बिधि से स्त्री का पाणिग्रहण कर गृहस्थ आश्रम 
| का आरस्म करे । यदि किसी कारण वर्सात्‌ विवाह संस्कार मे 
| असमर्थ हो तो आजीवन ब्रह्मचय्य व्रत का पालन करे । अथवा 
संसार से चित्त उपराम हो गया होतो समावर्तन स्नान कर 
। संन्यास आश्रम में चला ` जावे | द्विजो को समात्तन स्नान कर 
। अधिक दिन तक अनाश्रमी रहना अच्छा नहीं हे । gana भाप्य 


| 


| ३ लिखा है कि “हिज को एक दिन भी अनाध्रंमी नहीं रहना” 


| चाहिए ।” कमंप्रदीप मे लिखा हे कि “जिस ब्रह्मचारी को att 


। कन्या-प्रदान करने का बचन देते हो उसी को ब्रह्मचय्य नत की 
| अस्तिम समिधाहुति प्रदान कर समावतंन,.स्नान करना चाहिए | 


‘ea करना ही श्रेयस्कर है।” सकुछ लोगो को .स्मति हे किं 


Rare की सस्माबना न. होने पर भी समाव त्तंन 
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स्नान कर-लेवे 
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कारण कि कलि में अधिक दिन ब्रह्मचय्य घत पालन का निषेध 
है।” परन्त यह बचन .सचंमान्य नहीं है जिस कन्या के साध | 
विवांह करे वह माता की सपिण्ड तथा अपने गोत्र को न होती | 
चाहिए। गोमिलाचाये के मतानुसार रोहणी और गौर aay | 
फम्याओं से विवाह करना अच्छा नही'- हे किन्तु युवती कन्या | 
से विवाह करना चाहिए। | 


> अथ ब्रह्मचारि ब्रतलोपप्रायश्चित्तप्त्‌। स्नानदिना- | 
त्पूवद्युस्तद्हरेव वा कायेम्‌। तत्र गोदानादीनां व्रताना | 
. लोपे प्रत्येकमेकैक कूच्छुचरित्वा गाथत्र्या शताज्याहु- | 
तीजेहुयात्‌। तथा ब्रह्मचारिणः सन्ध्याऽग्निकायभिः | 
च्ञालोपःशुद्रादिस्पशनकरिसूत्रमेलला जिनत्याग-दिवासवा- | 
पच्छत्रघारण-मालाधारणाञ्जन-पय्यषितान्न भोजनादिः | 
' सवन्रह्मचरयेनियमलोपप्रायश्चित्ताथं' छुच्छत्रय महा | 
व्याहृतिहोमञ्च कृत्वा स्नानं काय्यैम्‌ | बहुधमेलोपे ठु, | 
स्मृत्युक्त प्रायश्चित्तान्तर कायम | 


f 


अरथ--अब ब्रह्मचय्यं व्रत के प्रतिकूल कार्य का प्रायश्चित्त लिवा. 
जाता हे । निस्नांकित प्रायश्चित्त को ब्रह्मचारों समावत्तन aw | 
अथवा उस दिन तक कर सकता है । 


के लिए एक एक asg घत कर गायत्री मन्त्र से घृत % ‘| 


. सो आहुति प्रदान फरें। यदि ब्रह्मचारी साधारणत ee 
पासन, समिदाधन, भिक्षाचर्या न किया हो, gate अगर i 
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हो, दिन में सो गया हो अथवा -छाता, पुष्प की माला, अंजन. 
धोरण. कर छिया हो अथवा .व्रासी भोजन खाया हो तो. इन- 
संपूर्ण ब्रह्मचर्यं व्रत के प्रतिकूल आंचरणो .के लिये तीन इच्छ 
aa और व्याहृति से ga की आहुति प्रदान कर Bara 
सात करे.। यदि अधिक धम्मं का उलंघन - हुआ हो तो मजु आदि 
Rat में उक्त प्रायश्चित करे | 


`. अथ प्रयोग; देशकालौ सङ्कीत्य मम त्रह्मचयनि-' 
यमलोपजनितसर्भावितदोषपरिहारेण ' स्नानाधिकार- 


| सम्पाद्नदारा ओपरमेश्वरभीत्यथमाज्यहोमपूर्वक कृच्छ- ` 


त्रयं तथा गोदानादित्रतलोपे प्रतित्रतमेकैककूच्छूगण- 
नया गायत्या घृतहोमपूर्वक प्रायश्चित्तमहमाचरिष्ये | 
इति सङ्कल्प्य विधिवद्ग्नि प्रतिष्धाप्याञ्ज्यतन्त्रेए 
 व्याह्तिहोमान्त कृत्वा प्रधानाज्याहुतीजेहुयांत्‌ । 
ं र्थ--अब प्रायश्चित्तो का प्रयोग लिखा जाता हे । प्रथम आच- 
मन प्राणायाम कंर देश, काळ, तिथि, वार इत्यादि स्मरण के पश्चात्‌ 
| ner ब्रह्मचयं०” वाक्य योजना के साथ संकढप करे । TZ ८९ a 


| लिखी बिधि से अग्नि स्थापन कर आज्य तन्त्र से पयुक्षणादि कृत्य 
सम्पन्न करे | खवा AGT ले ले कर निस्नांकिन आहुतियों को 


[नः He | 
pat व्याहृतीनां विश्वामित्रजमदग्नि भरद्राजश्यगव 


l ऋषयो गायन्युष्णिगनुष्डप्हृहत्यश्छन्दांसि अग्निवा- 


| युसूयेप्रजापतयो देवता, 
| स्वाहा | अग्नय इद्‌ न मस | ओं सुवः 
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R ntl आया रका क राहु  आंजक 


aoe 5 कल १ीमिशीरयंगह्यकर्भेप्रकाशिका'॥ ०७०१७०० 


इद्‌ न मम | ओं स्व स्वाहा | MAME न समं । भूद | 
स्वः स्वाहा | प्रजापतय इद्‌ न सम । प्रजापतिक्र घियेनु, | 
रग्नि्देवता प्रायश्चित्तहोमे विनियोग; | पाहि नो अग | 
एनसे स्वाहा | अग्नय इदं न मस । अजापतिऋषियेजु- 
विश्वेदेवा देवता प्रायरिचत्तहोमे विनियोगः । पाहि नो | 
विश्ववेदसे स्वाहा | विरवेभ्यो देवेभ्य इद्‌ न भम | प्रजाः | 
पतिऋषियजुविंश्वेदेवा देवता प्रायद्िचत्त होमे विनि. | 
योग; । यज्ञं पाहि विभावसो स्वाहा । विदवेभ्यो देवेभ्यो | 
gg न मम प्रजापतिऋषियेज्ञ! शतकतुरेवता प्रायश्वितहोमे | 
विनियोगः | सर्व पाहि शतक्रतो स्वाहा । शातक्रतव हदै | 
न मम । प्रजापति षिगोयत्री ऊन्दोऽण्निइवता प्राप । 
श्रित्तहोमे विनियोगः | पुनरुञ्जी Rada पुनरग्न इषाः | 
युषा | पुनन; पाहि विश्वत; स्वाहा | अग्नय इदं न सम। | | 
प्रज्ञापतित्रृषिर्गायत्रीछन्दो$ग्निदेवता भायश्वित्त होसे विरि | 
योगः | सह रय्या निवत्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया | विश्वः | 
प्लिया विश्वतस्परि स्वाहा । अग्नय इदं न मम। | 


ुनव्यस्तसमस्तस्याहृति चतुष्टयं हुत्वा, गोर | 
_ नादिव्रितलोपपरायञ्चित्ताथे प्रत्येकमष्टोत्तरशतम | 
तिमष्टौ वा गायत्या आज्याहुतीश् हुत्वा, एकेक ढल , 
afen, व्याहतिहोमा द्तन्त्रशेष॑ससायेत्‌ इति ब्रह | 
रित्रतलोपप्रायश्रित्तप्रयोग! ॥ . MT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गोसिलीयगद्यकमंप्रकाशिका | ३२७ 


थ--इन उपरोक्त आहुतियों को प्रदान करने के: पश्चात्‌ 
ga: व्याहृतिमत्चो से चार आहुति प्रदान करे। यदि गो 
दानादिक व्रत में त्रुटि हुई हो तो उनके निमित्त १०८ या २८ 
` अथवा & आंहुति गायत्री मन्त्र से प्रदान करे। एक एक इच्छ व्रत 
भी करे | पूर्ववत्‌ व्याहति होम को प्रदान कर शेष कृत्य समाप्त करे | 
यही ब्रह्मचय व्रत में देवात ब्रत के प्रतिकूले कार्य हो जाने का 
| प्रायश्चित्त है। 


|... अथ स्नानप्रयोगः। अथ ब्रह्मच्यत्रतान्ते ऐन्द्रचरं 
' कृस्वाऽऽचाययैशुहस्य पुरस्ताइृत्तरतस्सर्षत अच्छादिते देशे 
| प्रागग्रेषु दभेषूदरूछुख आचाय्य उपविशति, sang 
, दर्मेषु rege ब्रह्मचाय्युपचिशति। ततो नान्दीछुख आदं 
कुर्यात्‌ । त्रीडि-शालि -सुद्व-स५प-गोधुम-तिल-यवानुदकपृ 
रिते aos निद्धिप्योष्णं करत्वा तेन गन्धद्रव्ययुक्तेन शीत 
लञज्ञलसिश्रिते नोष्णोद्केनाचाय्यों ब्रह्मचारिणमभिषिञ्चे 
| तू। अथवा; ब्रह्मचारी स्वयसेवात्मानममिषिञ्चेत्‌। अस्थेव 
| पक्ष्य सुख्पत्वे प्रमाणछुप्रन्यस्पत्याचाय; ' 'सन्त्रवर्णा Aa- 
| तोति” | अस्मिन्नमिषेकमग्त्रे तेनासौ सामभिषिऽ्चामी' 
| .त्वस्म्मच्छब्दप्रयोगास्लिङ्गात्‌। ततो ब्रह्मचारी ब्राह्मणानलु- 
i ज्ञाप्य, गणेश सम्पूज्य, परसेशबरप्रीत्यर्थमाप्लचनं तरिष्ये 
इति सङ्कल्प्य, त्रह्मचारी स्वयमञ्जलिना पूवाक्तसुष्णोद- 
| कमादाघ ये आप्स्विति भूमावुत्खजति । अस्य मन्त्रस्य 


| प्रज्ञापपिऋषियेज॒रग्निदेवता भमौ . जलप्रलेपणे विनियो 
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`न; । ये अप्ध्वन्तरग्नय: प्रविष्टा गोह्य उप गोद्यो 

मनोहाः | खलो विरुजस्तनूहषिरि न्द्रिथहा अति तार 
| सजामि ॥ पुनरुष्णोद्क agta यद्पासितिमन्त्रेए भूमो | 

प्रत्षिपति | अस्य॒ मन्त्रस्य प्रजापतिऋषियज्ञरग्निदेा | 
gat sangre: विनियोगः । यदपां घोरः यदपां कू! | 


अस्प मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिः बडछ्टकामहापह्निरछन्दी! | | 
_श्विनो देवते अभिषेके विनियोग; | थेन RAIET | 
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३२८ ` गोभिलीयगह्येकमप्रकाशिका । 


यदपाँ मशान्तमतिं तत्खजामि ॥ पुनरञ्जलिनोष्णोदक | 
मादाय यो रोचन इतिमन्त्रेणात्मनरिशरस्यभिषेचन | 
कुयोत्‌ | अस्य सन्त्रस्यं प्रजापतिक्तषियजुरग्निदेवता स | 


तेनाहं मामभिषिञ्चामि ॥. पुनरुद्कमादाथ यसस | 


इतिमन्त्रेणात्मानमभिषिश्चेत्‌ । पूर्वसन्त्रवदष्यादि'। | 
यशसे तेजसे ब्रह्मवचंसाय 'बलायेन्द्रियाथ sate | 
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समावत्तन स्नान कहते हैं | ब्रह्मचय्याश्चमतोपदेश के पश्चात्‌, अब 
garda का प्रयोग लिखा जाता है। इस संस्कार को सम्पन्न करने 
| क्रे लिए आचाय्य गृह से पूव अथवा उत्तर यज्ञ भूमि नियत करे। 
| उसे. चारो तरफ से आइ कर देवे । Gala कुशासन पर उत्तर मख 
mara तथा  उत्तराग्र कुशासन पर पूर्व मुख ब्रह्मचारी बैठे। 
` प्रथम. ब्रह्मचरयत्रत पूणं कर लेने के उपलक्ष में पौणमास विधि के 
अनुसार स्थालीपाक HL | इस स्थालीपाक में विशेष काय ये होगे 
कि पात्रासाद्न के समय वीहि, साठी, सुद्र, सरसो, गेहूँ, तिळ और 
जौ इन्हें. एक पात्र में रखे ।. उसमे जल छोड़ कर अग्नि पर गरम 
कर लेवे। कपड़ा से छान कर कुछ ठंढा पानी भी मिला देवे । 
केशर आदि सुगन्ध gdt को छोड़कर पक Ter में चन्दन 
` अग्नि के पूर्व ces । पूर्ण पात्र के पूर्व करमशः आचाय की दक्षिणा, 
TAA के लिए एक धोती, एक Sat, पुष्प की माला, जूता, | 
बांस की छड़ी, इत्यादि का आसाइन करे । 'हवि निर्वाप मे “इन्द्राय 
| त्या जुष्ट निर्वपामि” से हविका ग्रहण ओर चरुस्थाली मे frag 
RI सची में पूर्णाख विधि के अनुसार उपस्तीरणामिध।रित 
चरु लेकर “at ऋचं साम यजामहे याभ्यां कामोणि कृणवते | 
| चितेलदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः स्वाहा । इन्द्राय इद्‌ँ न मम। 
| अ 'सदसस्पति agi प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सनिस्मेधामया- ` 
| Rad स्वाहा । . इन्द्राय इदं न मप्त दो आहुति प्रदान करे । aE- 
| कृताद्‌ संपूर्ण होम इत्य को पौर्णमालवत्‌ सम्पन्न करे | ब्रह्मा को 
| पूर्ण पात्र दक्षिणा देवे । आचार्य को गो, अश्‍व, खुचण आदि दक्षिणा 
। देकर समावर्तन स्नान की आज्ञा की प्रार्थना करे | शुरु आज्ञा प्राप्त 
| कर नान्दीमुख श्राद्ध करे । गणेश पूजन, पुए्याहांचनादि हस्य 
| सम्पन्न करे “परमेश्वर प्रीत्यथ' छ्वितीयाश्रमे प्रविष्टाथ चाप्लचनं अह 
| करिष्ये” योजना के साथ संकल्प करे] ब्रह्मचारी स्वयं अथवा 
l ४२ 
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mari से दिए हुए जळ को ये अप्टव०” age Fay | | 
“यदापम्‌०” मन्त्र को पढ़ता हुआ भूमि पर छोड़ देवे । न । 
पूर्ववत्‌ अञ्जलि में जल लेकर “यो रोचनस्तमिह०? मन्त्र को पढता l 
हुआ शिर पर छोड़ देवे | उपरोक्त विधि से जल ले लेकर an | 
तेजसे० येन खियमछुध्ृतुं०” मन्त्रौ को सी पढ़ता हुआ दो बार शिर | 
पर छोड़े | चतुर्थवार बिना मन्त्र सब जळको शिर पर छोड़कर महो | | 
भाँति. खान कर लेवे! | 
A | | 
तत उत्यायादित्याभिषुल आदित्यिछुपतिष्ठेदुद्यन्श्राजः | 
शृष्टिभिरित्यादिभिश्चतुमिमेनतरे। तव्यथा। चतुणा मन्त्रा- | 
णां मध्ये प्रातङ्लिङ्केन मन्त्रेण पातरादित्योपस्थानम्‌। मध्या | 
नहेस!न्तपनलिङ्गेन. सायाग्हे सायंलिज्ञमन्त्रेणोपस्थानम | 
त्रिष्वपिकालेषु चचुरसीतिचतुर्थमन्त्रण तत्तत्का लोपसथा' | 
नानन्तरमुपस्थान कुयात्‌ | चयाणां अन्त्राणां प्रजापतिः | 


ऋषबियंजुस्खूयो देवता सूयापस्थाने विनियोगः | चघुर 
सीति मन्त्रस्य प्रजापतिक्र बिरबुष्टप्छन्दस्सस्यो देवता 
_ .सर्य्योपस्थाने विनियोग; | उद्यन्श्राजभ्ृष्टिभिरिन्द्री मर | 
Rema प्रातयौवभिरस्थात। दशसनिरसि दशसनि | 
कुवोत्वा विशाम्यामा विश ॥ चक्षुरसि ogy गै | 
' पाप्मान जहि सोमस्त्वा राजा$वतु नमस्तेऽस्तु मा माहि" | 
सीरति प्रातः | उचन्म्राजभृष्टिभिरिन्द्रो मरह ti 
सान्तप्रनेभिरस्थात्‌ शतसनिरसि शतसर्नि मा डः 
विशास्पामा विश ॥ पूववच्चक्षुसोति च म | 


7 

7 s 

eat =a >.” 
हद 
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| झद्यन्श्वाजथृष्टिभिरिन्द्री मरुङ्भ्रिस्थात्साय यावभिरस्था- 
त्सहस्रसनिरसि . सहस्रसनिं मा gata विशाम्यामा 
AT चल्नुरसीति च सायम्‌। 


अर्थ-स्नान के स्थान से उठकर सूय के तरफ हाथ Me हुए 
“gaara” सन्त्र को पढ़ता हुआ स्तुति करे। मन्त्र पाठ में प्रातः 
` मध्यान्ह और सायं शब्द के साथ ऊह स्पष्ट लिखा गया है। उन्हीं 
| समयो में उपस्थान कर्त्तव्य है। “चश्लुरसि०” मन्त्र को “उच्चन्ध्राज०” 
| के अस्त में तीनो वार पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। 

. ततो मेखलामुदुत्तमं वरुणपाशमिति मन्त्रेण 
| इस्तान्मोचयति । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषि- 
' खरिष्डुप्छन्दो वरुणो देवता मेखलामोचणे बलिः 
| थोगः । उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्वाघमं विसध्यस^ 
| भ्रथाथ | अथादित्य ब्रते वयं तवानागसो अदितये स्पाम. 
| ॥ १ ॥ अजिनदण्डयोस्तूष्णीन्त्याग आचारात्‌ | ततो 
| ब्राह्मणान्मोजयित्वा खयं सुकत्वाकेशश्मश्रुरोमनखानि 
| बापयेचिछखावंजेम्‌ | अत्र “जाह्मणान्भोजयित्वेत्यनेन 
| नानदीखुखश्रा विधीयत” इति अश्नारायणाद्यः। . 
| «कमीन्तविहितं ज्राह्मणभोजनमत्र विधीयत” इति अवः 

| दवभद्प्रभृतयः। उ'भंथस्मादन्यदेवेद ब्राह्मएमोजनमि ik 
 त्यपरे | कतम ?. एषां पचो यो तीय इति 
| जूम । आडकमोइन्राह्मण मोजनया। दादावन्र 
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च तयोः प्रासेः कपिज्ललाधिकरएन्यायेन जयो aap. | 


अर्थ “उदुत्तमम्‌” मन्त्र को पढ़ता हुआ मेखला खोलकर | 
पैर की तरफ से भूमि-पर डार देवे । रग चमं और दरड को बिना | 
मन्त्र भूमिं पर रख देवे। ब्राह्मणों को भोजन कराचे और स्वयं मी | 
भोजन करे। शिखा को छोड़कर सब शिर ओर दाढ़ी मूळ के बालों | 
को सुड़वा देवे । | 


भाष्यकार नारायण भट्ट का मत हे कि यह ब्राह्मण भोजन नान्दौः | 

मुख श्राद्ध के उपलक्ष मे है। परन्तु भवदेवभट्ट आदि बहुतो का | 
मत है कि यहां समावत्तन कृत्य के. समाप्त के उपलक्ष में ब्राह्मण भोजन | 
का उपदेश है । कुछ लोगों का मत है कि यहाँ Rat के उपलच्ष मे | 
ब्राह्मण भोजन का उपदेश किया गया है। यद्यपि तीन प्रकार के मत है 
परन्तु उपरोक्त ब्राह्मण भोजन के विषय मै तृतीय पक्ष श्रेष्ठ है। कारण | 
यह कि mag एवं कर्मान्त दोनें मे' ब्राह्मण भोजन की पिधि | 
है। यहाँ दोनों का समय भी उपस्थित है। अतः कपिज्जलाधि' | 
करण. न्याय से इस अवसर पर दोनों पन्च के लिए तीन da | 
MAG को भोजन कराना चाहिए | र. | 


स्नात्वा55त्मानमलडकुत्याहतं TATA परि | 
धाय. पुष्पमालांशिरसि बध्नीयाच्ट्ठीरसीतिमन्त्रण | | | 
अस्य॒ मन्त्रस्य प्रजापति षियजुशश्री दवतां बन | 
विनियोगः | श्रीरसि ats रमस्व। नेत्यो स्था इतिमन्तिए 
पादंयोरुपांनहावाबध्नीयात | अस्थ भन्त्रस्थ 
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ag | गन्धर्वोञ्सीतिमन्त्रेण: वेणव que परिणहाति | 
अस्य प्रजापतियजुदृण्डो देवता दण्डग्रहणे विनियोगः | 
गन्धर्वो$स्युपाच उप मामव। ततस्सपरिषत्कमाचायम- 
'येत्याचाय्थे परिषद्श्व सन्त्रेण पश्यति | अस्य प्रजाप्रति 
पज॒राचार्य्यों देवता प्रेक्षणे विनियोगः | यक्षमिव Tg: 
प्रियो वा भूयासम्‌ | तत आचाय्यंसमीप उपविश्य सुख 


E नासिकाचिकणछिद्राणि स्पृशन्नोष्ठापिधानेतिमन्त्र जप- 
ति। अप्य सन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरनुष्टुप्‌छन्दो नकुली 


` देवता झुखादिस्पशेने विनियोगः | ओछापिधाना नकुला 
` दन्तपरिमितः पविः | जिह्वे मा विहलो वाच चारुमाथह - 
` बादथ | अस्मिन्काले स्नातकायाचार्थेण मधुपर्क दयो 
` वच्यसाणविधिना । ततो उइषभयुक्त रथ गत्वा द चक्र 
Ra मन्त्रेणाभिखशेत्‌ | अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिओ- 
' विद्लिष्दुपूछन्दोवनस्पतिदृबता पाद्त्रयेणाभिमशने चतु 
शृपादेनास्थाने विनियोगः । वनस्पत atem हि भूया 
' अस्मत्सखा प्रतरणस्छुवीरः। गोसिस्सन्मद्धी असि चीड- 
| यस्व | ततस्तूष्णीं Tae रथे मन््रेण तिष्ठति | मन्त्र! 


| ओजन कुयात्‌ ॥ इति सनानप्रयोगः ॥ 


' आस्थाता ते जयतु जेत्वानि | ततस्तेनव रथेन प्रागुदग्वा ` 

` गत्वा ्राद्िण्येनावत््योचायेसमीपसागच्छति | वामदे 

` च्यगानस्‌ । “अस्मिन्काले र्न गतकायाचाय्येणमधुपक्को 

| देयो नतु प्रागिति” कौहलशाखिनः। यथाशक्ति ब्राह्मण- : 
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अर्थ-स्नान कर नवीन धोती और FIST धारण करे। ge | 

में कुएडल और चन्दन आदि से अलंकृत होकर “ATS मयिरमस' | 
मन्त्र को पढ़ता हुआ पुष्प की माला धारण करे। “नेत्र्यौस्थो,' | 
मन्त्र को पढ़ता हुआ पैर में जूता पहने और “TPES प्र | 
से हाथ में छड़ी लेवे । “aga चक्षुषः Heat वो भूयासम्‌? मत्र | 
को पढ़ता हुआ शिष्य सज्जना के युक्त आचार्य को डवलोकन करे। | 
आचाये के समीप में वैठ कर मुख, नाक, नेत्र ओर कान इन्द्रियो का | | 
स्पशे कर “ओष्ठापि०” मन्त्रका जप करे | इस समय आचार्य मधुप 
विधि से स्नातक की पूजा करे। बैल जुते हुए गाड़ी के पास ज्ञाकर | 
“घनस्पत०” मन्त्र को पढ़ता हुआ पहिये को स्पशं करे। चुपचाप | 
रथ पर चढ़ कर “आस्थाता ते जयतु जेत्वानि” मन्त्र को | 
जपता हुआ बैठ जावे रथ को कुछ दूर ले जावे और घुमाकर | 
चायं के समीप मे' लावे । वामदेव्य साम का गान करे । कौथुम | 
शाखीय द्विजो के लिए इसी समय आचाये को स्नातक का मधुपर्क, | 
करना श्रेष्ट है । परन्तु कौहळ शाखा ध्यायी के लिए नहीं यथा शक्ति | 
ब्राह्मण भोजन करावे। यही समावर्तन स्नान का प्रयोग है। | 


अथ स्नातकव्रतान्युपद्शिति। स्नानादृदुध्य प्राचीन | 
शिष्टानां ये तावदाचारास्तापिरिशीलयेत | बृद्धाचारा' | 
प्रचक्षत आचार्याः । अजातनवयौवनाया मैथुनं वह | 
येत्‌ | काकवन्ध्यायाः कन्याया are वरयेत्‌ | रजख' | 
लाया सेथुनं नेच्छेत्‌ | समानप्रवरां नोह॒हेत | गवाचा | 
दिद्वारेणाहतमन्न नारनीयात | पक्वान्नस्पैवायं fat! | 
डिवार पक्वस्यान्नस्य भोजनं न कुर्यात्‌ । पर्युधितात्तंग | 
सुञ्जीतान्यत्र शाक, मांसयवपिष्ठाचिकारेभ्यः | gga 


‘ ae 
= का 
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गमनं न कायेम्‌ | खथं हस्तेनोपानहो न हरेत्‌ | कूपस्या- 
Faq न कुयात्‌ | स्वयं फलानि वृषमारुह्य न TN- 
| यात्‌ | गन्धरहितपुण्पमालां ने घारयेत्‌ । सुचणमाला- 
। धारणे न दोषः | सालेत्युक्त स्रगिति वाचयित्वा घार- 
' येत्‌। erat भद्रमिति gerard परिहरेत्‌ | भद्र भद्र 


` भिति ब्रूयात्‌ । 


छार्थ--जो ब्रह्मचय्योश्रम को कुशलता पूर्वक समाप्त कर समा- 
` चर्तनस्नान कर लेता है उसे स्नातक कहते हैं । अब जो 
' स्नातको का पालनीय नियम है उसका उपदेश किया जाता ÈI 
समावर्त्तनं स्तानके पश्चात्‌ प्राचीन आदर्श पुरुषो के आचार 
ब्योवहार का अध्यनकर उसका आचरण करे | पिता आचये 
` आदि गुरुजन लोग बृद्ध आदशे पुरुषो के आचार का उपदेश 
et । बालिका के साथ मैथुन न करे । काक के सदृश चंचला 
| चन्ध्या लक्षण बाली कन्या से विवाह न करे । रजस्वला a 
| मैथुनकी इच्छा न करे। समान गोत्र तथा प्रवर वाली कन्या 
से fare न करे। जगला, खिरकी आदि आने जाने के अस्व- 
भाविक स्थान से लाए हुए भोजन कोन खावे | यह निषेध पके 
हुए भोजन के लिए है। कच्चे अज या फल आदि के लिए नहीं | 
दो बार पकाया अन्न का भोजन न करे। शाक, - एचं जौ के 
` दिष्ट से बने हुए अन्न से भिन्न भोजन को बाली होने पर न खावे | 
` वर्षते समय यात्रा न करे । हाथों से जूता न निकाले। 
' कुँ न झाँके। फल तोरने के लिप वृक्ष पर न चढ़े। जिसमे गन्ध 
न हो ऐसे get की माला न पहने। TA, स्फटिक आदि माला 
के लिए. निगेस्थता का निषेध नहीं है। माला को ST कह कर 


कक... याच्या 


८७ es 
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भरण करे। बुरे को अच्छा कह कर कूठ न बोले । सज्जन à | | 
O शवश्य सज्जन कहे | | 


विद्यास्तातको, ब्रतस्नातको, विद्यात्रतसातक | 
इति । त्रयस्नातका 'भवन्ति । तत्राद्यो ब्रह्मच | 
'द्रतेनेव वेदमधीत्यान्ते गोदानादीनि कुत्वा स्नाति। | 
दितीयस्ततत्काले गोदानादीनि त्रतान्यनुछाय fae | 
दमधीत्य स्नाति | तृतीयस्तु तत्तदूवतालुछानपूर्वक तत्तद्वे | 

, दभागमधीत्य समग्रवेद्सप्यघीत्य रनाति। त्रयाणां | 
, सध्ये तृतीयश्श्रेष्ठः . प्रथमद्वितीयौ तुल्यौ । आहेव | 
: ञ्परियानं न gal एक avert न भवेत! | 
* मनुष्यस्तोत्रं न कुयात्‌ | अदृष्टं इष्टसिति न वदेत्‌। | 
` अश्रतं श्रतमिति न वदेत्‌ । वेदाभ्पासविरुद्धालौकिकः | 
í व्यापारान्त्यजेत्‌ । तेलपात्रम्तिव शरीरचण कुयोत्‌ । न| 
'बृचतमारोहेत्‌। साथम्प्रातः काले ग्रामन्तरं न गच्चेत्‌.| 
` एकाकी ग्रामान्तर न गच्छेत | वृषल: सह ग्रामान्तर | 
“न गच्छेत्‌ | महाभाग सति कुत्सितमाग न गच्छेत्‌| | 
: भृत्यरहितो ग्रामान्तर न गच्छेत्‌ | समावृत्तेनेतानि | 
` ब्रतानि सङ्कल्पनीयान्यदुष्ठेयानि च | अन्यानपि शिष्ट | 
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विद्या स्नातक, जो २५ वर्ष की अवस्था तक AAA का 
पालन करे' परन्तु वेदौ का अध्ययन. पूरा न कर सके उन्दे व्रत 
| लातक पं जो २५ वर्ष की अवस्था तक ब्रहचर्य्मा्चम-त्रत का 
| पालनं करे और वेदो को अध्ययन भी पूरा कर लेबे' उन्हे विद्यात्रत 
| नातक कहते हैं। उपरोक्त स्नातको मे' विद्यावत स्नातक श्रेष्ट है। 
' स्नातक भिणे वस्त्रो को न पहने । केवल एक वस्न को भी न पहने 
` रहे'। किसी की झूठी प्रशंसा न करे'। न देखी हुई वस्तु को “हमने 
| देखा है” ऐसा न कहे | जिसे न सुना हो sa “सुना हूँ न कहे। 
| ऐसा व्यवसाय न करे कि पठित विद्याये भूल जाँय। यदि 
| असावधानी से तेल का पात्र टेढा हो जावे तो तेल भूमि पर गिर 
| कर नष्ट हो जाता है । अतः तेल के पात्र को लोग बड़ी सावधानी से 
l रखते हैं। वैसेही मिथ्या आहार ब्यवहार से शरीर भी नष्ट हो 
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«aT पर न agı सायं प्रातः ग्रासान्तर में निष्प्रयोजन न जावे । 

| अकेला अथवा शद के साथ ग्रामान्तर प्न जावे । कहीं दूर जाना 
| हो तो अप्रचलित :मागे से न aa | समावत्तन के समय स्नातक 

| को उपरोक्त नियम पालन का संकल्प करना चाहिए और आजीवन 

| पालन भी करे | उपदिष्ट नियमा के अतिरिक्त शिष्टाचार भी पाय | 
' होता है। यही स्नातक के लिए नियमोपदेश है। _ 


अथ गोपुष्टिपरदकाम्यकमोण्युच्यन्ते ॥ तत्नादावनुम- 


| हुं पूर्वदिने नान्दीसुखश्राडं प्रथमा- 
| न्त्रणम्‌। गवानसन्त्रणा qatar सुख 


| 4. ७ 
| रम्भे कुयौत्‌ | त्रिरात्रोपवासश्च । प्ातगेवा. ETAT 
| w नीयमानानां ग़वासलुसन्त्रएं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 


४३ 
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ज्ञाती है। सदाचार में सावधान होकर शरीर को सुरक्षित रक्खे। . 


| गहाद्रण्यं नीयमाना गा.इसा से विश्वत इतिमन्त्रेणाखु | 


रात 
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सन्त्रयते। अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्द षिरजु EEE इनो | | 
देवता गवानुमन्त्रणे विनियोगः | इमा मे विश्वतो pee | 
अव इन्द्रश्च THA | TUNES पयोयत्तयानष्टा आयन्तु | 
नो गहान । सायमरण्याद्गइ प्रत्यागता गा इसा में | 
सघुमतीरितिमन्त्रेणानुमन्त्रयते | अस्थ सन्त्रस्य प्रजापति | | 
ऋषिरनुष्टप्छन्द्‌ इन्द्रो देवता प्रत्याणतगवाजुमन्त्रणे वि. | 
नियोग; | इमा मे मधुमतीमह्यसनष्टाः पयसा सह। गाव | 
आज्यस्य मातर इहेमा; सन्तु Bret: | 'एतदु'भय प्रत्य | 


_ हकाय्थस्‌ | इति गवालुमन्त्रणप्रयोगः ॥ । 


अर्थ-गो के पुष्ट करने वाले काम्य कर्मों को लिखाजातादै। | 
प्रथम गोओ को देखता हुआ मन्त्री को पढ़ना चाहिए जिनको विधि 
निम्नाङ्कित हैं। यदि पहले पहल आएम्भ करना हो तो एक दिन | 
पहले नान्दीसुख श्राद्ध और तीन दिन उपवास व्रत करे। प्रातः i । 
काल Wet को वन में ले जाते हुए “आरण्यं न:ीयमातानागर्वा | 
मजुमन्त्रणं करिष्ये” वाक्य योजना के साथ संकल्प करे। इमा ; | 
मे विश्वत०” मन्त्र को पढ़ते हुए गौओं को अवलोष [न l 
काल में बन से घर को जाती हुई गौओं को “इम। “मे मधुमती” | 
मन्त्र से अनुमन्त्रित करे । इस प्रकार दोनों समय नित्य 
करना चाहिए। यह गवानुमन्त्रण प्रयोग है | 


अथ गवां प्रसवसमये पुष्टिप्रदश्लेष्ममक्षणप्रयोण 


उच्चते । गवां प्रसवसमये प्रथमजातस्य वत्सस्थ मा 
गौजिहयाऽऽस्वादं यावत्काल न करोति, तत; आ | 
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यजमानो | qan werd स्वजिहया तूष्णीमास्वादय, 
मनसा शीघ्र ' सन्त्रसुच्चाय्ये, रलेष्स 'भक्षयति | गवां. 
ent ललाटोल्लेहन-निगरण-कमेणी करिष्ये | अस्य 
` परन्त्रस्य प्रजापतिऋपियेज॒रश्लेष्मा देवता रलेष्मभच्ण- 
| विनियोगः | wary श्लेष्मासि गावो मथि श्लिष्यन्तु | 
` “बुसन्तादारभ्य मासत्रयेऽस्याबु्ानमिति” केचित्‌ । 
` “बषीस्वित्थन्ये” | तदुभयं न साधु । प्रसवकालस्यानि- 
` गतत्वात्‌ | इति र्लेष्मभच्षणप्रयोगः ॥ 


ES Ss, 


अर्थ--अब गौ के प्रसव समय में पुष्टकारक श्लेष्मभक्षण का 
` प्रयोग लिखा जाता है। गौ प्रथम बच्चा पैदा ' होने पर जब तक 
' उसे न चाटे तब तक गोपाल को चाहिए कि स्वयं वत्सा का ललाट 
चारे और “गवां श्लेष्म०” मन्त्र को मन में स्मरण कर सुई में गए 
हुए लार को निगल जावे | उपरोक्त अनुष्ठान वसन्त ऋतु के आएर 
| से तीन मास तक करना चाहिए कुछ लोगों का मत है कि सहा 
, वर्षाऋतु में करना चाहिए। यह कर्ता की इच्छा पर निभर a pa बच्चा 
के उत्पन्न होते का समय एक ऋतु नहीं है. किन्तु दोनों ही he 
' मैं हो सकते हैं। अतः दोनो ऋतु उत्तम है। यह TA होने वे 
| समय का प्रयोग है। 


` अथ igeni विलयनहोमः | तदन नान्दौआं- 
` इम । Sarg गोषु प्रसूतां निशायां masna ae | 
i q खिप्रहोसविधिना संग्रहएसंग्रहाणेतिमन्त्रण we 
_ -लय॒नेनैकराहुति:जहुपात | विलयनशब्देन चूतचिः स्पन्द 
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अर च्िरात्रसुपवासस्तदङ्ग नान्दीआद्धम्‌। , वत्स त 


यहाँ परिस्तरण आदि कृत्य न होंगे विलयन का संस्कार मीन 
विरुपाक्ष जप न होगे। ज्षिप्र होम मे इनका निषेध है। “संम | 
सायं प्रातः आहुतियो' के समान उतनीही आहुतियाँ दी जाती | 


. , चही विलयन होम की विधि है । 
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नमद्धेमथितं दधि चोच्यते | अनयोरन्यतरेण होम | | 
नात्र विलयनसंस्कारो, न परिस्तरणब्रह्मोपवेशनादिक | | 
काम्यत्वाद्भूसिजपसात्रस्‌ | RENN न m | 
चिप्रहोसे तयोर्निषेधात्‌ | अस्य HPT प्रजापतिक्रषिर- | 
gewa पूषा देवता विलयनहोमेविनियोगः | संग्रहृ | 
संगहाए ये जाता पशवो मम | पूषघा<शम यच्छतु | 
यथा जीचन्तो अप्ययात्‌ स्वाहा | पूष्ण इद्‌ न मम 
दिप्रहोमे विधिस्सायस्परातहोंमविधिना व्याख्यातः | 
इति विलयन होमप्रयोग: ॥ | । 


थ-जिसमे' से घी न निकाला गया हो ऐसे अधमथित दही 
at बिलयन कहते हैं। अब गौओं के पष्ट रहने के लिण विलय 
नाम से प्रसिद्ध होम का प्रयोग लिखा जाता है। इस हवनकाय | 
मे भी तदंग नान्दी श्राद्ध कत्तेव्य है। ब्याई हुई गोओ' को एक | 
शाला मे' रक्खे। उस गोशाला मे रात्रि को अग्निस्थापन करे! | 


होगा | काम्य-कर्म होने सेभूमि-जप हो सकता है । परन्तु प्रपद और | 
संग्रहाण०” मन्त्र से उसी की आहुति प्रदान wel चिप्र होम ह | 
जो प्रधान है । उनकी सहकारिणो भूरादि आहुतियाँ नहीं दी sral! 4 | 


` अथ वत्समिथुनयोलच्षण कुय्योद्गवां qua | 4 


«धर 
r ‘oo 
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| यो; कर्णयोलेच्णमहं करिष्ये । ततः प्रसतास गोषु 
| मन्त्रेण | अस्य मन्त्रस्य ग्रजापतिक्क बिगोयत्री छन्द्रस्व- 
fear वत्सस्थ. कणेयोश्चिन्हकरणे विनियोगः । 
` जुबमघसि साइर्रमिन्द्राय त्वा समोददात्‌ | अक्षतम- 
' रिष्ठमिलादम्‌ | गोपोषणमसि गोपोषस्येविशेषे गोपोषाय 
| त्वा सहस्पोषणमसि सहरूपोषस्येशिघे सहरूपोषाय 
' त्वा। अस्य मन्त्रस्य देवतादयः एवेवत्‌। | 


अर्थ--गौऔ को बलवान होने की इच्छा करने चाळे पुरुष को 
` चछया और बछिया को दागना चाहिए । दागने की विधि ये हैं कि- 
` प्रथम तीन दिन उपवास करे | उसका अंग स्वरूप नान्दी श्राद्ध करे! 

- “वत्स मिथुनयोः कर्णयोः लक्षणमहं करिष्ये” वाक्य योजना के साथ 
| संकल्प करे। “सुंचनमसि०” मन्त्र को पढ़ता हुआ तास्बे के शस्त्र 
से चिन्ह बना देवे । अर्थात्‌ अग्नि में छाल करके दाग देवे । 


| एकः कणों यथा देधा दश्यते तथाचेदनं 
| दरयो; कर्णयोः कुयौत्‌। कणेभेदान्मन्धाचरत्तिः । प्रथम 
| दक्षिणकरे पश्चाद्वामे । प्रथमं पुस एव पश्चा- 
| त्स्त्रियश्चिन्हकरणस्‌ | “घुसोऽग्रभागे faisa 
| स्ताच्चिन्हकरणमिति” व्याचक्षाणो सिशुन कं 
| रिति’ मन्त्रलिङ्गं पीडयेद्तस्तदुपेच्यस्‌ | असिना 
| स्वघितिना चिन्हं Hate | “लोहितेन स्वघितिनेतिमन्त्रः 
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| ताम्रमयेनाखिना वत्सस्य चिन्हं कुथादुसुवनमसीति- ` | 


| लिझादिति” . भदृनारायणोपाध्याय: । “असिना वत्स" ` 


छ rrr 
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मिथुनयोर्लचणं करोतीत्यत्रासिपद्शुतेस्लिङ्गाइली, | 
स्त्वादसिपदं रूढ्या खङ्गबोधकभिति” केचित्‌ । ततो। | 
लोहितेन स्वधितिनेतिमन्त्रणानुसन्त्रयते। अस्य सन्त्र | 
प्रजापतिऋषिखतिपादरुष्टप्छन्दो गीदेवता RATT 
स्याजुमन्त्रणे विनियोगः । लोहितेन स्वधितिना fi | 
कणयो कूतम्‌ | यावतीनां यावतीनां य ऐषमो wey, | 
सकारिषम्‌। भूयसीनां weal व उत्तराधुत्तरा! 

समां कृयासम्‌ | अञ्रापिकणलच्षण भेदा द्नुमन्त्रण भेदः | | 
तत इय तन्तीगवास्मातेतिमन्त्रेण वत्सबन्धनरज्जुं प्रसा. | 
य्यमाणासनुमन्त्र्य पुनस्तेनेव सन्त्रेण घद्धवत्सरज्जुमप्यः | 
नुमन्त्रयेत्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतित्ररेषिरनुष्टपछन्दो | 
वत्सो देवता प्रसाय्यमाणरञञ्चभिमन्त्रणे विनियोगः | | 
इय तन्ती गवां माता सवत्सानां निवेशिनी सा नः! | 
पयस्वती दुहा उत्तराशुत्तरा समास्‌ ॥१॥ इदञ्च कृत | 
प्रत्येह कायम्‌ । इति वत्समिथुनलच्तणप्रयोगः॥ | 


अथ--एक कान दो शात हो उस रूप मै चीर देवे। प्रथम att । 
को तद्‌ पश्चात्‌ वाम कान को चीरे। कानों के चीरने में बारीबार | 
दो वार सन्त्र को पढे | प्रथम चछया को तद्वपश्चात्‌ बछिया 7 
दागे। भाष्यकार नारायन भट्ट ने “लोहितेन० मन्त्र से गो दागने | 
लिखा है। असिना वत्स मिथुनयोर्लक्षणं करोति” मन्त्र मे ald 
शब्द ag चोधक रुढो हे) लोहितेन०” मन्त्र से दागे हुए fare s 
देले । यहां भी कानों के .सेद्‌-के अनुसार बारी-बारी और दी. 
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& 
॥ 
s 


| बाम के भेदाखुलार मन्त्र पढ़े। “इयं तन्त्री०” mew को पढ़कर प्रथम 
| बछड़े के बन्धव रस्लो को फेल्लाकर पुनः बटोरे इस उज्जु अनुः 
| पन्त्रण कार्य को प्रति दिन करना चाहिए। यही वत्स मिथुन लक्षण 
प्रयोग है। 


|. अथ शोयज्ञप्रयोगः। स च गवां gear | तस्य 
| कालः परिभाषोक्त उद्गयनादिः। age नान्दीआद्धं 
| कृत्वा tat gea गोयञ्ञस्थासीपाक करिष्ये इति 
| सङ्कल्प्य सच पार्वणस्थालीपाकवत्कुयांत्‌। निवोपकाले 
| विशेष; | अग्नये त्वा ष्ट निवपासि | पूष्णे त्वा जुष्ट 
| निर्वपामि | इन्द्राय त्वा जुष्ट निवपामि | ईश्वराय त्वा 
SS नियंपासि। पयसि चरुअपणम्‌। अस्य कम्मण कास्य- 
| स्वाङद्यसाणंप्रकारेण भूमिजपपरिससूहनविरूपाच्छप्रपद्‌- 
| जपान eat | आज्यभागान्ते चरु होम; । अग्नये 
| स्वाहा । अग्नय इद न मस । पूष्णे स्वाहा | पूष्ण इद्‌ 
| | न सस । इन्द्राय स्वाहा | इन्द्रायेदं न मम | ईश्वराय 
| स्वाहा | ईश्वरायेद्‌ न सम । TTA कर्ण शृंगे वाऽऽ- 
| भरणस्बद्धा, घासादिकश्च दत्वा, पूजन कुस्योत्‌। 
| सायमागतानां गवां गन्धोदकैरभ्यु्षणम्‌। ब्रह्मणे पूण 
| पात्रदानम्‌, वासदेव्यगान, ब्राह्मणमोजन च, कुयोत्‌। 


| इति गोयज्ञप्रयोगः ॥ | 
4 अर्थ--अब गो यज्ञ का प्रयोग लिखा जाता है यह यज्ञ भी गोझो के 
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- चळचान बनाने के लिए किया जाता है। इसे सूयं के उत्तरायण होते | 
पर करना चाहिए। नान्दीथाद्ध करने के पश्चात्‌ “गवां पुष ते | 
यक्ष स्थालीपाकं करिष्ये” घाक्य योजना के साथ .संकल्प क | 
इस इत्य मै सर्व कार्य पूर्णमास स्थालीपाक को विधि से l 
हवि के निर्वाप के समय “अग्नये इत्यादि वाक्यो से निर्वपन करे। | 
दूध में चावल पकावे । इस यज्ञ में भूमि जप परिससूहन, प्रपद भोर 
Reng मन्त्री फा प्रयोग आवश्यक दे। आज्य भाग संशक my. 
तियौ के पश्चात्‌ उपस्तीणीमिघारित पायस चर ले लेकर "अगे. | 
carer’ इत्यादि मन्त्रो' से चार आहुति प्रदान करे। TTA ( बै)| 
के सीधो' मै भूषण पहना और घास खिळाकर उसकी पूजा करे।| 
सायंक्राल मै चरकर आई हुई Tat का हल्दी चन्दन आदि हुए| 
स्थित द्रव्यो से प्रोक्षण करे । AT इत्य पूर्ण मास के AGA सस 
कर ब्रह्मा को पूणं पात्र दक्षिणा प्रदान करे वामदेव्य साम का गार 
करे | यया शक्ति ब्राह्मण भोजन करावे | यही गो यज्ञ का प्रयोग है| 


| 
| 


अथाश्व यज्ञप्रयोग उच्यते । तस्य प्रयोगो गोयशव 
दःयाख्यातस्तथाऽपि विशेषो ऽभिधीयते । aT 
यज्ञश्च विद्यमानानां गवामश्वानां च पुष्ये; | “रि 
कमे” इति सरूत्रोक्तरविद्यमानासु गोष्वसत्स्व्वेषु ™ 
गोपज्ञोऽश्वयज्ञश्च। तथा च विद्यमानानामशवानां पुष 
थेसर्वयज्ञमहं करिष्ये इति संकल्प्य पूर्वेचत्पापस वी... 


D 


कुयोत्‌ | निवौपकाले विशेषः। गोयज्ञवदरि' E 
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क्‍ | भागान्ते गोयज्ञवद्ग्ग्यादिभ्यश्चतसभ्यो देवताभ्यशचर 

| हुत्वा, यसाय स्वाहा | यमायेदू न भम | वरुणाय स्वाहा। 

| वरुणायेद न ममेति.जुहुयात्‌ | अनयो; काम्यत्वात्का 

| म्येषु वक्यसाणत्रिरात्रोपोषणमशक्ती त्रिरात्रमेकभक्त 

| atl. अन्ये तु “सारगेपालीदिने . गोयज्ञो, नीराजनदिने- 

| अश्वयज्ञ:” इति. कर्मप्रदीपवचनाच्चेत्याहुः ॥ . इत्यश्वय- 
| ज्ञप्रयोगः ॥ 


| थै--झब अश्च यज्ञ का प्रयोग लिखा जाता है । यद्यपि spa 
| यक्ष का प्रयोग गोयज्ञ के ही अनुसार है, तौ भी उसमे जो विशेष 
| कृत्य हैं उनकी विधि लिखते हैं । गौ और झअश्व-यज्ञ ये दोनों ही उप- 
| स्थित गौ और घोड़े के बलवान बनाने के लिए किये जाते हैं । गो-यज्ञ 
| गो पशु-यज्ञ होने से अश्व के पुष्टयथे नहों हो सकता, कारण कि 
| अशभ्वयज्ञ का आरभ्भ अश्व के विद्यमान होने पर करना होता दै । 
गो-यज्ञ के अंनसार इसमें भी पायस चरु होगा परन्तु निर्वाप 

| समय “यमाय त्वा oe निवेपामि। वरुणाय .त्वा gE निवपामि 
| देवताओं के नाम से भी निर्वाप करे। आज्य भाग आहुतिओं के 
| पश्चात्‌ अग्नि, पूषन्‌ इन्द्र और ईश्वर देवता थो के पश्चात्‌ “यमाय 
| स्वाहा, यमाय इदं न मम । वरुणाय स्वाहा | वरुणाय इद्‌ न मम इन 
| दो आहुतियों को. प्रदान करे | इस प्रकार अश्वयश मे चरुसे छु 
| | प्रधान आहुति प्रदान करे । काम्य-कमं होने के कारण यदि तीन दिन 
| उपवास न कर TH तो तीन दिन एक समय भोजन करे। कमप्रदीप 
| मेलिखा है कि. अगहन की पूर्णमासी को गोयज्ञ ओर aT की 
| परामासी को अश्‍वयक्ष करना चाहिए | यही अश्व-यङ् का प्रयोग है। 


33 
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अथ अवशणाकर्मप्रयोग उच्यते। तच्छावण्या पौ 


ऐमास्याँ कर्तव्यम्‌ तस्य यावज्जीवं भतिसंवत्सरमनु- | 
उपत्वात्रथमप्रयोगे नान्दीआद्धं HAUL । घातरेच शव. | 
UTE करिष्ये इति संकल्प्याग्न्याथतनस्य पुरस्तात्स | 
स्थण्डिल औपासनाग्नेरेकदेशमाहृत्य प्रणयत्ति। | 
ततोऽतिप्रणीतस्याग्नेश्वतरूषु fe किश्चिद्धिके oa | 
मान्तरिते देशे गोमयेनोपलिप्य प्रादेशमात्रं चतुरस्र स्थ | 
ण्डिलं gata | त्रिपद्‌ः प्रक्रमो are इंति। “aga | 
“कर्म प्रदीते!। संसक्तपद्विन्यासस्त्रिपद्‌ः प्रक्रसः CIA | | 
wre कमेणि wat श्रोते त्वध्वय्युणोद्ति” इति | 
वचनात्‌ | | 


अर्थ-अब श्रवणाक्रमं का प्रयोग लिखा जाता है। इस यज्ञ को | | 
श्रावण मास की पूर्णमा सी के दिन करना चाहिए। उक्त यज्ञको भी | 
होम के समान द्विज अपने जीवन का कत्तव्य समझ कर प्रति आवण | 
को पूर्णमासी को करता रहे | जब पहले पहल आरम्भ करे तो इसका | 
प्रारम्भि अङ्ग नान्दी श्राद्ध करे । प्रातः नित्य स ब्योपासनादि इत | 
सम्पन्न कर आचमन प्राणायाम करे । देश, काळ, तिथि वार शाई | 
. स्मरण के पश्चात्‌ “श्रवणा कर्म करिष्ये” वाक्य योजना के सा 
` संकल्प करे | गृह्याग्नि के पूर्व कुछ दूर पर वेदिका बना कर 
पृष्ट ८६ के अनुतार संस्कृत करे। गृह्याग्नि कुण्ड से 
अग्नि लेकर स्थापित ati इस अग्नि को अति 
कहते हैं । अतिप्रणीत अग्नि के चारो दिशाओं में तीन पग से ४ | 
अधिक दूरी पर एक वित्तस्त की वेदिका बनाकर उन्हे गोप | 
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. और जल से लीप देये। कर्म प्रदीप मे लिखा है कि “पैर को मिला 
मिला कर तीन पग चला जावे उसे TARA मै त्रिपद-प्रक्रम कहते हैं 
. और श्रौत कर्म के लिए तो याजुष शाखा मे वेदिका माप बहुतही 
' विस्तार के साथ लिखा हुआ हे। . 


| ततोऽग्निघुपसमाघायातिप्रणीताग्नेरूत्तरत उद 
omg दर्भेष यवान्‌ भजेनकपालशुलूखलं सुसलं Wt 
aaga अपश्च सादयित्वाज्लुग्साभिरद्धिः प्रोच्य, 
चक्राघटितं खन्मयं कपालमग्नौ संस्थाप्य, तस्मिन, कपाले 
सकूदण्हीतयवसु्ि प्रक्तिप्प भज्जैति यथा यवा दग्धा 
न अवेयुस्तथा । ततो भ्रष्टान्‌ यवानुदयुद्वास्य, प्रणीता- 
wh पश्चादुलूखलं इढं संस्थाप्य, तस्मिन्‌ भ्रष्टान्यवान, 
प्रक्षिप्प, सुसलमादाय पावेणस्यालीपाकवद्वहनन F- 
: alan यवाः सक्तवो wafer तथोबेच FTE 
ननं कुर्यात्‌ । एवं सम्यक्‌ THA कृत्वा, तान. चमसे 
संस्थाप्य, शूर्पणाच्छाच्य गृहे निदघाति | एतावत्कमा 
न्हि कत्तेव्यम्‌ । 

_अर्थ--वेदिका पर स्थापित अग्नि के उत्तर उत्तराग्र कुशा रख 
कर उसी पर क्रमशः पूर्व पूर्व, को जौ, उसे भूनने के लिए पक 
हडिया, ओखरि, gas और एक पात्र में जल आसादन ae 
दो कुशाओं को जल में डुबो कर जौ आदि सब साला = 
| का प्रोक्षण कर देवे। हडिये को अग्नि पर रख कर SS प्‌ 
| द्वार जौ छोड़े । “उन जौ के दाने'को-भूज डाले । जळे “न पायें । जव 
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अच्छी तरह भून ज्ञाचे' तो अति प्रणीताग्नि के पश्चिम ओखलि क्ष | | 
रखकर उसी में छोड़ देवे। जिस प्रकार स्थालीपाक मे बताया गया! 
है उसी प्रकार कूट STS’ । उसे इतना कूटना चाहिए कि सत्त न 
जावे । सम्पूर्ण जौ का सत्तू बनाकर प्रणीता में भरे | सूप से ढक | 
कर अग्निहोत्र ग्रह मे रख देवे। यह सत्तू बनाने का कार्य प्रात | 
काल दिन में कर लेवे । हक” 


' इतः पर॑ वच्यमाएकमोनुठानाय सश्चरप्रदेशो- | 
ऽतिप्रणीताग्नेदेक्षिणपरिचमयोर्मध्यसप्रदेशः । ततोऽस्तं | 
गते सूयेऽतिप्रणीतास्याग्नेस्समीपं गच्छति । चमसं | 
qiia गहीत्वा ततश्चमसे स्थितान aa शुप्पे निः | 
fara चमसेनोद्क ग्रह्मति। ततः सश्चरेण प्रविश्याति 
प्रणीतस्याग्नेश्तरतो. मार्गेण पू्स्थां दिशि गत्वा प्रा: | 
sga उपविश्य परवदिशि aa मण्डले चमसजलं हस्तेन | 

. निनीय दव्या सकृत्सक्तन गहीत्वा सन्त्रेण बलि fad 
पति | वक्ष्यमाणांनां चतुणी' मंत्राणां प्रजापतिऋषि- | 
निगदः सप्पों देवता सपेबलिकर्मणि विनियोगः | यः । 
प्रच्यां दिशि सपेराज एष ते बलिः। ततश्चमसेऽव' | 
Regga हस्तेन गहीत्वा बलिसमीपे निच्चिपति यथा | 
बलिस्स्वस्थानान्न प्रच्युती भवेत्‌ | ततोऽप्रद्क्षिणनाभ्योः | 
ga चमस दवीश्वाभ्युक्षप, युगपदेव प्रताप्य, पूर्ववच्च d 
मसेनोदक TET, दर्व्या सक्तन्‌ ग्रहीत्वा,. SA 
तो गत्वा, दक्षिणस्यां दिशि द्क्तिणाभिसुख sate 
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बक्ुतद्क्तिएमण्डले चमसाइुद्‌कं पाणिना निनीय, 
ant aaa निवपति, यो दक्षिणस्यां दिशि सपराज 
| एष ते बलिरित्येतावता मन्त्रेण | पूवेबच्चमसोदक ह्स्ते- 
न बलिसमीपे निच्षिपेत्‌। ततः पूर्ववदभ्यावृत्त्य, चमसद्‌-. 


| हु उपविश्य, ada पश्चिमस्थण्डि लेऽपो निनीय, मन्त्रेण 
| बलिं निवपति, यः प्रतीच्यां दिशि सपेराज एष ते . 
बलिरिति मन्त्रः । पुनः पूवेवदपो नि्षिप्य चमसद्व्यो- 
बभ्युच्य प्रतापयेत्‌ । नात्राभ्यावत्तनं तत्रेव स्थितत्वात्‌ | 
aa उत्तरस्थण्डिलस्य दक्षिणत उत्तराभिषुखो भूत्वो- 
सरस्थण्डिलेऽपो निनीय, मन्त्रण सक्तन्‌ निक्षिप्य, पुन- 

| रपोञ्वनयति पूर्वेबत्‌। तत्र बलिमन्त्रः । य उदीच्यां 
| दिशि सपेराज एष ते बलिः | 


| अथं--ज़िस दिन सत्त बनाया ज्ञावें उसी दिन सूर्यास्त के 
पश्चात्‌ रात्रि मे गुद्याग्नि और अतिप्रणीत' अगिन के मध्य हो नेऋत्य 

| छे जाकरं दोनो, अग्नि के वीच में पूर्व सुख चैठे। चमस के सत्त. 
को सूपमे रख देवे। चमस मे जल भर a । अति प्रणीत और ama: 
| सथ्य अग्नि के मध्य से पश्चिम जाकर पूर्व सुल बैठा था उसी माग, 
से निकल कर उसके पूर्व बनाई हुई बलि वेदिका के पश्चिम पूव 
मुख वैठे । वेदिका पर चमस से जल छोड़ देवे । -दर्वी से सत्तू खे. 
| कर उस जळ गिरये हुए स्थान पर "यः maato” मन्त्र को पढ़ता 
| Tr. ale प्रदान करे | चमस से हाथ. से जल 


| 
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से गिरावे कि दी हुई वलि के स्थान खराब न हो। जिसपर 
प्रदक्षिण न हो जावे इस प्रकार घूम कर चमस ओर alas | 
देवे । दोनो को एक साथ अग्नि पर तपा कर प्रणीता मै aag | 
ढेवे। दुर्वी मे सत्तू लेकर दक्षिण बलि वेदिका के उत्तर दक्षिण मुद | 
बैठ जावे । वेदिका पर चमस से जल गिरा कर उसी पर दुव हे. 
“यो दक्षिणस्या०” मन्त्र को पढ़ता हुआ सत्तू की बलि प्रदान करे। । 
पूर्ववत्‌ चमस से जल को प्रदान कर दोनो पात्रों' को प्रश्षालित sk 
अग्नि पर तपा कर चमस में जल और ssi मे सत्तू लेकर पशि | 
बलि वेदिका के पूर्व जाकर पश्चिम मुख बैठ जावे ।प्रथम बलि प्रात | 
के अनुसार “यः प्रतिच्यां०” मन्त्र को पढ़ता हुआ सत्तू को aR | 

प्रदान करे। पूर्ववत्‌ उत्तर बलियेद्का के दक्षिण उत्तर | 
बैठ कर “यः उदिच्यां०” मन्त्र को पढ़ता हुआ वलि प्रदान करे। | 


अन्न “क्ेचितप्रतीच्या्ुदीच्यां चमसदव्य | 
प्रोक्षणप्रतापनथो; प्रतिषेधं चदन्ति” ` तेषामेष 
प्रतोच्पेवछुदीचीतिसूत्रविरोघस्स्पष्ट एव | 


a ay 
NES ४24, RETR 
= Ce 


चिणपरिचममध्यसञचरमाग्रेण ग्याग्निसमीपमागर्च्णी हिर 4 
ततस्तस्पाग्ने; पश्चात्‌ भूमौ न्यश्चौ पाणी प्रि | 
नमः एथिव्या इति मन्त्रं जपेत्‌ | अस्य मन्त्रस्प " | 
९ : z विनियो | 
पतिक्र बिरनुषुपूछन्दोञग्निईवता खूसिजपे वि र 
नमः पृथिव्य aera विश्वभून्मा ते अन्ते रिषार्ग _ 
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| + z e o 
हतं सा विवधीविहतं. माऽभिसंषन्धीः | ऋत्विक्कत्त - 
कपदो5प्यस्थेव मन्त्रपठन, नास्त्यत्रोह; | 

| aigo लोगों का मत है कि “पश्चिम और उत्तर के सत्तू 
| बलि प्रदान में चमस और दर्वी के प्रश्ञालन और -प्रतपन की आव- 
| इयकता नहीं होती | परन्तु जिस प्रकार पूर्व और दक्षिण वेदिका 
| पर बलि प्रदान करे उसी रीत्यानुलार पश्चिम और उत्तर की 
| वेदिका पर भी बलि प्रदान करे” वाक्य से विरोध परता है । अद्ध 
| परिक्रम तो इस - कारण से कहा गया है कि एक वेदिका से दूसरे 
| पर उठकर: जावे। घुखुक कर जाने का भ्रम न रहे किन्तु स्पष्ट 
| हो जावे । सूप में बचे हुए शेष सत्त, को विना मन्त्र अति प्रणीत 
afta में हवन कर देवे । पूर्वोक्त रीत्याचुसार अतिप्रणीताग्नि ओर 
gotta के मध्य से दक्षिण सुख निकल कर gaha के पश्चिम पूव 
| मुख वैठे हुए अँशुलियो के वळ भूमि पर हाथो को किये हुए “नमः 
| पृथिव्यै०” मन्त्र का जप करे। यदि उपरोक्त त्य . ऋत्विक्‌ द्वारा 
| सम्पन्न कराया जावे तो “नमः” मन्त्र मे ऊह करने की आवश्यकता 
| a होगी । | 

| i i t सायमोपासन विधाय 
सन्ध्यां निवेत्य गद्याग्नौ सायमोपासन 

; + ( Q ~ Re . 
| पाथसस्थालीपाकं कुर्यत्‌ | “अन्न केचिद्वेश्वदेवबलिह 

| रणानम्तरं स्थालीपाकं वद्न्ति” तम्न साधु, प्रमाणा 


| भावात्‌, प्रदोषे स्थालीपाकविधिविरोधाच्च, सन्ध्या- 


| रोमयोमियतकालस्वात्कालात्यये प्रायरिचत्तश्रवणाच्च 
| तयोः riasa न्याय्पम | .बलिहरणन्तु न तथा | 
| तत आचान्तोदक! प्राणानायम्य अवणाक्मं करिष्ये | 
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इति _ . संकल्प्याग्निछुसमाधाय . ब्रह्मो पवेशनारि | 
ब्रह्मणे पूणपात्रदक्तिणादानान्त पावणस्थाली पाकतः | 
यात! तत्र विशेषः | | 


अर्थ--उपरोक्त त्य कर लेने के पश्चात्‌ सायं काळ के सन्ध्योपात | 
और हवन त्यो. को सम्पन्न करे । तढु पश्चात्‌ श्रवणाकम संवस 
चसुस्थालीपाक करे। .कुछ लोगो का मत है. फि .सायंकाढ ३ | 
वैश्वदेव इत्य के पश्चात्‌ श्रचणाकम के स्थालीपाक को आरम | 
करे, परन्तु इसमें कोई प्रमाण न होने के. कारण अच्छा नहाँहै। | 
game ने प्रदोष मै स्थाली पाक करने का उपदेश किया है गर 
प्रदोष काल रात्रि के पहले पहंर तक. मानो गया है। पाक कर| 
वेश्‍वदेव करने में प्रदोष की व्यतीत होने की सस्भाइना सूप | 
कार के प्रतिकूल है.। : -सन्ध्योपासन और सायंहचन के हिए 
सायं समय नियत है। अतः इन दोनों कृत्यां को सम्पन्न कर स्था'| 
लीपाक का आरम्भ करना उचित प्रतीत होता है। परन्तु IWA) 
बलि करने के पश्चात्‌ स्थालीपाक करन! उचित नहीं है। :. | 
आचमन प्राणायाम करे। देश, काल, तिथि, चार आंदि स्मर. 

कर “श्रवणाकमं करिष्ये! वाक्य योजना के. साथ संकल्प करे! 
ब्रह्मोपवेशन से पूणपात्र दान तक सब Hea पूर्णमासस्थाली पाक | | 
अनुसार सम्पन्न करे। भ्रवणास्थालीपाक के कत्य में जो जो fat | 
षताये' होगी उन्हें नीचे. अङ्कित करता हैं. और. उचित स्थानो प 
न्हे यजमान अथवा ऋत्विज को ऊह कर लेना चाहिए | * . .. 


पात्रासादनकाले पयसोऽप्यासादनं ससूलदभस्त ( 
स्य च। निवोपकाले श्रवणाय त्वा जुष्टं नि ं 
SYS त्वा जुष्टं निवपासि| अग्नये car gee निर्व | 
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प्रजापतये त्या जुष्ट निवपासि | विश्वेभ्यो देवेश्पस्ह्वा 
जुष्टं तिवेपालि | आज्या भागान्ते पायसचरुहोमा as | 
| श्रवणाय स्वाहा | अ्वणायेद न सम । विष्णवे स्वाहा । 
| ' विष्णव इद्‌ न सप्त। अग्नथे स्वाहा | अग्नय इद्‌ न 
| मम | प्रजापतये स्वाहा | प्रजापतय इद्‌ न सम]. विश्वे- 
' भ्य देवेभ्यः स्वाहा | विश्‍वेभ्यो देवेभ्य इदं न सम | 


we 


| अथ -पात्रासादन में जळ के साथ दूध और परिस्तरणार्थ 
। कुशा, सूळ के सहित स्तस्व बनाने के लिए कुशाय आसादन 
| करे stadt भौर चरुस्थाली मै “श्रवणाय त्वा जुष्टं निर्षेपामि" 

इत्यादि मन्त्री से हवि निर्वपन करे। दूध से चरुपाक सम्पन्न करे | 
 आज्यभागसंक्षक आहुतियाँ के पश्चात्‌ पूर्णमाल विधि के अनुसार चरु 
ले ले कर श्रवणाय स्त्राहा' इत्यादि पाँच आहुतियो को प्ररान करे | 


| सोमस्तस्बो राजा सोमोऽस्माक “राजा सोमस्य वय * 
| स्म; । . अहिजम्भनमसि सोमस्तम्ब *सोमस्तम्बमहिज- 


| चिभिस्सह. | ता ` सपामात्यक्रामिष्ट नमो वो अस्तु मा 
| नो हि रैसिष्ट | खूर “एतमिति” निद्‌शाद्न्यकत्त कतवः 
| ४५ 
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यज्ञेऽनयोजेपः | ततो वामदेव्यगानम्‌ ATS Ala. | | 
दिकश्च | 

अर्थ -त्रह्मां के दक्षिणा दान के पश्चात्‌ अग्नि के उत्तर मूह | 
सहित कुशा स्तम्प्र को पूर्वाग्न रख कर “लोमोराज्ञा०” और | 
“या सत्धां०? मन्त्रौ का जप करे | ग्रह्मसूच म एतस्‌” शब्द द्वारा | | 
आदेश करने के कारण दूसरे के द्वारा यज्ञ के कराने में भी इन | 
मन्त्रो का जप कर्तव्य है। मन्त्रो के जप के पश्चात्‌ वामदेव्य प्तामका | 
गान करे | यथा शक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। 


qia न संख्यानियमः | “यज्ञवासतुनि सुध्यां | 

च स्तम्बे gaat तथा giden न विहिता विष्टः | 
रास्तरणेष्वपि” इति कमप्रदीयोक्ते! । इति अवशाः | 
कम प्रयोग: ॥ | 
अर्थ-कर्मप्रदीप में लिखा है कि “यज्ञवास्तुकमं, पौष्टिकक | । 
zara, आस्तरण और विष्टर मै कुश संख्या का नियम नहीं है। | 
अतः यहाँ समूल ata संज्ञक कुशाओं के लिए कोई संख्या के साथ | 


रखने को आवश्यकता नहीं है। जितने खुलभ्य हो उतनाही रखे। | 
यही धवणाककम प्रयोग È । 4 


तत उत्तरे दिवसे प्रातहोमानन्तर पूवेवदौपासं' | 
नाग्नो सक्तून्‌ कृत्वाउन्पेन चा कारयित्वा, ततप | 
सस्थाप्य, पात्रान्तरेणाच्छाद्य, गृहे स्थापयंति | अर्त | 
दवमाग्रहायणीपौर्णमासीपर्न्तं प्रतिदिन सायंहोमा 
तृष्णीं बलि हरेत्‌ | 4 
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` 


अर्थ -श्रवणांकमं के दूसरे दिन प्रातः होम के पश्चात्‌ आव- 
` सथ्याम्नि में पूर्ववत्‌ खयं सत्त, तैयार कर लेवे, अथवा दूसरे से. 
' क्रा लेवे उसे नए पात्र में रखकर किसी दूसरे पात्र से ढाक 
| देवे। अग्निहोत्र गृह मै सुरक्षित रख देवे। आज से मार्गशीष 
| (अगहन ) की पूर्णमासी तक प्रति दिन सायं आहुति के पहले 
उसी सत्त को चिना मन्त्र बलि प्रदान करे। 


. “अत्र .केचित्तष्णीमित्युक्तरमन्नक बलिहरण 
wae’ । अपरे तु “तृष्णीमित्युक्तया वाहि 
quad कथ्यन्ते मन्त्रेण बर्लिंहरेदिति” वदन्ति | 
| अत्र द्वितीय; Tal ज्यायानारम्भ भन्त्रपाठात्रैविध्य- 
| $ृद्धानामाचाराच्च | 

5 , ६६ 39 
इस बलि प्रदान विषय मे कुछ लोगो का मत है कि “as 
` शब्द का भाव बिना मन्त्र बलि प्रदान करने का हे” परन्तु कुछ 
' लोगों का मत हैकि “उक्त शब्द का भाव मोन ब्रत धारण कर मत 
' से बलि प्रदान करने का है । बिना मन्त्र बलि प्रदान करे, अथवा 


| मौन व्रत धारण कर मन्न से वलि प्रदान करे यह दोनो परस्परा 
| | | वृद्ध ATM पुरुषों से चली आती हैं। अंतः मौन त्रत धारण कर 


| मन्त्र से बलि प्रदान करना श्रेष्ठ È | 

| आजस्य प्राणानायम्य, सपेबलिं करिष्ये इति 
सङ्कल्प्य, चमसे उदक शदीत्वा अपेच्षितसक्तून 
| gi गहीत्वा, A: पुरस्तादेतदग्नेरुल्सुक 
निधाय, तत्परितः T न्ैबेलिहरणं 
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gala! वलेः पुरस्तादुपरिष्टाच्चापाँ निनयनं, चप्त. | 
सद्व्योरभ्यु्ाणं प्रतपनं च। नात्र बलिशेषहोमोत्य. | 
शिष्टसक्तनां दिनान्तरे बलिहरणायोपयोच्यमाणल्वात्‌। | 

; न्यञ्चकमे | “न्यश्वकमे. न सवंदेति” निषेधात्‌। | 
“बलिशेषस्य हवनमग्निप्रणयनं तथा | प्रत्यहं न भवे. | 
TAT च भवेत्सदेति” कसग्रदीपस्मरणात्‌ | | 
इत्यहरहः सपंबलिप्रयोगः॥  . ` 


अर्थ--सत्त चलि की विधि यह होगी कि नित्य लायं होम से पहले | | 
आचमन प्राणायाम कर '“सर्पबलि करिष्ये” वाक्य योजना के साथ | 
संकल्प करे । प्रणीतापात्र मे जळ और जितने की वलि देनी हो उतने | 
सत्तू सूप में ले लेवे amia से अंगार लेकर अग्निकुरड के पूर्व | 
रक्खे | उसी अग्नि के चारो दिशाओं में श्रचणा-कर्म विधि के अनु: | 
सार वलि प्रदान करे । परन्तु बलि प्रदान के प्रथम और पीछे ज | 
दान, चमस ओर दर्वी का बार वार qatga प्रतपन और शेष सत्त | 
का होम न होगा | कारण कि श्रवणकमं मे लिखो हुई विधि के | 
अनुहार सायं काळ के समय नित्य बलि होगी और उसके | 
लिए नित्य एही सत्त रबखा रहेगा । अंगुलियो के बल हाथ की | 
किए हुए मन्त्र जप भी न होंगे। पूर्व विधि के _अनुसार वेदिका | 
सस्कार पूवक अग्नि स्थापन भी न होगा केचल अग्नि लेकर रख दी | 
जायगी। कमंप्रदीप मेलिखा है कि “अग्नि स्थापनादि कर्म (दिय 


नहीं होता किन्तु उल्मुक रख दिया जाता है। यही प्रति दिन 
सप बलि का प्रयोग है | 


अधारवयुजीकमोंच्यते । आश्वयुज्यां पौर्णमास्या | 
रवयुजीकम कत्तव्यम्‌ । प्रथमे प्रयोगे5नुज्ञां गणेश! जन, 
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ं नान्दीसुखश्राद्धं च Hate | आश्वयुजि मासे पौणमास्यां 
' प्रातरौपासनं छुत्वाऽऽश्चयुजीस्थालीपाकं करिष्ये इति 
| सङ्कल्प्य सर्वे' पावेणस्थालीपाकवत्कुयोत्‌ | तत्र विशेषः| 
| पात्रासादनेऽग्नेरुतरतो द्धिमिश्रितं ge, घुतमिश्रित 
| पयो वा इवातकार्यं, चवेथे' पयश्च, व्रीहिशालि-खुदुग- 
| गोधूम-सर्षप-तिल यवादिसर्वोषधिमिश्रितारलाचामया- 
 न्मणींश्चासादयेत्‌ | होमकालेऽग्नेरीशान्यां एषातक 
स्थापयेत्‌ | निवोपकाले, रुद्राय त्वा जुष्टं निर्वपामि । 
j अर्थ -अब आश्वयुजी कर्म का प्रयोग लिखा जाता है । इस कमे 
को प्रत्येक आश्विन मास की पूर्णमासी को करना चाहिए। जव 
पहले पहल आरम्भ करे तो ब्राह्मण से आज्ञा लेकर गणेश पूजन, 
| पुण्यांहयाचनादि से नान्दी आद्वान्त इत्य सम्पन्न करे। आश्विन 
| मास की पूणेमाली को प्रातः होम के पश्चात्‌ ' 'आश्वयुजीस्थाली- 
| पाक करिष्ये” वाक्य योजना के साथ संकल्प करे । पूर्णमासे विधि 
| के अनुसार सब इत्य सम्पन्न करे। इसमें जो विशेषता होगी उसे 
| नीचे लिखा जाता है | आसादन में घृत मिलाकर दही या दूध, चरु . 
| पाक के लिए केवल दूध, Alfa, शाली, सुद, गेहूँ, सरसों, तिल और 
| यव इन सर्बोषधियाँ को मिला कर लाह को मणि को आसादन करे। 
| हचन के समय अग्नि से ईशान्य मै ga मिश्रित दही या दूध को 
| रक्खे । हवि निर्वपन के समय “रुद्राय त्या जुड निर्वपामि” से 
| हाचि का निर्वाप करे। | | 
| जयसि चरु अपयेत्‌। आज्यमागान्तेश्वदान- 
| धर्मेण पायसचरुमवदायानोमित्रावरुणेति प्रथम हुत्वा; 
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पुनश्चस्मवदाय मानस्तोक इतिमन्त्रेण ढितीप | 
जुहोति । आनो मिन्नावरुणेत्यस्थ प्रजापतिऋषिग | 
यत्रीछन्दो रुद्रो देवता चरुहोमे यिंनियोगः। आनो. | 
कित्नावरुणा घृतैगव्यूतिसुक्षतत । सध्या रजा R | 
सुक्रतू स्वाहा । स्द्रायेद्‌ न समर | सानस्तोक इति | 
मन्त्रस्य प्रजापतिकऋषिजेगती छन्दो रुद्रो देवता चरुहोमे | 
विनियोगः । मानस्तोके तनये लान आयो मानो | 
गोषु मा नोऽश्वेषु रीरिषः। बीरान्मा नो रुद्र भामिनो | 


न सम | 


अर्थ-दूध मैः खीर पका कर भाउय भागान्त आहुति प्रदात करे। | 
पूणमास विधि के अनुसार उपस्तीर्णाभिधारित पायस चरु लेकर । | 
"आनोमित्रा०” और “मानस्तोके०? मन्त्रो से दो आहुतियो बे | 
. प्रदान करे । ०६ 


x 


अथाष्टभिर्गोनामभियेथापठितैराज्येन sea || 
काम्यासि स्वाहा । कास्याया इदं न सस । प्रि याति 
स्वाहा | प्रियाया इद्‌ न aal हृव्यासि स्वाहा, | 
हव्याया इद्‌ न मम। इडे स्वाहा | इडाया र 
न मम । रन्ते स्वाहा ca इदं न." 
सरस्वती स्वाहा। सरस्वत्या इद न मम | महीर 
हा। मह्या इद्‌ न मम। विश्रुते स्वाहा । "` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized "शोभिलीयमेककर्मश्रकीशिकों 7 and eGangotri ३५९ 


| पा. इंदू न सम । ततस्स्वि्टक्रूदादिपूणपात्रद्क्षिणा-: 
। दानान्तेउग्निं प्रदक्िणीक्ृत्य .पूवेमासांदितं एबातकपा- 
| नीय मन्त्रेण आह्मणानवेक्षधित्वा यजमानस्स्वयमवेचते । 
अस्य सन्श्रस्थ प्रजापतिऋषिस्त्रिष्रपूछन्द! शुक्रो देवताऽ 
| क्षणे विनियोगः। तच्चच्च देवहितं पुरस्ताच्छुक्रसुच्चरत्‌। 
| पश्येम : शरद्श्शतं जीवेम शरद्रशतम्‌ ॥ . अवेक्षणाय. 
| ब्रह्माणानां सन्निधाना भाचे एषातक स्वय पश्येत्‌ SAT: 
| ह्मणानितिबहुवचनानवेच्षकास्त्रय; | बहुवचनस्य न्त्व 


| 


` 'वय्येवसानस्य. कपिञ्जलाधिकरणे' सिद्धान्तितत्वात्‌ । ` 


`. झर्थ--“कास्यासि स्वाहा” इन आठ मन्त्रो से घृत को हुति 
प्रदान करे । उपरोक्त घृत आइतियों के पश्चात्‌ स्विएक्कत आहुतियो 
| से oat को पूर्णपात्र दक्षिणा प्रदान तक qoaa विंधि के अनुसार 
| अग्नि की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे । यजमान 
» मन्त्र से प्रथम ब्राह्मणो को दिखा देवे | 


| यदि ब्राह्मणों का अभाव हो तो यजमान ही उपरोक्त मन्त्र को पढ़ता 
| हुआ उसे अवलोकन करे । यह एषातक तीन ब्राह्मणाँ को दिखाना 
| चाहिए । गोमिलगह्मसूत्र में ब्राह्मण शब्द TE SSS: el 
| कपिञ्जलाधिकरण मे लिखा है कि तीन में बहुबचन की पूर्ति हो 

| जाती है। | | | | 

| ततो ब्राह्मणान्मोजयित्वा ATA जातुषा- 
| न्सवौंषधिमिश्रान्मणीनाबन्धीरन्‌ । स्वस्त्ययनाय सायं 
| गाः पूषातक ग्राशयित्वा सहवत्सा विवासयेत । स्व 


- सश्पत्न करे | 
| पृषातक लाकर “तच्चक्ठु ० 
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स्ति हासां भवतिं | . आबन्धीरन्नितिबहुवचनद्शना. | 
व्यजमानपुत्रादीनां वाहौ .मणिबन्थनस्‌ | परिभाषा. | 
aq कमन्ते विहितत्राह्मणमोजनमज्न द्विव कत्तेव्यम| | 
“(्राह्मणान्भोजयित्वा स्वय SAAT जातुषान्मणीनिति 
पुनरलूञ्कृतोत्तत्वात्‌। पर्वणि रात्रिमोजननिषेधस्मः | 
रणाच्च | केचित्त. “AAA कत्तेऽ्यन्राह्मण भोज्ञना 
दन्यदेवेद ब्राह्मणत्रपभोजनसिति” वद्न्ति। अन्येतु, | 
“द्राह्मणानभोजयित्वेत्यत्र एघातक 'भोजथेदिति” व्या. | 
) चक्षते । एतदपि शास्त्राथोपरिज्ञानविलसिनम्‌ | तथाः | 
हि परवेमीमांसायां शाबरभाष्ये जिज्ञासाञ्धिकरणे । | 
“लोके येष्वयेबु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे | 
तदथान्पेव सृतरेष्वित्यवगन्तव्यम्‌ । नाध्याहारादिभि- | 
रेषां परिकल्पनीयो5थेः परिभावितव्यों वे”त्युक्तत्वात्‌ | 
अन्राश्रुतप॒घातकपदाध्याहरप्रसङ्ग: । किञ्च एषातकस्य | 
maq विद्धत्सूअ व्याकुप्येत । न हि एषातकभच | 
एन ब्राह्मणानां तृसिसस्थात्‌। तस्मात्प्रथप्रत उक्ताथं | 
एव शिष्टेरादत्तेव्य इत्यलम्‌ | 


आंत्मकल्याण के लिए मणिखएड और सर्वोषधि को पक बल । 
में बाँधकर दाहिने हाथ के पहुचे में बाँध लेवे। सायं काले मे एग | 
तक पिछा कर गोऔ को वछड़े के सहित गुद के बाहर छोड़ देवे! 
इससे उनका कल्याण होता है। परिभाषा सूत्र के अनुतार की | 
समाप्त दो जाने पर दिन में ही ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए! "° | 
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ब्राह्मणौ को भोजन करा कर खयं भी भोजन करले, तदुपश्चात्‌मणि 
बन्धन इत्य करे” इस DIET के वचनानुसार दिन .मे ही भोजन, 
करना ओर करवाना, उचित प्रतीत होता है। कारण कि पर्व के 

द्वेन रात्रि मे. यजसान को भोजन करना निषेध है । ब्राह्मण. भोजन को 

कर्मान्त ब्राह्मण भोजन से पथक्‌ मानते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं 

_कियहाँ पर एयातक प्राशन के लिए ब्राह्मण भोजन का उल्लेख किया 

गया है । परन्तु: इससे भी शाखराथ की अल्पक्षता ही व्यक्त होती है । 

पूर्व मीमांसा के जिज्ञासा अधिकरण मे भाष्यकार शावर ने लिखा 

है कि--“छोक मे जिस शब्द का जो अथ प्रसिद्ध हो और प्रकरणा- 

सारं उसी अथे की संम्भावना मी होती हो तो अन्य सुत्रों को . 
| अनुवृत्ति से उसी अर्थ का समर्थन कर्तव्य है । अध्याहारः से दूसरे 
अर्थ की परिकट्पना नहीं करनी चाहिए” पृषातक का ब्राह्मण भोजन 
के प्रसंग में प्राशन का अभ्याहार अयुक्त दै। जब कि सूत्र मे पृषातक 
गौ-को खिला देना लिखा है तो gaan प्राशन का ब्राह्मणों से-क्या 
संबन्ध है और उससे क्षुधाकी तृप्ति भी नहीं हो सकती | अतः यहा 
पर यही सिद्धान्त श्रेष्ठ है कि दिन में ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
स्वयं भोजन कर केवे और सपरिवार रक्षावन्धन AT | 


` 'लाचामयमणिबन्धनमपि’ नित्य न तु काम्यम्‌। ` 
स्वस्त्ययनाथेमिति' नाधिकारबिधिः वाक्यभेद्‌प्रंसङ्ञात्‌। 


किन्तु मणिवन्धनस्तावकस्‌ | एतेन “भणिबन्धनका- 
lagas न दोष इति केषाञ्चिढुक्तिः परास्ता; 


निर्मूलत्वात्‌. | | 


केसी का मत. है कि--“स्वस्त्ययनाथम्‌?' यह किसी विधि के अधि 
उदे 
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कार का सूचक नहीं है। किन्तु मणि. और सर्वोषधि युक्त ॥ | 
बन्धन के ही छिंए प्रयोग किया गया है। अतः मणि बन्धन क्षे | 
कास्य कर्म मानना अयुक्त नहीं है”। परन्तु उपरोक्त मत युक्ति qt | 
नहीं है। मणि वन्धन को काम्य कर्म मानना RASI यह का | 
आश्वयुजि का हङ्ग एवं नित्य कम है। | 


ननु सैत्रावरुण्या ऋचा रौद्रचरुहोमे कथ! विनियोग | 
उक्तः 'अन्यस्ये देवताये हविर्दिरूप्यान्यस्ये न हूयत, 
इति तु न्याय्यम्‌„“निरुप्य हविरन्यस्मा अन्यस्मे न हि| 
इयत” इति कमेप्रदीपस्मरणान्मित्रावरुणचरुहोमे विति | 
घोगो युक्त इति चेन्न,. “Cre” इति भुते रोद्रच | 
रुपधिकृत्यानोमित्रावरुणेति प्रथमामिति श्रुतेश्च || 
अन्यत्रापि ऐन्द्र्या ऋचो गाहँपत्योपस्थाने विनियोगो | 
इश्यते, तद्दत्रापि लिङ्गम्बाधित्वा श्रुत्या रुद्रप्रतिपाद| 
केयस्रभवितुमहति, केनापि योगेन त्रावरणशब्दी | 
wa वत्तिष्यते। अधिक मीमाँसान्यायविद्विरुहास्‌। 
इत्याश्वयुजीकम प्रयोग: | | 


अर्थ--इस आश्‍वयुजि कमं में रूद्र देवता के लिए * | 
पाक करना लिखा है। यहां सन्देद होता है कि “आगो | 
वरुणा०” मैत्रावारणीय ऋचा का विनियोग रुद्र देवता २ 
_ चरु की आहुति प्रदान करने मै क्यो किया गया है ! यह थि i 
युक्ति युक्त नहीं है? जिस देवता के लिए हवि पकाई जावे डी 
मन्त्र से आहुति प्रदान करना चाहिए। यही न्याय युर्कि ३ 
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| | क्म प्रदीप में लिखा है कि किसी दूसरे देवता के लिए पकाई हुई 
| हवि को दूसरे के लिए नहीं प्रदान करना चाहिए । उपरोक्त सस्देह . 
| किया जा सकता है, परन्तु इस स्थान पर ऐसा विरोध नहीं हे | 
cara युजि कर्म में रुद्र देवता के लिए हवि पका कर तदु पश्चात्‌ 
| ॥आनोमित्रावरुणा ०” मन्त्र से रुद्र देवता के लिए हवि.को पहली 
आहुति प्रदान करने में श्रुति प्रमाण है। जैसे गाह पत्य की स्तुति 
| $ उक्त मन्त्र इन्द्र देवता संबन्धी . माना गया है, उसी प्रकार यहाँ 
। इद्र संबन्धी मान कर हवि होम मैं विनियोग किया natè | जिस 
प्रकार निरुक्त में अग्नि शब्द रुद्र का भी बोधक बताया है उसी 
' सैत्याचुसार मित्र और वरूण शब्दों का प्रयोग रुद्र के लिए भी हो 
सकता है। इस विषय का अधिक ऊहापोह पूर्व मीमांसा के 
| बिद्वानों द्वारा किया ज्ञा सकता है । यही उपरोक्त आश्वयुजी कम ` 
का प्रयोग है । 


| 
| 
| 


. अथ नवयज्ञप्रयोग उच्यते । स च नित्यो गौत- 
| मेन नित्यसंस्कारमध्ये परिगणितत्वात्‌ Le वतन 
| प्रीहिभि!कत्तेव्यो, “नवयज्ञ” इत्यन्वर्थसज्ञाकरणात्‌ । 


| | देवननचममावास्या पौणमासीया | उक्तकालातिमनेऽनि 
। Bal नवयज्ञेन नवान्न'भक्षणे “वेश्वानरश्चरु प्रायश्चित 
| | परिशिष्ठोक्तादित्यधस्तान्निरूपित q | नवयज्ञस्य प्रथमा 


; ° 
| एस्से नान्दीदुआउम्‌। 
= अर्थ--अब नव-यज्ञ का प्रयोग लिखा 


| जाता है । महर्षि गोतमं 
| ने पुरुष के ४० संस्कारों के अस्तर्गत उक्त 


यज्ञ को मी गिनाया है, 


SE 
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अंतः यह भी नित्य कर्मों में है। इस यज्ञ के नाम-करण ay 
व्यक्त हो जाता है कि नया अन्न तैयार हो जाने पर उसी को हाचि से 
इस यज्ञको सम्पन्न करे । यद्यपि गोसिलाचांयं ने नचान्न के यज्ञ करने 
का समय निर्धारित नहीं किया है, तथापि मानव शृह्यसूच्रानुसार यव 
का वसन्त, एवं: त्रीहि का शरद ऋतु माना गया है। उक्त यह | 
के छिए पूर्णमाछी अथवा आमावास्या तिथि अति उत्तम है। | 
अथवा शुक्ल पक्ष की किसी शुभ नक्षत्र शुक्त तिथि मे सम्पन्न करे। | 
* यदि कोई बसन्त और शरद ऋतु में उक्त भवान्न यज्ञ न करे | 
और नये झन्न का भोजन कर लेते तो उसे प्रायश्चित्ताथ बेश्वानर 
ध्यालीपाक करना चाहिए यह परिशिष्ट में लिखा है। इस यज्ञ के | 
प्रथम HITE के समय नान्दी श्राद्ध भी HUET हे | 


प्रातरौपासन॑ कूत्वा ज्ाह्मणानलुझञाप्य गणेशः | 
पूजां ङुयात्‌। प्राणानायम्य सङ्कर्प करोति नवा 
न्नसंस्काराथ' नवयज्ञं करिष्ये. इति । - ततोऽग्नि | 
शुपसलाधाय TS पावणस्थालीपाकचत्कुयोत्‌। पात्राः | 
साद्नकाले प्रकृतिवत्पात्राण्यासाच्य नचान्नतण्डुलात्पप" | 
'शचासादयेत्‌ | निवोपकाले, इन्द्राग्निभ्यां त्वा Se | 
निवेपासि । नवानां तण्डुलानां fata । पयसि चर | 
अपणम्‌ | आज्यभागान्ते नवचरुसवदाय जुहोति | इता | 
Barat स्वाहा | इन्द्राग्निभ्यासिद न सम । | 


अथ-जिस दिन नव यज्ञकरना हो नित्य सन्ध्योपासन 
होमान्त काय संपन्न कर ले। यंदि प्रथम वार आरम्भ को | | 
ही तो.मणेश पूजनारम्म से नान्दी धाद्धान्त कृत्यं भी सम्प्र el | 
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आचपन प्राणाथाम कर “'नवान्नसंस्काराथ' नचयज्ञं करिष्ये” चावय 
योजना के साथ संकल्प करे। पूर्णमास विधि के श्रन्नुसार caret 
| पाक प्रस्तुत करे। यदि आंमावास्या अथवा पूर्णिमा को करना हो 
तो पवस्थालीपाक के साथ ही एक तन्त्र से नयान्न स्थाल्लीपाक 
भी सम्पन्न करे । विशेषता केवल इतनाहो होगी कि आसादन में नये 
अन्न का चावल और दूध भी आसाइत करना होगा । निर्वाप के 
समय_“इन्दरास्निभ्यां त्वा ge निर्वपामि” वाक्य से नये चावल का 
Raga करे उल नए चावल को दूध मे खोर पका लेवे । पूर्णमास 
विधि के agam आज्य भागान्त कृत्य सम्पन्न करे। यदि पर्व 
चरुस्थाल्ीपाक के साथ हो तो पर्वस्थाळीपाक के चरु से पर्व देवता 
की आहुतियो को भी प्रदान कर लेवे । उपस्तीर्णाभिधारित ana 
पायस चरु लेकर “sl इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा, इन्द्राग्निभ्यामिदन्न 
मम i” आहुति प्रदान करे | 


` 'चरूहुत्वा शतायुधायेत्येतत्प्रभूतिभिश्चतस्रआज्याः 
_हृतीजहोति। एषां चलुणो' मन्त्राणां प्रजापतिञ्षिराव्य- 
स्य पक्तिशछन्दः त्रयाणां त्रिष्टुपूऊन्द, इन्द्रो देवा ग्रीष्माद्य 
' इड्वत्सराञ्च देवता; आज्यहोमे विनियोगः । शतायुधाय 
शतवीर्याय शतो येभिम्रातिषाहे । शतं यो नः शारदो अजी- 
| जादि्दरो नेषद्तिइरित्रानि विश्वा स्वाहा ॥:१॥ इन्द्रायेद 
TAA) ये चत्वारः पथ्रयो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी 
। तेषां यो अज्यानि मजीजिमाबहास्तस्मे नो 
| देवाः परिदत्तेह सर्वे स्वाहा ॥ २॥ देवेभ्य इदै न मम | 
Wit हेमन्त उत.नो बसन्त; शरद्रषीः खुवितन्नो अस्तु! 
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तेषासतूनार शतशारदानाँ निवात एवा थे स्थार वाह 
॥ ३ ॥ ग्रीष्मादिभ्य इद्‌ न मम। इड्वत्सराय परिवत्सााय ` 
संवत्सराय कृणुता TERA; | तेषां बय" सुप्तो aÑ 
यानां जोगजीता अहता स्थाम स्वाहा ॥ ४ ॥ इड्वत्सरा 
Rer इद्‌ं न मम। ततः स्विष्धक्ृदादिक कुर्यीत्‌। प्राशनकाहे . 
यजमानरूघाषयश्चद्वामहस्तेन दक्षिणहर्ते सकृदपततीय ` 
मेक्षणेन हविरुच्छिष्टस्य ` सध्यातपूर्वीद्धीच्चावदाय aa 
भिघारयति। पञ्चाषेपश्चेत्सकुद्पर्तीय्थ मेक्षणेन हविर | 
च्छिष्टस्प मरध्योत्पूवीद्धात्पञ्चाद्वीच्चावदाय anti 
घारयति। अन्नोपस्तीणाभिधारणश्चद्केन नस्बाज्येन। | 
एवमवतत हविभेद्रान्नशश्रेय इति भन्त्रेणास्वादनमकु्न्दन्तैरः । 
सम्मिन्द्न्भक्षयेत्‌ । पूववदुपस्तीय्यीवदायाभिघाय्ये मन्त्रेः | 
` ण द्वितीयं भक्षयेत्‌। पुनः पूर्ववत्कृत्वा मन्त्रेण तृतीय 
भक्षयेत्‌ | पुनः पूर्ववत्कृत्वा ऽभन्त्रकं चतुथं भक्षयेत्‌ अस | 
मन्त्रस्य प्रजापति षिख्रिष्डुपछन्दो feat देवता नबत्री" | 
हिहविभक्षणे विनियोगः | सद्रान! भ्रयस्समनेष्ट FART | 
या वसेन समशीमहि स्वा | स Ar मयोभूः पितेवार्थिशख | | 
. शं तोकाय तन्वे स्योन: स्वाहा ॥ ततो ga एवावदा | 2 | 
'मपास्वाद्यन्मक्षपेत्‌। ये चान्यऽपि ब्राह्मणास्सन्निहिं si | 
स्स्युस्ते म्यो द्त्वा यजमानो भक्षयेत्‌ । तेषामपि पूर्ववद्‌ || 
'क्षणचिधि! | परन्तूपस्तरणावदानाभिघारणानि यजमानः | | 

तेकाणि | सब कृताचमनां ge शिरोऽङ्गानि qana एथ 4 | 
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गमोसीतिमन्त्रेणाथिखशरन्‌। अज्ञानीत्येतदहवचनस्य त्रित्वे 
। gigaa दक्षिणबाहु वामबाहुं पथक्पृथगसिमशे 

तेतियावत्‌। अस्य मन्त्रस्य प्रजापति षिस्न्रिष्टुपछन्द्‌ः 
प्राणो देवताऽङ्गाभिसदोने विनियोगः।-अमोसि प्राण aca 
्रवीम्यमा aia सवमनुप्रवि्ः। स मे जरा रोगमपमुज्य 
| शरीराद्याम एघि सा gar न इन्द्र ॥ हविश्शेष॑ यजमानो 
| मेजनकाले भक्षयेत्‌ | वामदेव्यगानम्‌ | ब्राह्मणमे।जनम्‌ ॥ 
| इति नवन्रीहियङ्ञप्रयोगः ॥ 


` अथ-तदुपश्चात्‌ केवळ घृत ले लेकर ''शतायुधाथ० ये चत्वार० 
ग्रीप्मोदेमन्त० इद्वत्खराय” मन्त्रौ से चार आहुतियाँ को प्रदान करे । 
आदि वास्तु कर्मान्त इत्य सम्पन्न करे। यजमान दाहिने हाथ 
से वाम हाथ पर थोड़ा सा जन लेवे । होम से शेष हवि के मध्य 
और पूर्व भाग से दो चार और यदि पाँच प्रवर का यजमान हो तो 
पश्चात्‌ भाग से भी एवं तीन वार हवि को बाम हाथ पर लेकर ऊपर से 
जछ्छोड़े। इस प्रकार नवान्न हवि को लेकर “भद्रान्नशभ्रेय०” मन्त्र 
को स्मरण करता हुआ भोजन कर लेवे। इसी प्रकार चार बार | 
भोजन कर जावे । यदि प्राशन के समय और ब्राह्मण भी उपस्थित 
होतो उन्हे भी नवान्न हवि को प्राशन करने के लिए दे देवे। उन 
' शोगों को भो उसी मन्त्र को स्मरण करता हुआ भोजन करना 
चाहिए । परन्तु उन्हे हवि लेने के पहले ओर पश्चात्‌ जल लेने की 
आवश्यकता न होगी । नवान्न भोजन के पश्चात्‌ सब लोग आचमन 
फर, “अमोसि०” मन्त्र से सुखादि अङ्गो का स्पश BL इस इत्य 
उद्र, दाहिने हाथ से वाम और वाम से दाहिने हाथ का भी 
Wad, शेष हवि को. भोजन के समय भोजन करे। चाम देव्य 
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३६८. 
साम का गान करे और यथा शक्ति त्राह्मणो को भोजन करावे | यही 
शरद्‌ ऋतु में नए ब्रीहि TATA का यज्ञ है! 


वर्षत्तों नवदयाभाकानां पयसि चरः पूर्वाक्तवनत्री 
हियकवत्कत्तेव्य; । बसन्तत्तो E चरुनेवयज्ञवत्कत्ते: | 
व्य: तत्र इयामाकहविशशेषभक्षणे मन्त्रान्तरम्‌, 
अग्निः प्राइनातु प्रथम इति । मन्त्रस्य प्रजापतिऋषि 
रनुष्टुपछन्दो 'जठरार्निदेवता इथापाकचश्ग्राशने विनिः 
योग; | अग्नि! प्राइनातु प्रथमः स हि घेद्‌ यथा हवि! | 
शिवा अस्प्रभ्यप्रोषधीः कृणोतु विश्वचषेणि स्वाहा ॥ यवः 
हविइशेषभक्षणे मन्त्रान्तरम्‌ एतछुत्यमिति | मन्तस्प प्रजाः - 
` प्रति्षिजेतीडन्द इन्द्रो देवता यवचरुप्राशाने विनियोग! 
एतघुत्ये मधुना संयुतं यतर सरस्वत्या अधिवनावंचकेधि | 
इन्द्र आसीत्सीरपतिशशतक्रठु;, कीनाशा आसन्मरुत! सुदा 
नव; स्वाहा ॥ ARAN यवयज्ञञ्च ग्रहस्थानास्‌ । दयामाक _ 
Gat वानप्रस्थानामिति व्यवस्था ॥ इति नवयज्ञप्रयोगः ॥ ` 


/ अर्थ--इसी उपरोक्त विधि के अनुसार वर्षा ऋतु मे सावां अन 
का पायस चरु वना कर, नवान्न यज्ञ सम्पन्न करे। वसन्त ऋतु में नए | 
यव SAMA AT करे। केवल सावाँ हवि के प्राशन मे MATA? मल 
के स्थान पर “अग्नि; प्राश्नातु प्रथमः; और यव हवि के प्राशन 
“ठटतमुत्यम्‌० RT का प्रयोग करना चाहिए । नवान्न यज्ञ में एक यह | 
_ भी व्यवस्था है. कि सांबा अन्न का नवान्न यज्ञ वानप्रस्थाश्रम . 
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| gaat मे नए साठी, यघ और सावाँ अन्नो से कर्तव्य नवयज्ञ क 
| प्रयोग है । 


अथाग्रहायणीप्रयोग उच्यत | आग्रहायण्यां मार्मशी- 

| ६पौणिमास्यां बलिहरणं अ्रवशाक्रमेवत्कत्तव्यम्‌। नम; 

पृथिव्या इत्थतन्मन्त्रं न जपति। विशेषस्तृच्पते | प्रथमार- 
स्मे नान्दी्रादस्‌ | 


अर्थ-भ्रंब अंग्रहायणी यज्ञ का प्रयोग लिखते हैं। इस यश 
को अगहन की पूंणिमांतिथि में करना चाहिए i यहाँ मी श्रवणा 
| कम मे अङ्कित वधि के अझुसार सत्त की बलि होगी । “नम 
। पृथिव्या” मन्त्र का जपन करना होगा। जो जो इत्य श्रवणा- 
| कमम लिखा जा चुका हे उन्हे वहाँ से देख लेना चाहिए। जो 
यहाँ बिशेष कार्य होगे उन्हे अङ्कित करते हैं। इस यज्ञ के भी 
प्रथम आरम्भ. करने में पुरयाहवाचनादि नान्दीश्राद्धान्त . इत्य - 
' कव्य हुँ | 


प्रातराहुति हुत्वा दभन्‌ शमी वीरणान Tag- 
| च्वद्रीशाखामपामागं शिरीषऽ्याहृत्याहायं aaa- 
सक्तून्‌ कुत्वा तेषामेकदेशं तूष्णीमग्नौ प्रक्षिपेत्‌ | 
| ततो त्राणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा तेभ्यो यत्किञ्चिइृत्वा 
| पाहते षड भदे्भादिभिरेकीकृतैस्सम्भारैः प्रादक्षिण्येन 
| नित्याग्निशालामारभ्य भित्तिपटलादिसल्लग्न धूमं शातयन्‌ 
4 वान्‌ गुदा[ननगञ जेत्‌ । एव घूमशातिनानन्तर gaia स- 
। भारानुत्सञ्ञेत्‌ । 


>> eg me Se Ee eee rai 
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अर्थ--प्रातःकाळ की नित्य आहुतियों को प्रदान कर कुशा, शमी | 
चीरोन्‌ ( एक प्रकार को कुशा की अनुरूप की घास हे जिसे rk | 
कहते हैं । बगई भी कहते हैं । ) फल के युक्त वेर की शाखा अपामा 
(.चिचिरा ) शिरीष की शाखा इन उक्त वस्तुओ को स्वयं या í 
किसी शिष्यानि से मेगा Sa । अवणा कम विधि के अनुसार सत्त 
बनाकर थोडा सा बिना मन्त्र अग्नि में होम करे | विद्वान्‌ ब्राह्मणा से | 
खस्तिवाचन करावे | उन्हें यथा शक्ति दक्षिणा प्रदान करे । उन कुशा, 
शमी आदि छवो वस्तुओं को एक मे मिश्रित कर देवे | अग्नि पर | 
रखकर अग्निहोत्र शाला से लेकर सब घरों में जा जाकर दिवारों मे _ 
उसका घूँआ लगावे । जव सर्वत्र FSU लग जावे तब उन्हे फेक देवे। | 


ततस्तृष्णीनेशान्यां स्थापिताखु तिसृषु जातः | 
शिलाछु वास्तोष्पत इत्पनेन सामद्वयेन तहचा च | 
मणिकं प्रतिष्ठापयति | जातशिला शक्केरशिलेत्यथ | 
` मणिकं बृहदुइकभाण्डमित्यर्थः । वास्तोष्पतिसामप्रकाशो ` 


vt र्‌ | 
यथा । वास्तोष्पताइ । भ्रवा | स्थूणाओ२३४वा। अ*सः | 
त्रर॑सोस्थानारम्‌। द्रप्सःपुरास्भेताशश्वता२३इनाम्‌। 
आ२३४३न्द्राः | सुनी२। ना३१उवा२३। सा२३४खा॥ 


३२8 ५ र र्‌ : 
वास्तोष्पते भुवा । स्थूणा३। आ२३४ | सत्ररँसो। 
ष्र x 


स्यानाम्‌ | दप्सःपुरास्भेत्ताशरवता२३इनास्‌ । STARE 
न्हा! | छुनीर | नो?३४वा । सा२३४खा AA | 


2 राम्मेत्ता वै E 
_ जुवा स्थूणा^ सत्र^ सोस्पानाम | द्रप्स! पुराम्भेत्ता | 
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| शश्‍वतीनामिन्दो छुनीना “सखा ॥ ततो मणिके समन्या- 
यन्तीत्युचा ङावुद्कङुस्भावासिश्चेत्‌ | प्रतिङुर्भस्रगा- 
| वृत्ति । अस्या गृत्समद्ऋषिस्न्रिष्डप्छन्दोऽग्निईवता 
| क २३२ ३९२ ३ २ पनसू 
| सेचने विनियोगः। समन्न्यायंत्युपयन्त्यन्याः समानसूव्वे- 
| ३३३२ zal JSG PSR SIO 

| न्नयस्स्पएन्ति | तसूशुचिर॑शुचयो दीदिवा चसमपांन- 
३ १२३ १ २ A ~ 

| पातसुपयन्त्यापः | एतावत्कृत्य एवोहे कुय्यात्‌ | 

| अथे--अग्नि कुण्ड से इशान्य दिशा में पहले से पत्थर के aga 
| बाळू मिलाकर तीन वेदिकाएं बनाए रहे। उन्हीं वेदिकाओ पर 
| बहुत वृहद और GES जलपात्र ( कुण्डा ) को “वास्तोष्पत ०” इन 
म मन्त्रो को पढ़ता हुआ TFS | उन वेदिका पर TIA हुए मटका 
मै घडा से जल लेकर “तमन्यायन्ति” दोनों मन्त्रो को पढ़ता हुआ 
| भर देवे । प्रत्यक मटका के भरने में मन्त्रौ को वार वार पढ़े | इम 
| उपरोक्त त्यो को दो पहर से पहले कर sar चाहिए। 


श्रवणाकमेवदस्तमिते बलिहरणम्‌ | ततः सायं 
| सन्ध्यां नित्यहोमञ्चनिवेत््ये पयसि चरुः RT: | 
 भाग्रहायणीस्थालीपाक करिष्ये हति सङ्कल्य, आग्र- 
| Wee त्वा जुष्टं निर्वपामीति fara: । आञ्यभागाते 
चस्मवदाय जुहुयात्प्रथमा हव्युवाससे तिमन्त्रेण | अस्य 
मन्त्रस्य प्रजा पतिनऋषिरनुष्डुपछन्द्‌ आग्रहायणी देवता 
भरुहोसे विनियोगः! प्रथमा हव्युवाससा धेनुरभव 
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द्यमे। सा न; पतस्वती दुहा उत्तराछुत्तरा AN समा स्वांहा॥ 
आग्रहायण्या इद्‌ न मस | अन्धत्सव पावणस्थालापा 
- कवत्कत्तंव्यम्‌ | 


अर्थ--सायंकाल मे सन्ध्या, अग्निदोत्रआादि ger से निवृत्त 
होकर भ्रवणाकर्म में लिखी हुई विधि के अचु लार सत्तू की बलि प्रदान 
करे | “आग्रहायणी पायत चरुस्थालीपाकं” वाक्य योजना के साथ. 
संकउप करे। पौर्णमास-स्थालीपाक के रित्याचुसार सब gata | 
करते हुए “आम्रहायण्यै त्वा ge निर्वेपामि” हवि निर्वपन करे। | 
आज्यभागान्त पौणमासवत इत्य सम्पन्न कर “प्रथमा हव्युवातसा०५ | 
मन्त्र को पढ़ता हुआ उपत्तीर्णामिघारित पायस चरु की आहुति. 
प्रदान करें Rusak शेष कत्य पौर्णमास विधि के agate | 
सम्पन्न करे | | 4 


: देज्षिणादानानते परश्चादर्नेबहिंबि न्यश्चौ पाणी | 
प्रतिष्ठाप्य प्रतिचत्रमित्येत्तौ व्याहृतीश्च जपति। | 
अनयोः प्रजापनित्रबिस्त्रिष्ट्पछन्दोग्निर्देवता जपे 
विनियोगः । afta प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु 
प्रतितिष्ठामि गोषु | प्रतिप्राणे प्रतितिष्ठामि पुष्टी प ` 
त्पङ्गषु प्रतितिष्ठास्थात्मनि । प्रतिद्यावाएथिव्योः प्रति | | 
तिष्ठामि यज्ञे ॥ १॥ ३“सूसुवस्स्वः ॥ 


- अर्थ -ब्रह्म के दक्षिणा देने के पश्चात्‌ अग्नि-कुरड.के पथि | | 
अङ्गुलियो के बळ दोनों हाथों को कुशा पर एकण हुए “प्रतिषे | 
मन्त्र और व्याइतियों का जाप करे। | ह | 
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_ केचिदत्र “वामदेव्यं गीत्वाऽऽग्र हायणीकमे समाप- 
| न्ति, ` स्वस्तरारोहणं कमोन्तरभ” इनि च वदन्ति | 
परे तु, “स्वस्तारोहणमाग्रहाण्यङ्गस्‌, GT तस्य कर्मा- 
_न्तरत्वचोधकाथशव्दाभावात्‌, अध्याहारे प्रमाणाभा- 
वाच्च, पश्चाद्ण्नेवेहिंषि न्यश्चकरणवत्स्वस्तराराहणमपि 
तस्मिन्नेव दिने वासदेव्यगानात्पूवे कत्तव्य" इत्याहुः ॥ 
इत्याभ्रहायणीप्रथोगः 


अ कुछ आचाय्यो' का मत दे कि वामरेव्य साम का गान 
कर आग्रहायणी कर्म समाप्त करे। वे लाग खस्तरारोहण आग्रहायणी 
कर्म से थक्‌ त्य मानते हैं। उपरोक्त आचायों' से विपरीत मत 
के लोग स्वस्तरारोहण आग्रहायणी कर्म का एक अङ्ग मानते हैं। 
उनका कहना हे कि गोमिळ गृद्य सूत्र मे कर्मान्तर सूचक अथ” शब्द 
का प्रयोग नहीँ किया गया है। “अथ” शब्द के अध्याहार करने के 
लिए कोई प्रमाण भी नहीं हे। “प्रतिक्षत्रे२” ya मन्त्रों के जप 
के पश्चात्‌ ही खस्तरारोहण करना चाहिए। अस्तु उपरोक्त आग्राहायणी 
यज्ञ कां प्रयोग है । स्वस्तरा रोहण-कृत्य का प्रयोग आगे लिखंगे | 


अथ स्वस्तरारोहणप्रयोग उच्यते ॥ उद्गयने प्रा- 
'वसन्तात्पुण्येऽहनि Ge नान्दीश्राद्धं विधाय सा- 
पम्बलेहरणान्ते परचादग्नेरुद्गग्रेत्तऐैरुदकषवणं स्वरत- 
रमास्तीय्थे तस्मिन्नहतान्यूणोमयानि कापीसमयानि वा. 
| 4 घास्तीय्ये दक्षिणतो ग़हपतिरुपविशति, तस्योत्त- . 
रतस्तदुभ्रातर एकपाकोपजीविनश्च यथाज्येशम्जुपविश-. 
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Gal ततस्तेषासुत्तररतो शहपतिप्रतीनां पत्न्यः क्र. 


सेणोपविशन्ति । ततस्तासामपत्यान्धपिक्रमेण स्वाया 


Sarat मातुरुत्तरत उपविशन्ति | 


अर्य--अब स्मस्तरारोहण का प्रयोग लिखते हैं । इस इत्य को 
सूयं के उत्तरायण होने पर बसन्त से पहले किसी शुभ तिथि में 
करना चाहिए | जिल दिन इस इत्य को सम्पन्न करना हो दो पहर 
से पहले नान्दी श्राद्ध करे । सायकाल में बलिवैश्वदेव के पश्चात्‌ 
अग्नि-कुण्ड के पश्चित्‌ त्रिणो के अग्रमाग उत्तर को करके क्रमशः 
' उत्तर को ढालू विस्तर बिछावे। ऊपर से Ha या कपाश का नया 


वस्त्र विछा देवे । उस विस्तर पर प्रथम ग्रृहस्वामी बैठे, उसके उत्तर | 


भाग में एक पाक मे भोजन करनेवाले भाई लोग as ओर उन 
लोगों के उत्तर जो जिस योग्य हो क्रमशः उनकी स्त्रियाँ aa | स्त्रियों 
के साथ साथ उनके पुत्र पुत्री आदि बेडे | aa’ लोगों को पूर्व मुख 
` बेठना चाहिए | 


सम्यक्‌ प्राडसुखेषूपविष्टेषु. णहपतिः सर्वोपद्रवशा- 


न्त्यथ स्वस्तरारोहणं करिष्पे इति सङ्कल्प्य, स्वस्तरे ` 
5धोसुखो हस्तो संस्थाप्य, स्योनाएथिवीत्येतामच 


जपेत्‌। अस्या; प्रजापतिक्रबिरनुष्डुपछन्दः एथिवी 


देवता जपे विनियोग; । स्योना एथिविनो भवानचरा ` 
निवेशनी | यच्छा न! श्म सप्रथो देवान्मा भयादिति | i | 
ऋचि समासायां सर्वे दच्षिणपाश्वे; प्राकशिरस; सवि. 
रान्ति । एवंसुपवेशनक्रमेण संवेशनसुत्थानं च त्रिवार 
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परभ्यात्मं का्येम्‌। ततो यथाज्ञानं स्वस्त्ययनखुच्चार्य 
बामदेव्यं गायेत्‌ । स्वस्त्यघनप्रयोगे महित्रीणामिति हे, 
त्वावतइत्येक साम्न प्रयोक्तव्यम्‌ । सामप्रकाशो यथा | 
३२०५४ ३ z र न्न IRA ३ 
मरहाइत्रा२३४हणास्‌ | अवाररस्तु । बच्चस्मार३४३इच्रा 


१.९ ३ २४७७ 


त्यारय्येस्णा; । दुराधा२३४बोम्‌ । वरोहो२३४वा]णा 
एस्योदेहाइ । दितीय॑ ara | महित्रीणामवरस्तू ६ए | 


२ RT- 
बुक्षसित्रस्याथन्णा! | दुराधा RATT | वरौहो२। हम्मार। 
१ aN २ १ २ q ३११११ 


ए। स्पो २। या२३४आ होवा | हाओवा | ओवा२३४५ | 
त्वावतो । हौरहो३१थि | पुर्वसो३ । होरहो३१इ । 


वयभिन्द्रा३ | हौश्हो३ १ इ | प्रणेता३!। हौश्हो३ (इ। 
IT २ 


सिस्थाता३; | AIA? इ । इरीणारम्‌ । हौ३हो३१ 


२३४५३ | डा । 'अरिष्टवगसासगान' एके वदन्ति | तत 
भप उपस्वृश्य यथाकाससन्यत्न शयन कुर्युः । इति स्व. 
स्तरारोहण प्रयोग; | | 


` अर्थ-जब सब परिवार के लोग विस्तर पर बैठ जावें पश्चात्‌ 
गहपति “सर्वांपद्रव शान्त्यथे' स्वस्तरारोहणं करिष्ये” वाक्य योजना 
F संकल्प करे | विस्तर पर हथेली के बल हाथ रखकर “स्योना 
पथिवि०”' मन्त्र का ज्ञप करे मन्त्र समाप्त होते समय सब लोग दाहिने 
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` करवट पत्रः को शिरकर लेट जावे' । पूर्वोक्त रूप से तीन बार हेरे 
और उठे | तत्पश्चात्‌ जिन्हे जितने स्वस्त्येयन मन्त्र का ज्ञान हो पढे | 
चामरेव्य साम का गान करें | स्वस्त्ययन के प्रयोग मे “AR 
इन दो और "त्वावत०? साम मन्त्रो को गाना चाहिए । कुछ लोगो 
का मत है कि अरिष्टवर्गीय साम को गाना चाहिए । सब लोग 
जज्ञ स्पर्श कर इस कृत्य को समाप्त कर अपने अपने वित्तर पर 
जाकर सयन करें । यही खत्तरारोहण का प्रयोग हे । 


'अधाष्टकाप्रयोग उच्यते | सा च राजिदेवताउग्नि- | 
देवता, पितृदेवता, प्रजापतिदेवता, ऋतुदेवता, वेश्‍वदेवी | 
चा। अन्ये तु, “अग्न्याद्यो देवता सतान्तराभिप्रा- ` 
येण, गोभिलस्य तु रात्रिदेबताऽष्टक्ा” इति वदन्ति 
तत्र सूत्रविरोध! स्व एव | 


अर्थ-अब अष्टका-नामके यज्ञ का प्रयोग लिखा जाता है। | 
रात्रि, अग्नि, पितृ, प्रजापति, ऋतु और चैश्वदेवी इस अष्टका यक्ष 
के देवता हैं। कुछ लोगों का मत है कि उपरोक्त देवताओं में से 
जिसपर जिनकी विशेष श्रद्धा होवे उनका यजन करें । कुछ लोगो का _ 
मत हे कि गोभिल को राजि देवता इष्ट हैं, परन्तु गोमिल सूत्र से 
साफ साफ विरोध पड़ता है | | 
तच कमे नित्यं पुरुषसंस्कारसध्ये पठित्वात्‌ | यदे 
पुष्टिफल' शूयते तचानुषङ्गिकमिति स्पष्ट भाष्ये | 
षड्दैवंत्याऽअनुसन्धानमात्र सवास्वष्टकारु, नतु 
पकाले उक्त देवतानासुच्चारणम्‌। सवन्नाष्टका देवता". 
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बु 


ये” बार्टका कम को गोतम-स्सति मे पुरुष के ४० संस्कारी के 
| ' कर्मो' में लिखा है । यहाँ जो पुष्टि-फल प्राप्ति के लिए 
agit Aas लिखा गया है वह अनुषड्धिक (संकलित) 
q यकार ने स्पष्ट लिख दिया है। रात्रि आदि देवताओं 
| त के सठेख मात्र है। कारण कि नि पन अथवा आहुति 


र एक 
तकरे। घं किन्तु अष्टका शब्द का ही प्रयोग किया जांता है। 


|इपूआ के 
[ar तो हेमन्ते माँसयुक्ताः कत्तव्या” इति 


kaagamaan तयेव. गोतमवाक्खण्डिमतम्‌ | 
भिलाचायीणां मते त्वष्टकात्रथमेव, हेमन्ते तस्येवो 
|सत्रोपदेद्यमाणत्वात्‌। गोभिलाचायोणां मते मध्य- 
पाष्टका मांससहिता, aaa गोवशोविधानात्‌ | 


न अर्थ-कोत्स ऋषि का मन्तब्य हे कि हिम ऋतु में पशुमांस से 
पार अष्टका कृत्या को सम्पन्न करना चाहिए। उक्त ऋतु मे तीन 
एका यज्ञ करे, यह औद्गाहमानि ऋषिका मत है। यही मत गोतम 
भर वार्कखण्डि safe का है । गोमिलाचाय के मत में भी तीन ही 
शा यज्ञ हैं। हेमन्त ऋतु में तीन को ही विधि eT 
॥ चाय आदि ऋषियों के मत में मध्य अका मांस से कत्तव्य 
इस यज्ञ मै गोपशु का विधान किया गया हे #। 


| =. भमिका में लिखेंगे । 
| म पञ्चच और मांस भक्षण को मोर्मास! च में लिखंगे | 
E x 
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तिसुणामष्टकानां स्वरूपसुच्यते | मागशं 
याउ था कृष्णाइ्टमी तामएपाष्टकामाचर 
साध्यत्वात्‌ | मध्या मांससाध्यत्वान्मांसाष्टक 
शाकसाध्यत्वाच्छाकाष्टका | अष्टकाश्नाउ्धकरण 
सुखश्राद्वम , “न श्राद्धे श्राद्वमिष्यते' इति कस्‌ ` 
णात।प्रातहोंमान्तेज्पूपाष्टकां करिष्ये इति सह - 
मुपसमाधाय पात्रासादनकाले प्रकृतिवत्पात्रा, _ RES 
पृपाष्टकाकरणाथ करंतलप्रमाणान्यष्टौ कपालान्यासाय 
ब्रोहीनपूपा्थ पिष्टान्हृषद्‌ हषत्पुत्रश्च ससूलं बहि 
परिस्तरणाथे' ससूलद भाँर्चासादयेत्‌ | - निवापकाले | 
तण्डुलान्‌ पिष्टांश्च गृहीत्वा तन्त्रणं निचपति। अष्टः 
काये त्वा जुष्टं निवंपामि | तन्त्रैणावहत्य प्रच्याल्येमे 
चवथोस्तण्डुला इमेज्पूपाथोस्तण्ड्ला!ः इति तण्डुला | 
न्विभज्य .पिष्टाथतण्डलान्हषदि संस्थाप्यदवतुत्रेण 
fas करोति | | 
अर्थ-अब तीनों अष्टकाओ को. विधि लिखते हैं । अगहन मारत; 
कौ पूर्णमासी के पश्चात्‌ जा कृष्ण पक्ष की अष्टमी आवे उसे अपूप 
झष्टका कहते हैं। कारण कि यह यज्ञ मालपूए से सम्पन्न का 
होता दै। दूसरी मांस से होने के कारण मांस अष्टका और 5 
शाक द्वारा,सम्पत्न होने के कारण शाक अष्टका कही जाती ie 
_ अष्टका मे श्राद्ध कृत्य भी किया जाता है।, उस कारण ' 
आरम्भ में नान्दी oe करने की आवश्यकता नहीं ' 
कमंप्रदीककांर का वचन है कि “श्राद्ध के निर्मिच 2. 
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करना चाहिए। प्रात; काळ के होम के पश्चात्‌ “अपूपाएकां 
रयो" वाक्य योजना के साथ संकल्प करे।. अग्नि को 
Vena कर पर्व-विधि के अनुसार पात्रासादन करे। पूआ घनाने 
| Ra हथेली भर चोड़े ८ कपाल चरुके लिए घोही, पूआ के लिए 
fy, सिलवट लोढ़ा और मूल के सहित कुशाऔ का आसादन.करे। 
लिप के समय आंटा और चावल दोनों के लिये एकही साथ घान 
(र एक तन्त्र से “अष्टका ये त्वा दुष्ट नि्रपामि” दोनों का नित्रे- 
जिकरे। धान को कूट और पछोर कर “यह चरु के लिए और 
पह पूआ के लिए हे”। इस प्रकार विभाग कर देवे | पूआ के चावल 
हो सील पर रखकर लोढ़ा से पीस देवे जिससे आंटा बन जावे । , 


| “छिन्ने पिछ्े तथा लूने सान्नाय्ये मार्तिके तथा। पंश्चा- | 
Iran प्रयोक्तव्या मन्त्रा यज्ञाथंसाधका” इति सुदशनः 
माष्यस्मरणात्‌ सिद्धपिष्टे मन्त्रसंस्कार! । ततश्चरु अप- 
|ति। पिष्टेरपूपान्‌ कत्वा अपयति | तत्प्रकाररच, चरोः 
प्रत अग्नावष्छौ कपालानि संस्थाप्य तेषु परिवत्तेन- 
| ॥वेननपूपान्‌ श्रथपति | अभिघार्य चस्सुदगुदवा स्य, र 
मपपारचोदरुद्वास्य प्रत्यभिघारयति | ae 
| सदनाय भाष्यकार का मत है. कि शाला छेदन, एट 
पण, कुश छेदन सानाय्य आदि को तैयार कर पश्त्रात्‌ मन्त्री से 
| कत कर छेपें। मन्त्री का प्रयोग अत्यावश्यक है। मन्त्र ही 
पल के साधक हैं । पूर्णमास विधि के अचुसार चरु को मि) 
रस देवे । चरुस्थाली के उत्तर आठ कपाळ ( पूआ : पकाने के 
T° चोटी २ कराही ) क्रमशः उत्तर को अर्ति ` पर रख देवे। 


x 


| रका पूआ बनांकर उन्हीं कपालों पर रख.देखे। sq एक. 
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कपाल से दूसरे पर न रखे। चरु ओर WTA के अच्छे y | 
से पक जाने पर उनपर खुवा से घी छोड़ देये। आग्रे 
उतार कर कुरड के उत्तर रख देवे। उन चरुस्थाली और qami 
पर पुनः खवा से घी छोड़े । 


आज्यभागान्ते खचि सक्कुदुपस्तीयावदानधमेए 
' चरोमध्यात्पूवीद्धीच्चावश्यति । पशचा्षे यश्चेस्पश्चाद्वोच्च | 
तृततीयमवद्यति | एवमपूपेभ्यः प्रत्येक प्रत्येक द्धि. 
वीऽवदाय सक्कद्भिधाय्य सवाणि हवींषि प॒थकृएथक्‌ 
प्रत्पझिघाय्यौवदानान्येकीकृत्याष्टकाये स्वाहेति जु-। 
होति | अष्टकाया इद न मम | अन्यत्सव पावणस्या- | 
लीपाकवत्कर्तव्यस्‌ । अपूपैन्रीह्मणानभोजयेत्‌ ।| 
इत्पपूपाष्टकाप्रयोगः | 


| 


अर्थ-दर्श-पूर्णणास विधि के अचुलार आज्य भागास्त इतै | 
सम्पन्न करे । पहले खुची में एक खवा ga लेवे । पश्चात्‌ चर के | 
पूर्वा और उत्तरार्ड से मेक्षण द्वारा थोड़ी थोड़ी हवि खुबी 
लेवे। यदि पाँच प्रवर चाला यजमान हो तो पश्चिमा माग सेम 
हवि लेवे । ऐेसेही हरेक पूआझ में से भी दो चार अथवा तौत बण | 
लेकर खची मे रक्खे। स्रची मै पुनः एक.खवा चुत छोड़े। ५ 
जिन स्थानों से चरु और पुआ लिया गया है, वहाँ वहाँ पत | 
: देवे। उन सब चरु और पुआओं को. खची. मे मिश्रित कर | शोध j 
कार्ये खाहा” अष्टकाया इदे न मम ।'? एक आहुतिं प्रदा 9 
स्विष्टकतादि से चसु आहुन्त्यान्त पूर्णमास विधि के अड ', | 
सम्पन्न करे | दो से अधिक ब्राह्मणों को पूआ भोजन कराव | 
प्रथम अष्टका का.प्रयोग हे | E 
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अथ झध्यसाष्काप्रयोग उच्चते । यद्यप्यत्र ` | 
gagat “गौरारऽ्धव्या” इत्युक्त, तथाऽपि कलिवञ्य 
प्रकरणे गवालस्सस्य निषेधात्तत्प्रतिनिघित्वेन छागस्य 
स्मरणात, WAT प्रकरणे शक्तस्य BARRY छागस्य 
विहितत्वात्‌, तत्पक्षमवलरूव्य प्रयोगः कथ्यते । 
अर्थ--अब दूसरी मध्यमाएका का प्रयोग लिखते हैं। यद्यपि 
गोभिलाचार्य ने इस मध्यमाष्टका को Mela प्रपाठक तीन, 
खण्ड दशा, सूत्र चौदह मै गौ द्वारा सम्पन्न करने का उपदेश किया 
है परन्तु कलि में गवालम्भ निषेध है। शास्रकारो ने गो के प्रति 


निधि स्वरूप बकरा को बताया St अतः इस यज्ञ को बकरा पशु के 
द्वारा सम्पन्न करने की विधि लिखी जाती हे | 


पौष्याः पौणसास्या sg या ATCA तस्याँ 
प्रातहोसान्तेऽवुज्ञां कुत्वा मध्याष्टकां करिष्ये इति 
सङ्कल्प्य सूय्योंद्यसामीप्य ` एवाग्नेः पूवस्यां दिशि 
प्रत्यङसुस्नं छाशमवस्थाप्योपस्थिते ` पशो यत्पशव 
इतिमन्त्रण स्रवेणाज्य जुहोति। अस्प सन्त्रस्प प्रजाः 
पतिऋ्षिरनुष्डुपछन्द्ः पशवो देवता पशोरुगस्थिति होमे 
बिनिघोगः। acca; प्रध्याघत मनसा gaT च। 
वाचा gangu मयि बध्माभि वो मनः स्वाहा 
पशुभ्प इद्‌ न सम | 

अर्थ--पौष मास की पूर्णमासी के पश्चाद माघमा की कृष्ण 
पक्ष की अष्टमी तिथि में प्रातः होम फे पश्चात्‌ इस मध्यमाश्का कत्य 
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को आरम्भ करे । सूर्य्योदय के ही समय आचमन प्राणायाम करे। | 
हाथ में जल और कुशा लेकर देश, काल, तिथि, चार आदि का 
स्मरण कर “मध्यमाष्टकां करिष्ये” वाक्य योजना के साथ संकल्प 
करे | अञ्चि के पूव बकरे को लाकर खड़ा करे । आज्यस्थाली मै m 
लेकर उसका उत्यवन आदि संस्कार कर लेचे। खुवा से घृत लेकर | 
ध्यत्पशवः० ” मन्त्र से एक आहुति प्रदान करे | 


_ तत उपविष्टे ब्रह्मणि पात्राण्यासाइयति । gs. 
मिश्रितोद्क RI ज्ञुरभेकशाख्राविशाखे पलाशं | 
काष्ठे वहिंरिध्माज्यं समिधौ स्ञस्तबावाज्यस्थालीः | 
मनुगुप्ता अपश्रासाद्याज्यतन्त्र णाज्यसंस्कारान्तं प्रकृतिव- | 
त्कुयात्‌ | ततः पशुमनामिक्ाग्रेण स्पशन्ननु त्वा माता मन्य- | 
तामित्यनुमन्त्रपते । अस्य मन्त्रस्प प्रजापतित्यषिरनुष्टुपः | 
छन्द! पशुदवताञ्युभन्ञणे विनियोग! | अन त्या माता 
मन्पतामनुपिताऽनुञ्नाताऽनुसगभ्धाऽनृसखा सयूथ्यः। ततो 
यवयुक्ते न जलेन. पशुं प्रोच्तति। तत्र मन्त्रः, अष्टकाये त्वा 
g प्रोक्षामीति ate: । उल्मुकेन पशु प्रदृक्षिणीकुर्गत 
रिवाजपतिरित्यूचा । अस्पाः प्रजापति fantasies 
र्निदेवतोल्सुकेन पशुपरिहरणे विनियोग | d a 


३२३२ ३ १ 2 ३'.१.२ 


कविरग्निहेव्यान्यक्रमीत | दधद्रत्नानिं दाशुषे ॥ . | 


र्थ--पूर्णणा त्ष विधि के अनुसार ब्रह्मचरण He |. Ta बर्मा i 


अपने आसन पर वेठ जावे तब अझि के उत्तर क्रमशः पूव 4 gat | 
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एक पात्र में जो छोड़कर जल, दो कुश-पवित्र इत्यादि पात्रों का आखा- 
ga करे | केवळ आज्य संस्कार की विधि से घृत का संस्कार करे। 
NARA अडुत्वा०” मन्त्र को पढ़ता हुआ अनामिका अ get के अग्र- 
भांग से बकरे को SIM करे। ' ओमशकाये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि” मन्त्र 
से जो छोड़े हुए जळ से बकरे का प्रोक्षण करे। यह पशुप्रोक्षण 
का मन्त्र गोमिलीयग्रद्य सूच मै सूत्रित है। अग्नि sce से अंगार 
लेकर “परिवाजपति०”' मन्त्र को पढ़ता हुआ बकरे के चारों 
तरफ घुमा देवे । 


पशुपानाथ जल Get दद्यात। व्याहृतिभिरन्य | पीत- 
शेषसुद्कं प्योरधघो भागे सिञ्चेन्मन्त्रेण | wea प्रजापतिओ- 
बियेजु; पशुर्दवतोद्‌कूसेचने विनियोगः | आत्तं देचेभ्यो ह- 
वि; | waa पणुमुत्तरस्पाँ दिशि नीत्वा सेज्ञपयन्ति। वहुवच- 
नादन्ये aga: ATTA: | सुन्नान्तरंप्रसिद्धाश्शमितारों 
ग्राह्माः। एतेषां कल्पनमपि पात्नासादनकाले। ते च 
शमितारो देवदेवस्य पशो प्राकशिरससुदकपाद संज्ञपथन्ति। 
पितृदेवत्ये दक्षिणाशिरसं sang संज्ञपयन्ति। मृते 
पशौ यत्पशुरितिप्रन्त्रण galt | अस्प तन्त्रस्य 
प्रजापतिः्षिरनुष्ड्ण्ञन्दोऽर्निदवता संज्ञप्त होमे विनि- 
योगः | यत्पशुमीयुमक्रूतोरोपद्भिराहत । अग्निमो तस्मा- 
देनसो विश्वान्छुञ्चत्व^हसः स्वाह ॥ अग्नय इद्‌ 
ने सम। 


अ्थ--ज्ञो छोड़ा हुआ जल को बिना मन्त्र बकरे के पीने के 
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लिए उसझे आगे रख देवे। कुछ लोगों कामत हे कि Comet | 
neat” से पिछाना चाहिए | पशु के पी लेने से शेष जळ को “आतं 
देवेभ्यः हविः” मन्त्र से उसके नीचे गिरा देवे। बकरे को असि के 
उत्तर ले जांकर मार डाले । ''संज्ञपयन्ति” पद बहुबचनात्त हे। . 
वहुवचनान्त होने से यह असिप्राय हे कि “पशु बध के लिए यज-. 
मान से मिन्न कई एक व्यक्ति हो।” इन्हे” पात्रालाद्न के ही समय | 
बैठा लेना चाहिये । . सूत्र मे इनका नास “समिता” लिखा हे। चे 
समिता लोग देवताओं के लिये प्रोक्षित पशु को पूव शिर करके 
गिरा देवें। उत्तर का उसका पैर करके मारे । जो पशु पितरों के 
थे होवे उसे दक्षिण शिर एवं पश्चिम पैर करके बध. करे।' जव | 
पशु का प्राणान्त हो जावे उस समय यजमान “यत्पशुमायुम्‌र” | 
मन्त्र से एक घृताहुति प्रदान करे । 


ततः पत्नी चोद्क्मादाय पशोसखूध्नि, सप्त द्वाराणि, 
स्तनचतुष्ट्यं, नाभि, ्ओषणिमपानं घ प्रक्षालयति | 
“aai दर्भकूचेन?” इति कमेप्रदीपोक्तेः । गवि स्तनः | 
. तुष्ट्यं नाजे। “पत्नी चेति च-शब्दाइमभकूचेस्पोपादाः 
नश्‌” इति भरनारायणोपाध्यायः | | E 


अथ - यजमान के आहुति प्रदान के पश्चात्‌ saat धमप 
जले लेकर पशु के शिर, सुख, आँख, नाक, कान, चारो स्तन, 
ओर दोनों. पार को घो देवे । कर्म प्रदीप में लिखा है कि डरी | 
की कुची बनाकर धोना चाहिये। चारों स्तना की धोने को वि 
गो पशु के लिए है। बकरे के लिप नहीं । गोमिलग्रहासूत्र परपा्ठ न. 
३ खरड १० के “पत्नो च? सूत्र में चः? शब्द का अभिप्रय | ह 
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कार. नारायणभट्टोपाध्याय पत्नी. को कुशा की कुची देना 
maa हैं | 


नाभेरग्रत; पूवासादितपवित्र प्रागग्रेन्तद्वोय क्षुरेणा- 
नुजोमं fara सांसचस्भणोरन्तरवत्तिनीं वपासुद्धरन्ति | 
“ अन्न बहुबचनादवपोद्धरणकत्तुरनियम; | तत उद्धृतां वपां 
पूर्वासादितशाखाविशाखयो; काष्ठयोः प्रसाय्योभ्युच्षया 
ग्नो श्रपयेत्‌। तसः पक्वायाँ वपायां यथा न प्रागरने 
भूमि शोणितं गच्छेत्‌ तथा विशसथेति सम्प्रेषण यजमा 
नोऽन्यान्‌ प्रति वदेत्‌ । एतेनारनेः पूवेस्यां दिशि विशः 
सन ज्ञायते। शएतांवपामभिघायथोंद्युद्वास्य प्रत्यभिघा 
el ततः खचिसकृदुपस्तीय्ये Heat वपां ज्ञुरेणा- 
वदाय दिरमिघारयति तर्पाषयाणाम्‌। पश्चाषयाणां तु, 
दिर्परतीय्ये कृत्स्नां वपामवदाय द्विरभिघारयति। ततो 
ऽष्टकाये स्वाहेति वपां जहोति। अष्टकाया इदं न सम | 


' अथ-वबकरे को नाभी के ऊपर पहले से आसादित कुश-पविदश्र 

को पूर्वा्र रख कर उदर के चमड़े को सीध ऊपर को चीर देवे। 
मांत भोर चमड़े के बीच मे रहनेचाळी चपा ( चर्वी सहित किली ) 
को निकाल लेवे. “sacha” क्रिया के बहुबचनार्त लिखने 
का यह अभिप्राय हे कि “उसे कई एक आदमी सम्मिलित 
होकर निकाळं। निकाली हुई वपा को दो शाखीय लकड़ी 
पर फैला कर cea] जल से प्रोक्षण कर अग्नि पर पकाळेवे । 
१ पक जाने पर यजमान भोर लोगों को आशा देवे कि 
'पशु के मांत को इस प्रकार अलग कीजिए कि उसका 

: ४६ 
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रक्त भूमि पर न बहे।” पशु-मांल को अग्नि के hee 
चाहिए । पकाई हुई यपा के ऊपर घुत छोड़ कर लकडो पर्‌. ३ 

उतार लेवे । पुनः उस WY MS देते। यदि यजमांन का तीन 
प्रवर हो तो एक वार, यदि पाँच हो तो दोवारस्रवासे सच 

मै चुत लेकर ऊपर से मून द्वारा सच चपा को रकले । ऊपर से दो 
QAM घृत छोड़े उसे “औं अष्टकाये खाहा, अष्टकाया इदं न ममा" 
मन्त्र से अग्नि में. होम कर देवे | 7 


ततोउन्यत्कम स्थालीपाकव॒त्कत्तेब्यस । अत्र 
किञ्चिद्विचाय्यते । ननूपत्थितिहोलप्रथूति वपाहो 
मान्तकमणां. क्रमेणोपदेशान्मध्ये ` ब्रह्योपवेशनादीनि 
कप्ताणि कथं ! अत्र -पूवेमभिहितानि, सौत्रकम 
पौंबोपय्येविरोधादिति चेन्न । वपाहोमविध्युत्तर, 
“स्थालोपाकवृतान्यत्‌? इत्युपदिष्टान्यकम्मणां स्थाली 
पाकवत्सिद्धत्वात्‌, “हुत्वा चानुमन्त्रयेत” इत्यन्न चनो* 
पर्थित होमानुप्रन्त्रणयोम ध्येऽनुपदिष्टन्रह्मो पवेशनादोना | 
aft कत्तव्यतायास्सूचितत्वाच्च | स्पष्टो$्य़मर्था गद 
सूत्रभाष्ये नारायणीये । ततः प्राचीमेकशूलां, | | 
'द्विशूलां;  वपाश्रपणीमग्नावनुपरहरेत्‌। ag 
योगादपाश्रपणीप्रहरणात्पूवे' वच्यमाणकर्मोपयुक्तपात्रा 


अपणोहोमत्य वपाहोमोत्तरकालिकनिथमार्थोऔच र. 
इत्याहुः ॥ a y 
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| पाक विधि के अनुपार सम्पन्न करे। इस स्थल पर कुछ लोग 
| विवार करते हैं कि- जब सूत्रकार वप! होमान्त तक ब्रह्म-वरण, 
उपगशन आदि कृत्य अङ्कित नहीं किया हे तो उपस्थित मध्याष्ट का 
के होम कसो के मध्य वपा होमान्त sal के उपदेश क्रम में 
_ब्रह्मोपप्रेशनादि विधि क्यों लिखी गई है? वपा होम के पश्चात्‌ 
स्थालीपाक के fe से पूर्चा-पर से विरोध भी पडता हे। 
| परन्तु ऐसा नहीं . है। “स्थालीपाक gavage’ ga का अभिप्राय 
jae है कि-वपा होम विधि के पश्चात्‌ जो शेष कम रह गए हैं उन्हे 
|स्पालोपाक विधि के अनुसार समाप्त करे। “४ हत्याचानुमन्त्रयेत्‌ ” 
|अर्थात्‌ ` आहुति प्रदान कर पश्चात्‌ पशु का अनुमन्त्रण कृत्य करे ” 
[a स्थान पर आहुति और अनुमन्त्रण के मध्य पहले से ब्रह्मा की 
अनुपस्थिति ही उसके उपवेसन आदि कृत्यो की आवश्यकता 
{Rat करती है। उपरोक्त अर्थ को भाष्यक्रार नारायण AT- 
Jaa ने Taga भाष्य मै स्पष्ट छिख दिया है। वपा होम कर लेने 
के पश्चात्‌ चपा, श्रवणी को अग्नि में इल प्रकार छोड़ देवे कि 
उसके दो सुं चाला अग्रभागः पूर्व तथा एक मुँह वाला शूलाकार 
पढ पश्चिम के तरफ परे। कुछ लोगों का अनुमान है कि सूत्र मै 
अत! शब्द का प्रयोग. पात्रासादन के पश्चात्‌ वपा श्रपणी को अग्नि 
(RE से. cag करने. के लिए आया है। परन्तु कुछ लोगों का 
(विश्वास है कि चया. होम के पश्चात्‌ उले अस्मि में छोड़ देने के अर्थ 
| फप्रकाशनाथ झाया है । $ 28 


KONS 


4 


हौं पवित्रे मेचषएद्वयं at कांस्यपात्रत्रयं प्लक्षशाखायुक्त 
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र्थ-7उपरोक्त वपा होम के पश्चात्‌ शेष कृत्य को पंचस्थाली- 


| ततोञ्ग्नेरुत्तरतो ब्रीहीनुलूखलं Fae शृप्पे' चरुस्था . 


Meera |. अत्र पात्राणां दन्दश-आसादनम्‌ । 
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ततः सवीण्यङ्गानि शहीत्वा5ग्नौ अपयेत्‌। चामं सक्यि 
क्लोमान च वच्यमाणान्वष्टक्याय स्थापयेत्‌ ।' “तानि 

चाड़ानि 'कमप्रदीपे' | हज्िह्या क्रोडसक्थीनि यकूडक्यो 

गुदं स्तनाः! ओणिः स्कन्धशटां पाश्वे पश्‍वड्ञानि प्रचक्षते। 
पाश्वेस्य वृक्घसक्थ्नोर्च दित्वादाहुश्चतुर्देश” ॥ अव- | 
तान्यङ्घानि व्ृहत्कांस्यपाने AR प्रकृतगद्याग्नो 
अपयति | अस्मिन्नेव क्रमेऽष्टकाये त्वा जुष्ठं निवेपामीति | 
व्रीहीन्निरुप्यावहत्य त्रिष्फलीकृत्य waren श्रपयति। ` | 


थे--अग्नि के उत्तर क्रमशः पूर्व पूवको धान्य, SAAS, मूसल, 
सूप, चरुस्थाली, दो पवित्र, दो मेक्षण ae, तीन कांस की थाली, | 
SA शाखा के साथ प्रस्तर के लिए सच आसादन करे! इस इत्य 
में पात्रो को दो दो करके आसादन करना चाहिए। कम प्रदीप में 
हृदय, जिड्डा, mlz सक्थीनि, ama, sat, गुदा, स्तन, श्रोणी 
कन्धा, पाएत्र ( बगल) ये पशु के प्रधान अङ्ग लिखा है । दोनों TH 
और हृदय पृथक्‌ पृथक्‌ करने पर १४ होते हैं। उपरोक्त अड़ो 
चाकू से कार काट कर एक पात्र में रखे | सब को ऊखा में रखकर 
अग्नि पर पकने के लिए रखे। पूर्णमास विधि के अनुसार “अशा 
यत्वा जुष्ट ग्रहृणामि” वाक्ययोजना के साथ घान Tass” 
छोड़े। उसे कूट कर पूर्णमास विधि के अनुसार प्रक्षा ळत कर मा 
पर पकने के लिए रख देवे | 


i 


ततः श्शतभोदनचरु भांसचरु च प्र refer - 
TATUM सिश्जीकरोति । . यद्यपि wate ^ 
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| ` मि्राग्नौ भ्रपणसुपदिष्ट, तथाप्यत्र “तस्मिन्नेवा- 
गनौ अपयति' इति सूञरकृट्क्तेसेह्यागनौ अपएं, 
न तु तस्माइुद्ध्रृतेऽगनो। ततः ga चरुद्रयमभिः 
घाय्योंदणु डस्य प्रस्यभिघारयेत्‌ | अस्मिन्क्रमे परिस- 
मूहनादिसभिदाधानान्तं कर्म कुयौत्‌ । ततः qÈ 
मासादित एकस्मिन्कास्पपाभे मांसरसमवनयति। ततोऽ 
A पश्चात्पूयासादिति बर्हिषि प्लक्षशाखां प्रागग्रां 
निधाय तस्मिन्कांस्ये भांसावदानानि स्थापयति | अथवा 
| प्लचुशाखायुक्तप्रस्तर प्रागग्रमस्मिन्नेव कालेऽग्नेः पश्चा- 
| न्निघाय तस्मिन्मांसावदानान्यासाद्यति प्रागपवर्गम्‌ | 
| ततोऽन्यस्मिन्कांस्थपाचे द्वाद्शानामवदानानां पथक एथ- 
_ गवदानघमेणावदानं कुयोत्‌। पुनरन्पस्मिन्पात्रे स्विष्टकु- 
| am सर्वेभ्योऽङ्गेभ्य उत्तराद्पवाडेभ्यः एथकप्रथगव 
द्यति | अतरोपस्तरणादिकं प्रकृतिवत्‌ | 


अर्थ -पकते हुए भात और मांस को पृथक्‌ पथक्‌ मेक्षण से 
| चल्ला देवे । यद्यपि मांसको सामित्र शाला में पकाने को कहां गया 
| | है, तथापि इस अष्टका यज्ञ में सूत्रकार genie में ही पकाने को 
| feat है, अतः इसी में पकावे अझि कुण्ड से अन्यत्र अग्नि छे 
| जाकर न qa । जब चरु और मांस दोनों पक जावे तो उनमे 
| - खेवा से घृत छोड देवे अग्नि से उतार कर उत्तर भाग में रक्‍खे | 
| पुनः दोनों में खवा से ga छोड देवे। परिसमूहन से समिदाधान 
| तक्षः कृत्य ara -करे। पहले से wel gt aie को: थाळी 
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मे मांत लेकर अग्नि के पश्चिम विछाए हुए कुशामो पर प्रथा 
gama को रखऋर उपी पर रख ZF अथवा इली any 
comma और कुशाओं को रखकर उसी पर मांस रखे। 
उल कांस पात्र ATH TTR अज्ञो का आसादन RI 
दूसरे कास पात्र में वारह जगह विभाग के क्रम से पृथक रखे 


तीसरे sia पात्र मै सब मांस खरड के GF और उत्तर भाग से 
थोड़ा थोड़ा लेकर स्विष्कत आहुति के लिए रकखे। यहां भी. 
मांत विभागों में पहले और पीछे भी घृत का दार देना चाहिए। . 


ओद्नचरोरप्यवदानधमेण पूववदेव पारे बिल्व 
फलप्रमाणमवदानम्‌ | उत्तराद्वोत्पूर्वाद्वीच्च स्विष्टकृद- 


थेमादनचरोरपि ` स्विष्टकृत्पानेऽवदानस्‌ | ` - ततः 
स्विष्टकृद्धोमावदान  - परिहाय पूवग्रहीतेसांसावदाने! 


सह रसमप्यकोकुयात्‌ । 


` अर्थ-भात को भी चिलत फन के समान भाग ले लेकर पहले 


' काल पात्र मे रख देवे Ras ऊृतार्थ. रखे हुए मांस के पात्रमे 


स्विएक्कत आहुति के लिए चरुस्थाली के पूर्वा और उत्तराद्ध से 
भात लेकर: wa) Rasad से fea पहले के रखे हुए 
मास GUS! के साथ के भात को मांल के रस में मिला देवे | 


तत आज्य-भागौ हुत्वा, चतुर्गहीतमाज्यं गही 
त्वाऽग्नावग्निरिति प्रथमया ऋचा जुहयात्‌ Tt d 


याणाम्‌ | व्याषयाणामपि चतुणहीतमेवात्र 
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'मावात्‌, चतुर्गैहीतमाज्यं, ग्रहीत्वेत्यञ्ञ AÈ । 


20 - aigar i १ 29 जा > | ५००५ BS 2 nee बहर की उड केन : ५ कर के 
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शाच्च | ` अस्प सन्त्रत्य प्रजापतिक्कबिर्विरादत्रिष्डुप 
छन्दोऽग्निईवता होमे विनियोगः। अग्नावग्निश्चरति 
प्रविष्ट ऋषीणां पुत्री अधिराज एष: | स नः स्योनः 
सुयजायजा च यथा देवानां जनिमानि az स्वाहा ॥ 
अग्नय इद्‌ न सस | 


अथ-ग्रयम आज्यभागान्त रुयो को सम्पन्न करे.। चार ख्वा 


धृत सुची मे लेकर “अग्नावग्ति०” मन्त्र से आहुति प्रदान करे | 


| यहां प्रवर के Agee कुछ विशेषता न होगी । सबको चारही 
| खुवा घृत लेना होगा! 


` ` ततः प्रथप्तपाओे यद्युहीतं माँसजातं तस्मा- 


| त्ततीयांश हस्तेन णहीत्वां खचि संस्थाप्य द्वितीयत्‌- 


तीयाअ्याङ्वग्थ्पाँ जुहोति.। बितीयमंन्धान्ते न स्वाहा- 
कारप्त तोयसन्त्रान्त स्वाहाकारः प्रयोज्यः। अनयो 
प्रजापतिकऋ बिस्न्रिष्टुपछन्दोऽष्टका देवता eta विनि 
पोगः। औलूखलाः सम्प्रवदन्ति ग्रावाणो हविष्कूण्वन्त; 


परिवत्सरोणाम्‌। एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा ज्योगजीवेम 


तो वयं ते ॥ इडायास्पद्‌ं घृतवत्सरीरृप जातवेदः 
परतिहव्या गुभाध । ये ग्राम्याः पशवो विश्‍वरूपास्तेषां © 


सप्तानां मवि रन्तिरस्तु स्वाहा ॥. अष्टकाया. 
| इद्‌ न मम | Er 


~ Wetec थाली में. रखो हुई माँस -खण्ड, में से तृतीयांश 
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भाग हाथ से लेकर खुची मे रख लेवे | 'औलूखला०” मश को 
पढ़ता हुआ आहुति प्रदान करे। दूसरी मन्त्र के अन्त में स्वाहा शम | 
का प्रयोग न करे, किन्तु तीसरे के अन्त में करे | 


पुनस्तस्मादेव मांसजातादेकमश हस्तेन गहीत्वा 
द्चचि निधाय चतुर्थीपश्चमीभ्यास्टणभ्यां जुहोति | चतु. 
थ्येन्ते न स्वाहाकारः पञ्चम्यन्ते स्वाहाकार प्रयुज्जीत। | 
अनयोः  प्रजापतिऋषिस्त्रिष्टुप्द्ृहतीछन्द्सी अष्टका | 
देवता होमे विनियोगः। wa सा या एवा व्यौछत्सेय- ` 
मप्त्वन्तश्चरति प्रविष्टा | बखूजिगाय प्रथमा जानित्रो 
विश्वे यस्यां महिमानो अन्तः TET सा या प्रथमा | 
व्यौत्सत्सा घेनुरभवद्विशवरूपा । संवत्सरस्य या पत्नी 


: सा नो अस्तु सुमङ्गली स्वाहा ॥ अष्टकाया इद्‌ न मम। | 
| 


“अर्थ--पुन; पहले के अनुसार मांस खण्ड के तृतीयांश को हाथ 
से लेकर खची मै रख लेवे | “पबैत्रसा०” इन दोनों मन्त्रो को एक 
साथ पढ़ता हुआ BME प्रदान करे । यहाँ भी चौथे मन्त्र के 
अन्त मै “स्वाहा” शब्द का प्रयोग न करे, किन्तु पांचवे के | 
अन्त में करे | 


पुनस्तस्मिन्नेवावाशिष्ट माँसजात हस्तेनादाय सुचि | 
निधाय षष्ठीसस्तमीभ्यास्ग्भ्या जुहोति | 
स्वाहाकारः । अनयोः प्रजापतिऋषिद्देहती उदो 
देवता होमे विनियोगः | यां प्तिपरयन्ति रात्री `” ` 


he 


A>. 
३३.३१ 
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मिवायतीस्‌ । सा नः पयस्वती ger, उत्तरासुत्तरा च 
समाम्‌। संवत्सरस्थ प्रतिमां यां त्वा रात्रि यजामहे । 
प्रजामजय्या नः कुरू रायस्पोषेण स<स््ूज स्वाहा ॥ 
. अष्टकाया इद्‌ न मम | | 
अथ-णुनः पहले के अनुसार sgt से अवशिष्ट सव मांस 
खरडा को हाथ से लेकर खुची में रख लेवे । “या प्रतिपश्यन्ति०” 
get और सातवें मन्त्रौ को पढ़ता हुआ आहुति प्रदान करे । 
सातवे मन्त्र के अन्त में “स्वाहा शब्द का प्रयोग करे | 
ततः पात्रान्तरे स्विष्टकृदर्थभवदांध थत्स्थापितं 
तत्सवे हस्तेन सचि संस्थाप्याष्टम्यच्चोत्तराद्ध wale 
जुहोति। अस्थ सन्त्रस्थ प्रजापतित्रषिरनुष्टपळन्दो$ग्निर्द 
वता होसे विनियोगः | अन्विसन्नो अनुमतियज्ञ देवेषु 
सन्पताम्‌।. अग्निश्च हव्यवाहनः स नोऽदाद्दाशुषे मयः 
स्वाहा || अग्नयेस्विष्टक्कत इद्‌ न मम | ततो व्याहृति- 
होसादि तन्त्रशेषं पाचेणस्थालीपाकवत्समापयेत्‌ । एवं 
प्रतिसंवत्सरमछ्टकां कुयात्‌ ॥ 
अर्थ-दूसरे कांत पात्र में Rassa आहुति के लिए tre 
इए सव मांस खण्डो को. एकही यार हाथ से उठा कर सुची में 
रख लेवे । “अन्बिमन्नो०” आठवें मन्त्र को पढ़ता हुआ पहले दी हुई 
_ आहुतियो के इशान्य दिग्‌ मै आहुति प्रदान करे | इन पूर्वोक्त मांल 
 आहुतियों के पश्चात्‌ केवल घृत से भूः आदि व्याहतियों दारा आहुति 
í करे। शेष वसु आाइत्यान्त इत्य पूणंमास बिधि के अनुसार 


WIR कर | इस प्रकार प्रति वषं अएकाःयज्ञ का सम्पादन करे | 
Ye 
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_ छागस्याप्यसम्भवे स्थालीपाकः कत्तेव्यः। त्य ` 
प्रयोगः | पशोः स्थाने स्थालीपाकं करिष्ये इति 


सङ्कल्य, . पाडासादनकाले पकृतिवत्पाचाण्यासाय, 


चर स्थालीद्रयमोद्नचवेये मांस त्यानीयपायसचवेथ' च ` 


qig तण्डुलान्‌ पथश्च कास्यिपाञ्चत्रय प्लक्षशाखां | 
मेचणदयश्चासादयेत्‌ । 


यर्थ-यदि बकरे का अभाव होतो स्यालीपाक से अका 
कृत्य को सम्पन्न करे उस स्थाली पाक से सम्पन्न करने के प्रयोग 
को लिखते हैं। “पशोः स्थाने स्थालीपाकं करिष्ये” वाक्य योजना के 
साथ संकल्प करे । पात्रा खादन के समय प्रथम पूर्णमास-स्थाली- 
पाक के अनुसार पात्रो को आलादन कर पश्चात्‌ एक चरु के लिये 
और दसरी मांस के स्थान पर पायल चरू पकाने के लिए दो चर 


| 
स्थाली आलादन करे | दो सूप, चावल, दूध, तीन कांस की थाली, | 
| 
| 


TAJAT की शाखा और दो मेण आसादन करे | 


निवापकाले: एकामे त्वा जुष्ट निवपामीत्यादि as | 
लप्रचालनान्तं Frat, अन्यशूपेर्थित पायसचवा 
तण्डुलान्‌ पुरस्तादग्नेः संस्थाप्य यवोद्केनाथका 
त्वा जुष्ट प्रादामीति प्रोच्य ह्याग्नेरशार 
सादायपशुवत्परिवाजपतिरिति तण्डुलान्‌ पयरत 
रोति ततः पर्थग्निकृतानामवहननादि क्षय 
अत्र तण्डुलानामेकदेश गहीत्वा AST 
ardal ओदनचरुमस्यस्थाल्यां ITI 
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त्यां, दक्षिणतः पूर्वस्पाधिश्रयणसुक्तरतोउपरस्थ, एथ- 
डमेक्षणाभ्यां सिश्रीकरोति | तत; ater पायस- 
चरोराखावणम्‌ | ततोऽभिघारादि | अग्ने; पश्‍चादुबर्हि- 
ष्योद्नचरुम्रासाद्य प्लंक्षशाखायुक्त प्रस्तरे पायसच (ऐ- 
द्रीदशपिण्डान कूत्वाऽऽसाद्येत्‌ | 


अथ--रक चढ स्थाली में सात पकाने के लिये “अष्टकाये त्वा 
gu निर्वपामि” इत्यादि नित्रेपन से चावल धोने तक इत्य को पूण 
मास विधि के अनुसार पूरा करे । दूसरे सूर में पायस चरु के लिए 
रखे हुए चावल को अग्नि-कुण्ड के पूर्वे रख देवे । उसे "एकाये 
त्वा जुष्टं प्रोक्तामि” यव मिले जल मै पवित्र gat कर प्रोक्षण करे। 
श्रग्निकुएड से अंगार ले कर जिस प्रकार पशु के चारो ओर 
gar गया था वेले ही Rara पति०” मन्त्र को पढ़ता हुआ ' 
चावल के चारो तरफ gaint पुनः अग्नि मे छोड़ देवे। अग्नि 
घुमाए हुए चावल को पुनः छाट पछोर कर साफ कर लेवे इस 
चावल में से gg चावल झन्ब का यज्ञ के लिये सुरक्षित अंलग रख 
देवे । एक caret मै जल और दूसरी मे दूध के साथ पायस . चरु 
पकाने के लिए चावल छोड़ कर एक दक्षिण दूसरी को उसके उत्तर 
भ्रग्नि कुएड॒ पर, रक्ले। अलग अलग मेक्षण से नोनो को .चला 
देवे । पक ज्ञाने पर.उनमें सवा से घृत छोड़ देवे । अग्नि से उतार 
उसके उत्तर ca और पुनः घृत छोड़े। पायस-चरुको ale 
से उतार sia को थाली मै उएढा करे! पूर्ण मासवत्‌ अग्नि का 
परिस्तरण आदि कृत्य सम्पन्न करे | सरुवा से Fa का ढार देवे । भात 
की स्थाली को अग्नि के पश्चिम परिस्तिरण कुशा पर रख देवे । 
३ चरू का १२ भाग बना लेवे। उन भागों को उपस्तिरणा 
कर. लेवे aha के पश्चिम परिस्तरण कुशाश पर पाकड़ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३९६ Digitized by मिली यकि की शिकी 90 | | 


वृक्ष की शाखा को रख कर उसी पर से पूर्व को झुकी हुई पार | 
चरु की थाली को Ce | 


अज्यभागान्ते मांसावदानवद्‌ - डाद्शपिण्डेस्य... 
एकस्मिन कांस्यवात्रेश्वदानघलेणावदाय, मांसाए- | 
कावदो दूनचरमप्येवं fanaa सेक्षणेनावदाय 
स्विष्टकृदर्थमन्यस्मिन्कांस्यपारोविल्वभाञसवदाय, स्रचि 
गहीत्वा, मांसवदानहोमवदष्टचेन होमं कुया द्न्यत्सबे 


' प्रकृतिवत्‌ ॥ 


-पूर्णमासवत्‌ अग्नि परिस्तरण से आज्य भागान्त छृत्य 
करे। १२ पशु मांस खण्ड के व्यवहाराजुसारही Way AeA 
ओर बिटवफक्ष के बराबर भात भी. रख लेवे । उन १२ पायस 
पिण्ड और भात से agaa आहुति के लिये अलग तीसरी थाली 
. में रख लेवे। प्रथम चार खवा घत Sal में लेकर “आग्नावग्नि०” 
मन्त्र से आहुति प्रदान करे। पहले लिखी हुई अष्टका विधि के 
अनुसार Sata leana के वराबर पायस चरु पिण्ड ले कर 
'उलूखलाः०” इत्यादि मन्त्रौ से आहुतियौ को प्रदान करे। स्विट 
ad हुति के पश्चात्‌ शेष कृत्या को पूणमास बिधि के ager | 
सम्पन्न करे | | 


he. Re AE REGS काकर 


पशोः स्थाने पायसचरो विधाने5प्युपस्थितहोममर | 
ति वपाहोमान्तानां पदाथोनां निवृत्तिस्तदुक्तमध्का” j 
करए भटनारायणोपध्यायेः, “अस्य होमस्य पशुप 
नेन सहासिसम्बन्धाथस्तेनकि ? भवेत्‌ | पश्वभ s : 
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थालीपाक कुर्बीतेति तस्मिन qq. उपस्थित होमस्य 
fafa: स्यात्‌ | एव चेद्नुमन्त्रणासेचनसंज्ञसहोममन्त्रा- 
णामपि स्थालीपाकपले aka स्यात्‌ । प्रोक्षण- 
मन्त्रस्तु स्थालीपाकपलेऽप्यचिरोघात्स्यादेवेति’ ॥ 


श्रथ- पशु के स्थान मे.पायस चरु दवारा अष्टका-यञ्च के सम्पन्न 
करने में, चपा. होम आदि कृत्य न होगी । गोभिलगृह्यसूत्र के अष्टका 
प्रकरण मे भाष्यकार नारायणोपाध्याय ने इन्हे अनावश्यकं 


लिखा है। यदि यह सन्देह उपस्थित हो कि “वपा होम आदि. 


कृत्य अष्टका यज्ञाङ्गो की पूर्ति कैसे की जावेगी” तो उसका 


उत्तर यह होगा कि “सूत्रकार ने पशु के अभाव मे स्थलीपाक 


ठरा अष्टका कृत्य को सम्पन्न करने का उपदेश किया है, स्थालीपाक 
में चपा पदार्थं का अभाव है, अतः वपा होम नहीं हो सकता। 


इतनाही नही किन्तु स्थालीपाक से अष्टका कृत्य को सम्पन्न करने में 


पशु का अलुमन्‍्त्रण, उसके नीचे जल:का गिराना, पशु संज्चपन सूचक 
आहुति कत्य भी स्थालीपाक दारा अष्टका करने में न हाँगी। हां 
प्रोक्षण कार्य स्थालीपाक और पश्च संक्षपन दोनो ही स्थान मे विहित 
है। अतः इसके करने में कोई आपत्ति नहीं है। 


अपि वा स्थालीपाक्रेन' इंतिवक्तव्ये प्रकृति- 
विभक्तयतिक्रमः किमर्थं ! उच्यते, वपायागानि- 


त्यर्थः । इतरथा पश्वभावेऽपि विलोपाथमस्य . 


स्थालीपाकेन यागो माभूदित्येतत्पक्षति विभत्तूयति 
_ अ्मेणैतन्निवत्तेयति | स्थालीपाकप्रयोगोऽन्यनत्रोक्तो यथा 
l कामंप्रदीपे |. “चरिताथों तिः काय्यो. यस्मादप्यनु 
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कल्पत; | अतोऽष्ट्चेन होम! स्थाच्छागपच्ष चरावपि॥ T 
अवदानि, यावन्ति क्रियेरम्‌ प्रस्तरे पशो; । तावतः पाय. 
सात. पिण्डान्‌ पश्वभावेःपि कारथेत्‌”॥ २॥ | 


अर्थ-अथवा “स्थालीपाक्रेन” करण कारक का स्वाभाविफ | 
प्रयोग न कर के “स्थालीपाकान्‌” दितीयाल्त प्रयोग करने का 
अभिप्राय यहो है कि स्थालीपाक मे चग होम नहीं हो सकता और 
उस विलोम विभक्ति प्रयोग का यह भी झभिप्राय हे कि “age | 
अभाव मे अष्टका यज्ञ नहीं हो सकता” ऐसा नहीं । पशु के अभाव 
' ते'उसके श्रलुमन्त्रण आदि कृत्य न करके स्थालीपाक से शेष हत्या 
` को करता हुआ अषएका यज्ञ को पूरा किया जा सकता È | 


उपरोक्त विचार, कमंप्रदीप में लिखी विधि से स्पष्ट हो जाता है . 
कि “जिस प्रकार पशु सशपन द्वारा १२ मांस खण्डौ का पृथक्‌ 
पृथक आसादन से ८ ऋचाओं द्वारा आहुतियों का अनुकल्पना की | 
गई है, उसी अनुसार छाग ( बकरा) के अभाव में पायसचर मे 
भी पिण्ड विभाजित कर आइतियाँ से मन्त्र को चरितार्थं करे। 
बहि आस्तरण के ऊपर जितना विभाग ag मांस का किया 
ज्ञाता है उतनाही पशु के अभाव में पायस चरु का पिंड बिभाग 
करना चाहिए । . 


es eS RS eee 


स्थालीपाक करणेऽप्यश्तौ खस्था अन्यस्या वा. 
THT सम्भवं man मेऽष्टकेत्येतावता AA 
. 'दृव्यात्‌। तत्राऽप्यशक्तौ वन गत्वा कल छुपसमाघाय 
Salers पठत्‌ । उक्तानां पच्चाणामन्यतमपच 3 
er भरत्यन्दमटका adda । .कलौ कमि 
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quae निषेधात्रथालीपाकपक्ष एव मुख्य; ॥ . इति 
म्ध्यामाद्टकाप्रयोग. ॥ 


थे-यदि स्थाली पाक से भी अष्टका-कृत्य न कर सके तो 
गे ग्रास वना कर “एषा मे अए्का” कह कर गो को faat देवे। 
इतना भी न करने का समर्थ हो तो वन में जाकर दोनों बाहु को 
उठा कर कहे कि “यही मेरी सांसाष्टका है! of ag पशु संज्ञपन से 
आरण्यालापनान्त Kat शक्ति हो उसके अनुसार अष्टका यज्ञ अवः | 
शय करे । कलि मै पायलचरू से ही करना भए दै, पण से नहीं । यही 
अध्यमाश्ठ का का प्रयोग है! 

छ्रथान्वष्ठक्यप्रयोग उच्यते | अष्टम्यां RETTET 
कृत्वोत्तरेऽइनि नवम्यां दशम्याँ वाऽन्वष्टक्यं कुयोत्‌। 
तज्चापराहे पैतृकत्वाच्छाद्ध रुल्पोक्तनियमा विप्रनिमन्त्रणा- 
दिकं च। गृहस्पाग्नेय्याँ दिश्यष्टसे देशे चतुः प्रक्रमपरि- 
मित्रां ततोऽधिइप्रक्मपरिमितां वा दक्षिणपूर्वाघतां या 
चतुरस्रां वेदिका निर्माण, पश्चिमडारं कृत्दा, परितः कटा- 
द्भिराच्छाद्येल्‌। अन्न चपमाण कम दक्षिण पूर्वी भि्ठखे 
नेव essay । प्रक्रमर्त्रिपो ग्राह्मः | ततोऽाराह्न यज- 
नि; स्नात्दा, यज्ञापवोत्या55 ३२4) [णानायस्य, देशकालौ 
VEU, प्राचीनावीती गोत्राणां पित्रादीनां तुप्त्यथमन्वष्दः ` 
क्यं करिष्ये इति agers परिवृतदेशस्पोत्तरा उपलिसे 
देशे विदिक्नोणं सम aque स्पण्डिलप्ररत्निमाज aE- 
4 खूर्ुवस्स्वरित्यापासनारिनिघुपबीती प्रणयति। नान्न 
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ब्रह्मा | तत; प्राचीनावीत्याग्नेय्पोसिखुखोअने; पञ्चाइक्षिण i | 
सस्यघुलू खरं सूसलं सहृवि LNT चरुस्‍्थालीदर्य पवित्रदय 
gata TANGA ATTA JINSA र॒जतभूषित खापिरं 
शङ्कुं TAGE सकृदाच्छिन्षकुशान्‌ स्तरणाथं सकृदाच्छिः 
qag यङ्गीघकाछासानं ALATEST समिद्रय- 
तिलान्‌ दवी पिञ्जलीत्रये सौवीराञ्जनं तेल-चन्द्न-क्षौम- 
. दशासूत्राणि पिञ्जलीसेकाञ्चासादथल्‌। 


आर्थ अव अन्वष्टका यज्ञ का प्रयोग लिखते हैं । माघ मास के | 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यमाष्टका समाप्त कर नौमी अथवा | 
दशमी तिथि में अन्वष्टका नाम यज्ञ करे । यह यज्ञ दो पहर के पश्चा: | 
त्‌ होगा । इसमें पितृ संचन्धी होने के कारण श्राद्ध कल्प के ATA | 
ब्राह्मणी के निमन्‍्त्रणादि कृत्य भी होगे । इल यज्ञ के लिये ग्रह से 
पूर्व और दक्षिण दिशा में आठ पग की दूरी पर १२ अथवा इससे | 
अधिक पद ( फाल या हाथ ) की लम्बी एबं चौड़ी शाला वनावे। 
. शाला का द्वार पश्‍चिम सुख बनाना चाहिए | शाला के चारो तरफ 
टाट आदि से ओट कर देवे | इसमें सब इत्य दक्षिण और पू 
सुख. होगी । “परक्रम” शब्द का अर्थ तीन पग लेना चाहिये! 
यज्ञमान दो पहर दिन के व्यतीत होने पर स्नान कर । ag | 
पवीती होकर आचमन और प्राणायाम He) प्राचीना 
होकर “पिव्यथेमन्वष्यक्यं करिष्ये” area योजना के साथ सं 
करे। घिरे हुए यश्ञशाला के आधे से उत्तर भाग मै इशान कोण 
एक हाथ लम्बी और चौड़ी चतुष्कोण वेदिका वनाचे | 
८८ और ८६ के अनुसार संस्कत करे। अपभव्य होकर ^. 
स्वः? को पढ़ता हुआ उसी पर gafa को स्थापित करे l qa > 
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५ ब्रह्मानामक RAT न होगा आग्नेय कोन के तरफ मुख किये हुए 
प्रचीनात्रीती होकर अग्नि फे पश्चिम क्रमश; दक्षिण को पात्रासांदन 
करे) उलूखल, FAA, .चावलं के सहित सूप, दो चरुस्थाली, दो 
| पवित्र, जलपात्र, यव मिला कर जल, दो मेशण, Gar, घृतं, चाँदी 
ते महाया हुआ AC काष्ठ का शंकू, जड़ से कारा हुआ स्तरण के 
fae मूडी SM, यज्ञीय वृक्ष .का.बना हुआ पिड़ा, ३ sta की 
थाली, दो समिद, लिलि, करछी, ३ Aad, इतर, चन्दन, सूत्र ओर 
एक और कुश पिज्ञली इनको आसाद करे । 


' लत छाज्नेव्यासियुखोअने; पश्चारक्षिणाग्रेषु zy 


‘meat gst निवेपामीतिमन्त्रेण होमपिण्डदानापेक्षि 
| तान्‌ agaa पितृतीर्थन सक्न्षिरुप्य, सम्योत्तराभ्याँ 
| पाणिभ्यां - gaang, सकू ड्रोहीनवहन्ति । तत 
। ERRAR सक्ृत्मक्षालयेत्‌ | | 7 


| अथे--आग्नेय सुख बैठ कर अग्नि के पश्चिम दक्षिणाप्र कुशा 
| रक्खे। उसी पर उलूखल रखकर उसमे ' पितृभ्यस्त्वा जए GEREI 
| मन्त्र से होम और पिरड के अवश्यकतानुसार एकही वार पिठ्‌ 


| सतो सध्यम्ाष्टकायां स्थापित वामसक्थ्य; छन्नश्च 
| भास पेशीमबच्छि्य नूननकाछफलके - संस्थाप्या 
| Wifisafer यथा साँसमिशिता पियडा wag! 
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aayat माँसजातं तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयति | | 
पुवप्रक्षालिततण्डुलानपि एथकपात्र आपथति। मध्य. 
त्ताष्टकायाँ स्थालीपाकपक्षे मांसस्थानेश्ञापि पायस चरु 
कुयात्‌ । सध्यप्ताष्ककायां सांसस्थानीय स्थालीपाके प्रक्षाः 
लिततण्डलानामेकदेशं श्रपणात्पूर्व संस्थापितं यत्तेनेवात्र ` 
पायसचरुकरणं न्याय्यस्‌। स्थाल्याँ तण्डुलाबापे एकपचित्रा- 
न्तद्धीनम्‌ । एथकएथडमेक्षणेन माससोदन् चामादक्षिण्येन 
सिश्रीकुय्पात्‌ | मांसाभावे पायसचरुम pA मांस ` 
सोद्ने. चासिघाय्योग्नेदक्षिणत उद्वास्य चरुद्यय न पत्यः 
 भिघारयेत्‌ | A 


अथ -मध्यमाष्टका के संज्ञपित पशु के सुरक्षित मांस खरड 
को लेकर नए काए पर रख कर चाळू से छोटे छोटे टुकड़ा कार 
देवे जिसे भात में पक्का कर पिण्ड देने के योग्य दो जावे। एक 
_ चरुस्थाली में उन मांस के टुकड़ों को और दूसरी में चावल को रण 
कर उनके पकने के अनुसार जळ छोड़ देवे और दोनो को उस 
aha पर पकने के लिए रख देवे । यदि मध्यमाष्टका भी स्याली-पार्ष | 
हो से सम्पन्न fer गया हो तो उस समय के रखे हुए चाव 
का यहाँ भी दूध मे खीर बनाना चाहिए । स्थोलियो पर एक पर 
पवित्र रख कर उनमें चावल छोड़े । अलग अलग मेक्षण से व a २ 
प्रादक्षिण क्रम से चला देवे । इस प्रकार मांस के अभाव में पा 
चरु पकावे | दोनों चरुओं के पक जाने पर उनमें aa am | 
देवे । उन्हे उतार कर अग्नि के दक्षिण wal पुनः sai 9 
नर छोड़े | FH AN 
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ततः परिवृतदेशश्य दक्षिणाद्धे प्रादेशायामांत्चतुर- . 
| झुलखातांश्चतुरङ्णुलचिस्ततान्पबाकारान्‌ साद्धीङ्शुला- 
तरालान्‌ वाय्बग्निदिङ्घुखान्तान्‌ त्रीन्‌ गत्तौन्‌ शङ्कुना- 
ढुयोत्‌। तत; पूर्वक्ृतस्ष गत्तेस्य पुरस्ताद्विधिवत्सस्कृते देशे 
।गत्तौनाँ पश्चिमेनेकरेशमग्निमाहत्य प्राडसुखो थज्ञोपवीती 
स्थापयति | ततो सूलसमीपह्ीन्नेद्‌भरेतमग्निं परिस्तीय्य 
मध्ये गत्तीन्‌ परिस्तृणोति। “झउ्न्याशाग्रे; कुशे; काये 
Jagat स्तरणं घनैः | द्क्षिणान्तां तदस्रेस्तु पितृयज्ञे परि- 

| रेत” इति कमेप्रदीपस्मरणाद्ग्निदिगग्रैः परिस्तरणं 
|कत्तव्यस्‌ । अत्रापि प्राचीनावीतमग्निदिगिभि्ुख्यं च 
'कत्ते!। ततो गत्तोनां पश्चाइक्षिणाग्नेः कुश; प्रस्तरमा- 

| स्तारयेक्तिणाध्रवणम्‌। तस्मिन्‌ प्रस्तरे काछमयमासन- 
|मुपद्ध्यात्‌। आसनस्य स्थापन नोपचेशनाथं किन्त्व 
EER, प्रस्तरे आसनासस्भवात्‌ | 

| अर्थ-यज्ञ शाळा के दक्षिराद्ध मे शंकू से एक etd लम्बा | 
चार अंगुल चचड़ा और डेढ अंगुल गहरा यघ के अकारका WATS 
शदे । यज्ञोपवीती होकर पूर्व ad के पूर्व भूमि का परिसमूहनादि 
स्कार करे । गर्तं के पश्चिम से अग्नि ले जाकर स्थापित करे। 
एल के समीप से करे हुए कुशाओ से इल अग्नि का परिस्तरण कर 
| केमध्य मे भी कुशा बिछा देवे। कमं प्रदीप का बचन है कि “आग्नेय 
पिसा मे Surat का अग्रमाग किए हुए गसं का सधन परिस्तरण 
"रे पिण्ड दान के लिए गर्त से पश्चिम दक्षिणाग्र परिस्तरणंकरना 
। यह परिस्तरण दक्षिण को ढाल. होना चांहिए। उसी पर 


f क 
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काष्ठासन ( पीढ़ा ) WÈ । यह आसन ' मत्यक्ष व्यक्ति के लिए नहीं 
किन्तु age व्यक्ति के लिए रक्‍खा जातां है। कारण कि परिस्तरण एर 
किली का आसन नहीं देखा जाता | 


voy 


तस्मिन. त्रीण्युदकपात्राणि वस्यसाणानि द्रव्या 
णिचेकैकशः स्थापयेत्‌। अन्ये तु, “gare पूव 
मासादितानामेकमेकं यजमानस्याप्रादचषिण्येनाहरति 
यजमान आहतं प्रस्तरे सादयति” इत्याहुः । 
प्रकृते प्रस्तरे चस्स्थालीद्वय कास्यपात्र Saget 
akaa पिञ्जलीसेकां चान्यान्यप्यासादयति | 
_लान्युच्यन्ते। पत्नी प्रकृते बर्हिषि शिलां सस्थाप् | 
चन्द्नादिगन्धद्र्यपेषणं करोति । तस्यामेव शिलाया | 
सौवीराञ्जनस्थ घर्षणं कृत्वा तेनाजनेन तिखो दपि i 
अलीराद्रीकरोति । मध्येमध्ये किश्चिद्न्तर कृत्वा तत 
. इचन्दनमञ्चनासक्तद्भैपिञ्चलीरच : तिलतैलं चौमदशा 


a स्वस्तरे स्थावयति | 


अर्थ--उसी आखित कुशाओ पर' तीन पात्रो मे जल ओर i 
लिखी हुई सामग्रियां को रक्‍्खे कुछ लोगों का मत है fait 
पौचादि मै से कोई पूर्वांसाहित उक्त खामग्रियो को उठा के ह. 

' क्षिण क्रम से यजमान को देवें और वह उन्हे आस्तरित॑ aa 
. पर असादन करे, । पहले परिस्तरण किए हुए gual Te 
` चरस्थाली, कांसकी थाली, फरछी, जल; दो समिद à if 
इत्यादि सामग्रियों at आसादन करे) उन्हे विशेष face a 
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| ata लिखा जाता Sl यजमान की खी उन आस्तरण कुशांओ पर 
| सोल रख कर उसी पर, केशर, कस्तुरी, हल्दी, कपूर, आदि सुग- 
न्थित पदार्थो' के साथ चन्दन घोस कर तैयार करे। उसी सोल 
पर सुर्मा घीस कर-उसी में तीनो पिज्जलियों को बीच बीच में अन्तर 
देकर मियो देवे । तत्‌ पश्चात्‌ चन्दन, अञ्जन लगाई हुई तोनों 
कुल पिज्जलि, तिळ का तेल और रेशमी कपड़े का gag 
आसादून करे | 


तत; पूर्वनिमन्त्रिताननिन्दितांरद्े्ठानुद्‌ङ्सुखा- 
नयुग्मान्त्राहाणान्‌ ined गत्तोनां दक्षिणतश्शुचौ 
देश उपवेशयेत्‌ । अत्र निमन्त्रणवरणक्रमो ऽन्यतो 
ग्राह्य: | ` विश्वेदेवार्थ' युगमन्राह्मणोपवेशनमप्यन्यतो 
ग्राह्य, अस्माभिरश्राद्प्रयोगे वच्यते । अत्र . यावत्यः 
त्रोक्त तावत्प्रदश्यते | ॒ 


अर्थ--पहरे से निमन्त्रित सदाचारी विद्या विनय मे भ्रष्ठ एक एक्‌ 
ब्राह्मणों को पितरे के लिए wat के दक्षिण पवित्र स्थान पर वैठावे। 
इस स्थान मे ब्राह्मणे के निमन्त्रण आर विश्वेदेवा के युग्म ब्राह्मणा 
की उपचेशन विधि के थाद्ध कल्प सूत्र से लेना चाहिए । कारण कि 
| गोभिलाचार्य ने ब्राह्मणों का निमन्त्रण और विश्वेदेवा की विधि 
| नहीं सूत्रित किया है । हम ,आगे थाद्ध के प्रयोग म aa | यहा 
पर जितना सूत्रित है उतना ही दिखाते हैं! 


| SA AD टक : ९, 
| . , भाचीनावोत्युपविष्टेथ्यो ` रा ह्मणभ्यं pee 
| gale sare -तृष्णीसुदक .। दत्वा- / * famam | 
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ददाति मन्त्रेण । पितुनोम गहीत्वा श्युकशः | 

न्मेतत्ते तिलोदक ये चात्र त्वामलु था त्वमहु 
तस्मै ते स्वधा । अथाप उपस्पृश्येद पितामहस्य of 
_तामहस्य नाम गहीत्वा तिलोद्क द्व्यात्‌। तत गन्धान्‌ 
पूर्वोक्तमन्त्रेण द््यात्‌। असुकशसंन्नेब ते गन्धो थे 
यात्नेत्यूहः | “एतत्तिलोद्क पूबासादित्रेद्कपाओेषु 
तूष्णीं जलमासिच्य मन्त्रेण दातव्यं न ज्राह्मणहृस्तेषु” ` 
इति केचित्‌। maneg प्रकूतत्वात! इत्यन्ये। | 
अस्मिन्काले ब्राह्मणानां गन्धाद्युपचाराः RAT 


अर्थ-प्राचीना बीती होकर बैठे हुए ब्राह्मणां के आसनार्थ कुशा 
देकर चिना मन्त्र जळ प्रदान करे। यजमान स्वयं पिता का नाम | 
उच्चारण कर sao” तिलोदक प्रदान करे। जल स्पर्श कर | 
उपरोक्त विधि के अनुसार पितामह और प्रपितामह को भी तिलो- _ 
दक प्रदान करे तिरोद्क के ही agers गन्ध शब्द योजना कर 
चन्दनादि गन्ध प्रदान करे। कुछ लोगों का मत है कि पहले से _ 
रक्खे इप पात्रों में चिना मन्त्र जळ छोड़ कर उसे मन्त्र द्वारा प्रदान | 
करे | केवळ जल ब्राह्मणों के हाथ पर न छोड़े। कुछ आचाय्यों का _ 
मत हे कि “इस इत्य मे ब्राणणां के हाथ पर जल eat प्राकृतिक 
अर्थात्‌-अवश्य देना चाहिए ।” श्राद्ध कृत्य में इस स्थल पर TE 
की चन्द्न पुष्प माळा आदि से पूजा करनी चाहिए-। 


ततोऽग्नौ करिध्यामीति पितृनलुज्ञाप्य कुवि d 
वुज्ञातस्िरुदकाञ्लिसेचन पय्युचणं समिदाधान ' ` 
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कृत्वा, कास्यापत्रे चरुद्रय प॒थङोचणनावदाय, संभमिश्य, ` 
मेचषणेनातिषणीताग्नाबुपघात जुहोति । तत्र मन्त्रौ | 
अनयोः प्रजापतिऋषियेज्धः पितरो देवता होसे विनि- 
योगः । स्वाहा सोमाय पितूमते.। पूवाहुतिमन्त्रः | 
स्वाहा STAT कव्यवाहनाय । उत्तराहुतिमन्त्रः | 


ग्रथ ~'' अग्नो करिष्यामि” वाकय कह कर पितृ ब्राह्मण से 
आहुति प्रदास की आज्ञा लेवे । ` “कुरु” वाक्य से पित्‌ ब्राह्मण आज्ञा 
देवे । यजमान पच स्थाली पाक विधि के अनुसार अग्नि का उद्‌- 
काञजलि और वर्युक्षण कर उसमे एक समिध चढ़ा देवे। दोनो चरु 
. स्थाली से सच चरु लेकर किसी पात्र मे मिला लेवे । प्रथम खुवा 
Vad में घृत छोड़ कर तब उसमे मेक्षण द्वारा हवि छोड़ी जावे 
तद्‌ पश्चात्‌ ऊपर से Ta छोड़ कर आहुति प्रदान करने को “उप- 
स्नोर्णाभिधारित” विधि और ऐसा न कर केवल हवि होम करने 
को उपघात विधि कहा जाता है। उपघात विधि से चरु लेकर 
"स्वाहा सोमाय पितुमते” पहली और “स्वाहा5ग्नये कव्यवाहनाय' 
दूसरी मन्त्र से दूसरी आहुति प्रदान Be | 


“स्वाहापदोच्चारणे ऽग्नौ हुत्वा पश्चान्मन्त्रं. समाप 
येत्‌"इति स्मृत्यन्तरोक्त ग्राह्मम्‌। ततः समिदाधाना 
दि | ततो हुतरेषात्किद्चित्पतुत्राह्मणभ्यो द्त्वा पिण्डा- 
थमवशेषयेत्‌ । ब्राह्मणभोजनकाले श्रत्यादिकि श्रावयेत्‌ | 
| भत्र भोजनाथ ब्राह्मणो पवेशन-भोजनपाच्ालम्भन- | 
संतृसिप्रश्नादिक वदयमाणमासश्रादमयोगवत्कत्तव्यम्‌ | 
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४०८ भिलीयगृह्मकमप्रकाशिका | : 


पिण्डदानं ` ग्राह्मणानासुत्तरापोशनानन्तरशुच्छिष्टपात्र- 
सन्निधौ छन्दोगानां क्तेव्यसिति श्राद्धकल्पोक्त ग्राह्म । 


झर्थे-- यह स्सृत्योक्त विधि अनुकरण योग्य है कि “प्रथम स्वाहा | 
शब्द को उच्चारण कर अग्नि में आहुति पदान करे, पश्चात्‌ “सोमाय 
र्त्र के! पढ़े । यही बिधि दूसरी आहुति की सी है। आहुति प्रदान. 
के पश्चात्‌ पर्व-चिधि के अनुसार समिद्‌ दोस कर AZT करे. 
घर मै से थोड़ा थोड़ा ब्राह्मणा का भोजनार्थे देकर शीष हविका eer. 
के लिए सुरक्षित रख देवे । ब्राह्मणों के भोजन के समय पुरुप सूक्त, 
Raam इत्यादि मन्त्रौ को उच्च खर से पढ़े । यहाँ पर भोजन फे . 
लिए ब्राह्मणों का उपवेशन, पात्रालम्भन, तृप्ति प्रश्‍न इत्यादि को | 
विधि बही है जञा मासिक भ्राद्ध की है । छन्दोग सुत्र मे लिखा 2 
कि "ब्राह्मणों के आपोशान कृत्य कर छेने पर उनके भोजम पात्र के 
समीप ही मै पिण्ड प्रदान करे ।” सामावेदीय Ra का zat 
विधि का अनुकरण करना चाहिए | 


ERAEN A 


र 


| 
अत He पिप्डदानविधिमाह Gane | अथ प्रा 
` चीनावीती वाग्यतो यजमानः सव्येन हस्तेन दभेपिश्वली 
गहीत्वा; सब्याइक्षिणेन पिञ्जलीं ग्रहीत्वा, सव्येना- | 
न्वारभ्य, द्चिणाग्रां गत्तीनां मध्ये perg Raa 
' इतिइन्त्रेण । . प्रतिगत्त' मन्त्रादत्ति!.। अस्य | 
तिऋषिः पितृदेवताः यजञ॒रलेखोहलेखने . विनियोगः ` 
` अपहता असुरा रचा<सि वेद्षद्‌ः ॥ ततः सव्यहती be 
नातिप्रणीतार्नेरुल्छुक गहीत्वा, दृक्तिणनादाथ संय ह 
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त्वारभ्य गत्तोनां दक्षिणभागे ये रूपाणीतिमन्त्रे स्थाप-- 
येत्‌ । . अस्य सन्त्रस्य प्रजापतिक्रषिरग्निईवता न्रिष्टप- 
छन्द उल्छुकस्थापने विनियोगः | ये रूपाणि प्रतिमु- 
ब्रमाना अझुरारसन्तस्स्वघया चरन्ति। परापुरो निपुरो 
पे अरन्त्यण्नि्ठार्लोकान्प्रणुद्त्वस्मात्‌॥ wag द्‌भो- 
नास्तीयोथ पितनावाहयेदेत पितर इति मन्नेण | अस्य 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋबिस्थत्रिष्टपछन्द! पितरो देवता पित्रा- 
वाहने विनियोगः। एत पितरस्सोम्यासो गम्भीरेभि 
पथिभिः पूर्विणेभिः | gard द्रविणेह भद्र & रथिं 
च न; wane नियच्छत ॥ 


अर्थ--उपरोक्त विधि के पश्चात्‌ सूत्रकार गोभिळाचायं ने पिण्ड 

दान की विधि लिखी है। यजमान प्राचीना वीती होकर विचा मन्त्र 
फिञ्जली हाथ मै लेवे । दाहिने और बाएं दोनो हाथों से पिश्वली 
को पकड़े हुप गत्त के मध्य में "अपहता०” मन्त्र से दक्षिणाश्र लम्बी 
रेखा करे । प्रत्येक गत्तो मै रेखा करने के समय पूरा मन्त्र का पाठ 
Re | दाहिने हाथ से अति प्रणीत अग्नि से अंगार लेकर “ये रूपा- ` 
Ro” मन्त्र से गर्त के दक्षिण भाग में रख देवे। गरा मे कुशा बिछा 
फर “पत पितर;०!' मन्त्र से पितरों का आवाहन करे । 


अथोद्कपात्राणि त्रीणि पूर्वमासादितानि गत्तोनाँ 


सन्निधो क्रसेण स्थापयेत्‌ । ततो वामहस्तेन प्रथमगत्त॑ ` 


स्थापितसुद्कपात्र ; गृहीत्वा दक्षिणेनादाय | सव्येनान्वा- l > 
$ पितृतीर्थेन पूरवक्नतगत्तेद्‌र्भपूदक “निनयेत्‌ । तत्र 
BR | | 
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७९०. गोमिलीयगह्मकमप्रकाशिका । 
पितुनीम सम्बोघनान्तमसावित्यस्य॒ स्थाने Te 
सन्त्र पठनीयः | मन्त्रश्च । अखाववननिच्व, ये 
qa त्वामनु याँश्च :त्वमळ तस्थ ते स्वघा | 
अथाप उपस्एश्य दितीयोदकपाज्न वासहस्तन गृही- 
स्वा बितीयगर्तदभैँघु पितामहस्य सम्बोधनान्त ` 
नाम गहीत्वाऽवनेनिच्व ये चात्रत्यादिना पितृतीर्थनो | 
am निनयेत्‌। अथाप उपस्पृश्य तुत्तीयोद्कपात्रं वामह-.. 
स्तेन गहीत्वा प्रपितामहनामयुत्तन पूर्वोक्तसत्रेण तृतीय | 
गत्तेदर्भेषुपिततीर्थन निनयेत्‌। सवचोदकनिनयन दचिण _ 
हस्तेन, वामहस्तेन WAVY, सब्यनान्वारस्भश्च। 


.. अर्थ--आवाहनं करने के पश्चात्‌ पहले से रखे हुए तीनो जल 
पात्रौ को गर्त के समीप में रख देवे। । पहले गर्तं के समीप के जल- 
पात्र के घाम हाथ: से छेकर दाहिने हाथ के पितृ-तीर्थ से गत 
मध्य रेखा पर स्व पिता का सम्बोधनान्त नांम उच्चारण कर 
“असाबवनेनिक्ष्०” वाक्य पढ़ता हुआ जळ प्रदान करे। दूसरे ad 
मे पितामह और तीसरे गत्त में प्रपितामह के नाम से. प्रदान करे | 
सव श्राद्ध इस्य में यही विधि अनुकरणीय है कि “वाम हाथ सं जळ. 
पात्र के लिए हुए दाहिने हाथ के पितृ-तीर्थ ,द्वारा दोनों हाथो स्‌ 
सम्बन्धित जल प्रदान Te | | 


` . ततो हुतशेषस्य ब्राह्मण भोजनार्थ पक्कान्नस्पचेकीक 
WA | ततः सव्येन हस्तेन दव्वी ग्रहीत्वा, p at 
दुख्यो ऽवद्‌।य, दृक्षिणहस्तेन गृहीत्वा, सठ्येनान ` ` 
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पूर्वक्ृतगत्तेद्मेंषु पिण्डं निद्ध्यात्‌ पितुनौमयुक्तभन्‍्भेण। 
अघुकशामेन्नेष ते पिण्डो ये चाच त्वा agaia त्वमनु 
तस्मै ते स्वघा । अप उपस्पृश्य पितामह. प्रपितामहयोः 
पिण्डौ द्वितीयगर्ते तृतीयगे च पूवेवत्क्रमेण स्थापयेत्‌ | 
पितामहपिण्डदानमन्जे पितामहनामग्रहणम्‌, प्रपिता- 
महपिण्डद्ानसन्त्रे प्रपितामहनामग्रहणमिति विशेषः |. 
-अर्थ-होम ओर ब्राह्मण भोजन से शेष रखी हुई दोनों स्थालियों 
के खीरों को मेश्चण द्वारा एक में मिश्रित कर देवे। पुनः तीन भागों मे 
विभाजित .कर देवे । दवी द्वारा एक भाग का दाहिने हाथ पर लेकर 
बाम हाथ-से भी स्पशं किए हुए “अस्मदपितरसुकशर्मन्‌०” ` वाक्य 
से गर्त के मध्य में बिछाए हुए कुशाओं पर पिता का पिण्ड 
प्रदान करे । जळ स्पश कर (पूर्वोक्त विधि से. नाम उच्चारण करता 
हुआ दूसरे गर्त में पितामह और तीसरे में प्रपितामह के लिए पिण्ड 
प्रदान करे । “शर्मन?” शब्द के स्थात पर. क्षत्रिय “वमन” और वैश्य 
गुप्त? शब्द का प्रयोग. करे। : 

| यदि पिञ्रादीनां नामानिंन जानाति, स्वधा fiaen: 
एथिविषदुभ्य इति पितृपिण्ड स्थापयेत्‌, स्वघा पिठृभ्यो | 
ऽन्तरिच्नसतदुभ्य इति पितामहपिण्डं, स्वधा पिठुश्योः 
दिविषदुभ्य इति प्रपित्तामहपिण्डम्‌ । अत्र क्रेचित, 
“पिच्रादीनामन्यतमस्य 'नाम्न्यज्ञाते त्रयाणामपि सौत्रः 
नामभिः पिण्डनिधानस्‌ । वहुवचनार्थत्वाल्लोकन्रय- 
'सम्बन्धविधानात्प्रयोगैकरूप्याच । अन्ये ठु, पित्रा- 
दीनां. सध्ये यस्यः नामन ज्ञायते तस्येव” सौत्रनाम्ना ` 
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पिण्डदानम्‌ यस्य तु नाम Mad तन्नामयुक्तपर्वोक्त 
मन्त्रेण पिण्डदानमिति न्याय्यम्‌, निमित्ते नेमित्ति- 
कस्य युक्तत्वान्नित्यमन्त्रानुग्दाच” इति वद्न्ति। | 
यथोचितमन्न ग्राह्यम्‌ । | 


अथ--यदि पितृ पितामह और प्रपितामह मे से किसी का नाम 
विस्मरण हो गया हो तो उन्हे “खधा पितृभ्थः०” वाक्या से पिण्ड 
प्रदान करे। किसी किसी का मत है कि यदि पिता आदि तीनों में, 
से किसी एक का नाम विस्मरण हो जावे तो पिठ पितामह और 
प्रपितामह तीनों को उपरोक्त वाक्यी से ही पिएड प्रदान करना. 
चाहिए | कारण कि तीनो लोक के नाम वहुवचनान्त सूत्र मे लिखा | 
है और यहाँ पिएड-दान कर्म में ऐक्य सम्बन्ध हे ।” परन्तु कुछ. 
it की तो यही सम्मति हे कि “पितू, पितामह ओर प्रपितामह: 
में से जिनका नाम उपस्थित न हो उन्हीं के लिये “स्वघा० as: 
वाक्य का प्रयोग करना चाहिये जिनका उपस्थित हो उनके लिये तो. 
वही बाक्य हैं जो ad प्रथम पिरडदान में प्रयुक्त हैं। यदि किसी 
निमित्त काय के मध्य में नैमित्तिक कर्म उपस्थित हो जावे तो 
उसकी प्रयोग की प्रधानता उतनेही के लिये है जितने के शिये | 
उसकी आवश्यकता है। यही न्याय युक्त सिद्धान्त ग्रहण कला 
घाहिए | 


maS ee a ee SOT एक ee oe  _. ~ 


aa पित्रादिनामपरिज्ञाने एथिविषदादिनामा | 
न्तरविधानादितः विहितेष्वघ्येतिल 4 
जनोद्कदानेषु . एथिविषदादीनां नाम्नां सम्बोधन | 
विभक्तथन्तानां प्रयोग उद्यः । ऊहो यथा | ए ` “4 
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बदेतम्तेऽघ्यस्‌ । अन्तरिचसदेतंत्तेऽघ्यस्‌। दिविषदेतत्ते- 
saa | एव तिलोद्कादिषु | 

अर्थ- यहाँ पिण्डदान के प्रकरण में पितृ आदि के नाम विस्म- 
रण हो जाने पर जो “प्रथिविषद्‌” आदि घाक्यों का प्रयोग वताया 
गया है उन्हे नाम न उपस्थित रहने पर अर्थ, तिलोदक, चन्दन आदि 
सब वस्तुओं के प्रदान मै योजना करना चाहिए। जैसा ऊह का 
उदाहरण ऊपर लिखा गया हे। 


एवं शीन पिण्डान्निधायात्र पितरो माद्यध्वसिति 
जपति | अस्य wae प्रजापतिऋषियेज्ध पितरो 
देवता जपे विनियोगः। अन्न पितरो मादयध्वं यथाभाग- 
मावृषायध्वस्‌ ॥ अप्रादृक्तिण्पेन ETT वा 
ऽनुच्छसन्नसीमद्न्त पितर इति जपति। अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापतिऋ षियुज्ञ! पितरो देवता जपे विनियोगः। अमी- 
मदन्त पितरो यथामागमाधृषाइषत ॥ ततस्तेनेव पथ्यो 
वत्तमान आगत्योच्छसेत्‌ । 

थे--उपरोक्त विधि से पितृ, पितामह और प्रपितामह को 
पिएड प्रदान कर “शत्र पितरो०” मन्त्र का जप करे । दाहिने नासिका 


के छिद्र ले श्वास को लेते इए “अमी मदसत” मन्त्र का जप करे । 
दोनो मन्त्रो' को पढ़ता हुआ परिक्रमा के अनुसार दाहिने और बाए 


नासिका fyr से श्वास लेवे । 


- तितो वामहस्तेनाक्तदभैपिजलौं ग्रहीत्वा he 
3 सव्येनान्वारभ्य. पितृलीर्थेन .: पितृपिण्डेः 
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स्थापयेत्पित॒नामयुक्तमन्त्रेण | मन्त्रश्च । असुकशमे. 
न्नेतत्त आज्ञनं ये चात्र त्वामबु या “श्च त्वमनु तसले 
ते स्वरा । अप उपसएश्य । एवं पितामहपिण्डे प्रपि. 
तामहपिण्डे च तत्तन्नामयुक्तमन्त्रण द्‌भेपिज्चलीं स्थापः 
येत्‌ | एवं तिलतैलं खुरभिचन्दून च दब्यात्‌ | ag 
कराम्मन्नेतत्ते तिलतैलंमित्यूहः । अश्ुकशमन्नेतत्ते 
सुरभिचन्द्न | अन्यत्सव उवचत । 4 | 
. अर्ध वाम हाथ से पिज्जली उठाऋर दाहिने हाथ में लेवे। | 
वाम हाथ से स्पशं किए हुए पिता के नामोच्चारण के साथ "अमुक 
ilaa merio वाक्य से पिण्ड पर रख देवे । जल स्पश कर 
पूवोक्त विधि के agar पितामह और प्रएतामह के पिण्ड पर भी 
पिङ्जली रक्खे | पर्वोक्त वाक्यो के ही द्वारा तिलका तेल और सुग 
स्थित चन्दन भी प्रदान करे | 


अथ यजमान -उत्तानद्क्तिणपाण्युपरि वामहस्त 
मधोसुखमितरेतरसंलग्नं कृत्वा ˆ पूवकृतगत्त सस्था | 
प्यं, नमो व! ` पितरो जीवाथ नमो वः पितर | 
gaat नमस्कुर्यीत्‌ । सव्योत्तानौ. पाणी ठुला 
द्वितीयगत्ते, नमो व! पितरो घोराय नमो uf | 
पितरो रसायेति नमस्कुयात्‌ | तृतीयगे | 
cart पाणी कृत्वा, नमो. वः पितर क | 
' नमो वः पितरो मन्यवे इति नमस्करोति। तत' ˆ . 
` झलिनमो वः पित्तर! पित्तरो- नमो. व- इति ˆ 
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एषां: प्रजापति ऋषिरुषिणक्छन्द्‌ः पितरो : देवता निन्हवे : 
लपे चः विनियोगः । नमो वः पितरो जीवाय नमो 
बः पितरश्शुबाथ, । नमो a: पितरो घोराय aut. 
बः पितरो रसाय | नमो वः पितरस्स्वघाये नमो, 
बः. पितरो सन्यवे । नमो बः पितरः पितरो नमो! 
व! ॥ ततः पत्नीसवेच्ते. मन्त्रेण । मन्त्रस्य. प्रजा-: 
पतिऋषि! . पितरो देवता पत्न्यवेक्षणे विनियोग 
| गृहान्न! पितरो. दत्त ॥ ततः पिण्डानवेच्षते | मन्त्रः 
'स्यप्रजापतिऋषि! पितरो देवता पिण्डावेचणे विनयोगः 
दो दः पितरो देष्म। ततो दक्षिणहस्तेन पवोसा- 
Raai शीहीत्वा वाभेनान्वारभ्य पितुतीथन प्रथम 
पिण्डे निदध्यान्मन्त्रण | असुकशमन्नेतत्ते वासो ये 
qa त्वामनु यार॑श्च त्वमलु तस्मे ते स्वधा ॥ 
अप उपस्पृश्य पूवचत्पितामहनामयुक्तमन्तेण पितामह्‌- ` 
पिण्डे सूत्र निदध्यात्‌, तयेव प्रपितामहपिण्डे सूत 
निदध्यात्‌ | 


अंर्थ- यज़मान अपने दक्षिण हाथ को उलट कर उसी के ऊपर 
वाम हाथ को रक्खे। पहले गर्त पर रखकर ' 'नमो ais 
मन्त्र को पढ़ता हुआ नमस्कार करे।. वाम दाथ .को उलटा 
St “नमो ao पितरो०” दूसरे ATT, दाहिने दाथ को उलट कर: 
| | तोसरे Ta पर “am मन्यवे” मन्त्र से नमस्कार करे! हाथ. . 
जोड़े हुए: “नमो चः० इंत्यादि मन्त्र के. रोष भाग का जप करे । ST 
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मता से साधारण व्यक्तियों के शानाथ “नसोचः० सन्त्र का पुरा पुरा. 
' पाठ विनियोग के साथ अङ्कित कर दिया गया है। “Ero” पत्र 
से पत्नी एवं “सदो घः०" मन्त्र से पिएडा को देखे । पंहढे खे आसा. | 
दित सूत्र को दाहिने हाथ से लेकर वाम हाथ में रख लेवे | घाम हाथ | 
से पकड़े हुए पिता, पितामह और प्रपितामह के नामोव्यारणके साथ | 
oad चासा” वाक्य से पितृ तीथ से पित पिण्डा पर सूत रख . 
देवे । पूर्वोक्त विधि के अबुसार जल स्पर्श करे । 
. “तत -आचान्तेघु ब्राह्मणेषु सास श्राद्ववत्सुप्रोः ` 
चितमस्त्वित्याद्यधेपात्रसुत्तानकरणान्ते कुयात्‌ । ततः | 
सव्येन पाणिनोदकपात्रं शहीत्वा पितृतीथन पिण्डा- i 
न्परिषिश्वेदज्ज वहन्तीरितिमन्त्रेण । अस्य “मन्त्रस्य 
प्रजापतिऋषिः पिपीलिकामध्योष्णकछन्द्‌ः पितरो 
देवता पिण्डपरिषेचने विनियोगः S वहन्तीरसत 
qa पयः कीलालं परिखत “स्वधास्थ तपयत मे पितम्‌ | 
` ततो सध्यमपिण्ड पत्न्य प्रयच्छति पुत्रकामा चेत्पत्नी, 
सा च मन्त्रेण प्राक्षाति। अस्य प्रजापतिऋषिगोयत्री 
छन्द! पितरो देवता पिण्डप्राशने विनियोगः | आर्ते 
पितरो wa’ कुमारं पुष्कर सजम्‌ | यथेह पुरुषः स्यात | 
अथवा; यजमानपुत्रपौत्रञ्रात्रादिमचेत्‌। . | 
अर्थ--उपरोक्त सूत्र दानान्त इत्य के पश्चात्‌ आचमन fee | 

. हुए ब्राह्मणौ के प्रति श्राद्ध कल्प मै मासिक श्राद्ध विधि के अनुसार g 
१सुप्रोक्षित5” इत्यादि प्रश्नोत्तर और अर्घ पात्र को उतान “i j 
त्यो को सम्पन्न करना चापिए। चाम हाथ से जल लेक a 


$ 
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हाथ के. पित्‌.ती्थ द्वारा “ऊर्जे० मन्त्र से पिएडाओं पर जल धारा 
प्रदान He. | यदि यजमान को स्त्री पुत्रोत्पन्न करने की अभिलाषिनी 
हो तो पितामह के पिण्ड को उसे भोजनार्थ दे देवे और बह 
grado” सन्त्र को पढ़ती हुई भोजन कर लेवे। अथवा यज्ञमाम 
ओर उसके भाई पुत्र आदि खा जावे | 


` अभून्नो दूत इति मन्त्रणोल्सुकं जलेना- 
भ्युस्य . दन्नं चरस्थाल्यादिक प्रचाल्यान्यत्र स्थाप- 
येत्‌. । अस्मिन्नेव क्रमे द्च्िणादानादिकि aaa- 
gana maura | अस्य मन्त्रस्य 
प्रजापतिऋषिस्त्रिष्रुफ्छन्दो5ग्निदेवतोल्सुकाभ्युक्षणे चि- 
नियोगः । ag दूतो हविषो जातवेदा 
अवाड्ढच्वानि छुर भोणि कृत्वा । पादात्पितृम्प; स्व- 
घया ते. aqa प्रजानन्नग्ने पुनरेहि योनिम्‌ i 
ततो याअदेव्य गोत्वा जले पिण्डान्‌ प्रच्षिपेत्‌ । : प्रणीते 
Sat चा च्तिपित्‌। ब्राह्मणं वा भक्षथेत्‌ । अथवा 
गवे द््यात्‌। इत्यन्वष्टक्यप्रयोगः | i 


` अ्रथ-“झभूज्ञो दूत०” मन्त्र से उद्मुकाग्नि पर जल छिड़ककर _ 


दोनों चरुस्थालियो को धोकर खुरक्षित अन्यत्र रख देवे। श्राद्ध 
कल्प विधि के अनुसार दक्षिणा देकर ब्राह्मणां को बिदा करे। 
वामदेव्या कां गान करे । पिता और प्रपितामह के पिएडाओं को 
अल में फेक देवे। या अतिप्रणीत अग्नि में होम कर देवे, अथवा 


` को भोजन करा देवे |अथवा गो को खिला देवे । यही 


THER इत्य का प्रयोग है। 
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अथ नान्दीसुखआद्प्रयोगविधिरुच्यते । जातक 
मादिषु, TARRY च, नान्दीसुखश्रादध कत्तव्यम्‌। तत्र 
पिन्नथ युग्मानब्राह्मणानाशयेत्‌ । प्राद्क्तिण्येनासनाझुप- 
चाराः कत्तेव्याः। तिलाथ यवाः, अन्ये च. विधयः 
. कर्मप्रदीपोक्ताग्राद्या; | गोभिलखुन्नालुसारिणां ses. 
योगमग्रे IRTIR: | | 


अर्थ--अब नान्दीसुख श्राद्ध, के प्रयोग को लिखते हैं। यह 
श्राद्ध जातकर्म आदि संस्कार ओर तालाब, चाग इत्यादि इष्टापूत्तके 
आरम्भ समय में कर्तव्य है। इस श्राद्ध मै पितृ, पितामह ओर प्रपि 
तामह के लिए दो दो. ब्राह्मणी को भोजन करावे । दाहिने क्रम से | 
आसन आदि प्रदान करना चाहिए। तिलके स्थान में जौ प्रदान | 
करना चाहिए। शेष विधि कर्मप्रदीप मै लिखी हुई विधि के. 
अनुसार कर्तव्य हैं। गोमिलगृह्मखूज के अनुसार श्राद्ध के प्रयोग 
grt मरडप-पूज्ञादि के प्रकरण में लिखगे । | 


` `अथ पिण्डपितृयज्ञप्रयोगः । अन्वष्टक्यस्थालीपाक 
चत्पिण्डपितृयज्ञः RAT साँसचरु ब्राह्मण भोजन 
awal स चामावास्थायामन्वाधानदिने ऽपर 
कर्तव्य । ` पिण्डपितृयज्ञं कृत्वा तस्मिन्नेव दिने मार 
श्राद्ध च त्राह्मणभोजनपिण्डसहित कत्तव्यम्‌ | आहि | 
ताग्नेदैच्चिणाग्नौ हविषश्श्रपणं तस्मादति ef 
| होमः | अनाहिताग्नेगेद्याग्नौ हविषस्संस्करणम, 
_ 'त्तिप्रणीऽताग्नो होमः | | 
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अथ--अब पिएड-पितृ यज्ञ के प्रयोग को लिखते हैं । अन्घएकय 
ऱ्थालीपाक विधि के agate पिए्ड-पितृयज्ञ भी कत्तव्य है। इस 
पिएड-पित-यज्ञ में मांस-मिश्रित चरु ओर ब्राह्मण भोजन न होगा | 
इसे थामावास्या पर्व को अन्वाधान के दिन दो पहर के पश्चात्‌ करना 
चाहिए । उसी दिन पिएड-पित्‌ यज्ञ के पश्चात्‌ मास श्राद्ध के निमित्त 
भी ब्राहमण भोजन कराकर पिरंड प्रदान करे। आहिताग्नि द्विज 
पिरड-पितू-यक्ञ के चरु को दक्षिणाग्नि म॑ पकावे। अएका aah 
अनुसार उसी दक्षिणाग्नि से अङ्गार लेकर पृथक्‌ स्थापन करे। 
इस पृथक्‌ स्थापित अग्नि को अतिप्रणीताञ्चि कहते हें । इसी अझि 
में “अग्नये कव्य०” और “सोमाय पितृ०” मन्त्रो से आहुतियो को 
प्रदान करना चाहिए | अनाहिताग्नि द्विज at Genk म॑ चरु पकाना 
और उसी से अतिप्रणीताग्नि स्थापित कर उपरोक्त आहतियों 
को प्रदान करना चाहिए | 


आमावास्यायामपराहे वेरवदेवबलिहरण कृत्वा 
पितणां तृप्त्यर्थं पिण्डपितृयज्ञं करिष्ये इति सङ्कल्प्य ` 
ग्याग्निसुपसमाधाध प्राचीनावीती अग्ने; TATA 
लूखलं gag शूषे माञ्यस्थालीं चरुस्थालीं पवित्र ब्रीहीं- 
AAT दवी त्रीण्युदकपात्राणि स्रुव शङ्कससूलबहिंमेष्टि 
| चौमदंशां ससूलकुशान्‌ समिद्यमेकां पिञ्जलां कांस्यपा- 
त्र तिलांश्च द्क्तिणापवगमासादयेत्‌। 


अ्थ--अमावास्या तिथि को दो पहर के पश्चात्‌ वेश्वदेव-बलि 
३ i सम्पन्न करे) आचमन प्राणयाम Hel “पिठणां तृध्यर्थ»” योजना 
के साथ -संकल्प करे। आहितग्नि दक्षिणग्नि को एवं अनाहिता- 
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ग्नि गृह्माझ्नि को संदिप्त करे । प्राचीना वीती होकर अग्नि के' पश्चि | 
कुशा बिछाकर उसी पर ओखरि, सूलल, सूप, आउयस्थाली,चरुस्थाः [ 
ली,पचित्र कुशा, थान, मेक्षण, Tal, तीन जलपात्र, सुवा, शंकू, मूळ | 
के सहित एक मुष्टीवर्हि कुंशाएँ, रेशम के सूत, एक सूष्टी समूल छोटे | 
कुशा, दो समिध, पक पिञ्चली, एक कांस की थाली और तिहि 
क्रमशः दक्षिण को आसांदन HE | ` 
अथाग्नेः पश्चाइक्षिणा्रद्भेषूजूखलं - संस्थाप्य 
त्रीहिनिबोपप्रभूति चरुश्रपणान्तं कमोन्वष्टक्यस्थाः 
लीपाकोक्तविधिना कुयात्‌ । ततोग्नेदे्तिणतश्चः 
रुसद्वास्थाग्नेदेक्षिणत TH गते' कुयात्‌ । गत्तेस्य दक्षिणतः | 
पञ्च भूसंस्कारान्कृत्वा तत्र ग्रह्याग्नेरेकदेश प्रणयति। 
ततो बहिषी प्रणीतमग्निं ससूल कुदोदक्षिणामेगेतमध्ये 
a परिस्तरेत्‌ | | ri 
अर्थ-अग्नि के पश्चिम दक्षिणाग्र छुशा बिछाकर उसी पर | 
ओखर रक्खे। इचि निर्वपन से चरु श्रपण पर्यन्त अष्टका फर्म के 
अनुसार सम्पन्न करे | चरु पक जाने पर उतार कर अग्नि के दक्षिण 
मे रक्खे | दक्षिण मे ही aig द्वारा दक्षिणा एक गर्दै बनावे । गए | 
के दक्षिण पंचभूसंस्कार कर आहिताग्नि fast दक्षिणाग्नि सें और | 
अनाहिताग्निगुह्माग्नि से लेकर afenga करे.। बर्हि ST 
वृक्षिणाप्र अति प्रणीत अझ्नि के चारो तरफ और गच्च में भी विछा देवे। 


[१ र ee ee cv 


दञ्जनाभ्य्ण्ण 


t 


TAI पश्चान्न प्रस्तरा्ताद्नम्‌ | al 


चन्द्नानाँ नासादनं निषेधात्‌ | नात्र ब्राह्मण उपवेशन | 
ततः nAg लिलोदकं दद्यात्‌ । त. 
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करयास्यानुज्ञा ब्राह्मगामावात्‌। ` पू्ेवन्मेच्ञशेन चरुमव 
दाप्राहतिद्रयं कुर्यात्‌ । अत Sey’ प्राचीनावीती गत्त- 
लेखाकरणं पूचेचत्कुयील्‌ | नाश्रोहप्रुकः निधानं निष- 
धात्‌ अञ्न वा गत्तेमध्ये स्तरणम्‌ । तत आवा 
हनम्‌। ततो रेखायां दभेंषूद्कावनेजनं, पिण्डस्थापनं, 
phar जपञ्च पूवेवत्कुयोत्‌ | 

अर्थ--इस पिण्ड-पितृ-यज्ञ मे गत्त के पश्चिम आस्तरण कुशा को 
न रक्खे। घसा हुआ चन्दनादि भी न रक्खे। अष्टका के अनुसार 
ब्राह्मणो पवेशन भी न होगा । पहले के अबु मार पात्रो मै तिकोदक प्रदान 
प्राह्मणोपचेशनाभात्र के कारण अग्नो करण होम के लिए ब्राह्मण की 
आज्ञा भी अनावश्यक है । उक्त विधि के अचुलार मेक्षण द्वारा हषि 
लेकर “अग्नयेकव्य०” और “सोमाय पितृ०” मन्त्रो से दो आहु- 
Rat को प्रदान करे। आहुति के पश्चात्‌ प्राचीनाचीती हो कर गत्तं 
के मध्य मे अष्टक्रा विधि के अनुसार दक्षिएाग्र रेखा करे । यहाँ 
उल्मुक नहीं रखना होगा | WA के मध्य मे कुशा विछा देवे । पूर्व 
चत्‌ पितरो का आवाहन करे । रेखा के ऊपर बिछाए हुए कुशा पर 
अवनेजन प्रदान BL) AEL को प्रदान कर "अन्न पितरो० 
त्यादि मंत्रों के जप तक इत्य सम्पन्न करे | 


नाआाज्जनाम्यण्जनचन्द्नदानानि _नसकारञ्च, निषे- 
घात्‌। त्तततोंऽञ्जलिकृतजपः। ततः पल्न्यवेक्षाण' 
 पिण्डावक्षणं चासो निधानं चावशिष्टानि पूर्ववत्कुथोत्‌ | अन्न 
| केचित्‌, “यासो निधाने giaa मन्त्र), किन्तु यथामन्त्रः 
'काण्डपछिलः, स च एतद्वः पितरो वास” इत्याहुः । वस्तुः 
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वस्तु पिएडवितृयक्षविधेरन्वष्टक्यस्थालीपाकातिदेशाद्वासी- | 
निधानं तत्नोक्तसन्त्रेणैवाच विशेषाबुक्ते; | सन्जकाण्डपित. 
मन्त्र! सुञ्ञान्तरविषयो भवितुमहेतीति युक्तम्‌ aa 
पिण्डपरिषेचनम्‌, सध्यसपिण्डदानम्‌, पाज्क्तालनजहे 
पिएडप्रक्ष॑पणञ्च | इति पिण्डपितुथङ्जप्रधोगः N 


अर्थ--यहाँ चन्दनादि देना अनावश्यक हे । पृथक्‌ पृथक्‌ मन्त्र 
द्वारा नमस्कार की भी आवश्यकता नहीं हे । छताञ्जखि कर “नमो व” 
मन्त्र का जप करे। पत्नी और पिण्ड का अवलोकन सूत्र प्रदान इत्यादि 
कृत्य अष्टका कर्म विधि के अनुसार सम्पन्न करे। कुछ लोगो का मतहे 
कि पिणड'पितः यज्ञ मे सूत प्रदान के समय केवळ. मन्त्र पाठ के अनु: 
सार “नमोच०” मन्त्र -को पढ़े। वास्तविक पिरड-पितृ-यज्ञ विधि 
अन्वष्ठका विधान के अनुसार करने को लिखा है| उससे विशेष किसी 
मन्त्र का SESS नहीं है । मन्त्र पाठ के अनुसार प्रयोग करना तो 
सूत्रान्तर विधि कही जा सकती है । पूर्वबत्‌ पिरड-परिषचन ' 
पितामह पिएडका पत्नी आदि को प्रदान, चरुस्थाली प्रक्षालन 
पिएडाओं को अग्नि अथवा जल में प्रक्षेप या ब्राह्मणादि को भोजनार्थ 
प्रदान इत्यादि छृत्य सम्पन्न करे । यही पिरड-पितृ-यज्ञ की विधि है | | 


अथ शाकाञ्डकाप्रयोग seat | सा च माघमासे | 
पौणेमास्पा अनन्तरं कृष्णाष्टम्यां कत्तेव्या | तस्याः योगो 
` अपुपाष्टकाप्रयोगवत्कर्त्तच्यः | अत्रापूपानां fate | ओई | 
_नचरूं कुत्वा शाकव्यञ्जनं श्रपयेत्‌ । शाकव्यञ्जन हँ | 
एथङ्मेक्षणाभ्पां खुच्यवदाय मिश्रीकृत्याष्दकाय a हैति 3 
जुहोतीति विशेषः। इति शाकाष्यकाप्रग्नोगः ॥ 
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अर्थ--शाक ALA के प्रयोग को लिखते हैं। यह शाक अएका 
ग्राघ-मास की अष्टमी तिथि को करना चाहिए । इस यज्ञ की विधि 
बही दै जो अपूप अष्ठका की है। इस में पूआ नहीं बनाया जावेगा 
किन्तु भात और शाक पकाया जावेगा । भात और शाक को अलग 
ब्रा AAY द्वारा रूची म एक साथ लेकर “aaa स्वाहा” 
आहुति प्रदान करे । यही शाक अष्टका का प्रयोग है | 


अथ प्रसङ्गाद्वपाहोसभन्त्र उच्यते | पितुदैबत्येषु पशुषु 


बह वपासितिमन्त्रेण वपां ज्चुहोति। अस्य मन्त्रस्य प्रजा- 
पतिक्रे षिस्न्रिष्डुपछन्दोऽग्निहवता वपाहोसे विनियोगः । वह 
वपां जातवेदः Rard यत्रैनान्देच्छ निहितान्पराचः। 
सेदः Feat आभि तान्त्खवन्तु सत्या एषामारिषस्सन्तु 
कामात्स्वाहा | आग्नय इदं न सम | यद्यप्यत्राष्टकाव्यतिः 


रिक्तं पितुदैवत्यपशसहितं कम नोत्त, तथाऽपि “ओजिये5 
*धागते आडे सहोक्षेण महाजेन वा दद्यात्‌” इत्यादिशास्त्राः ` 


न्तरविहितकमोन्तराभिप्रायेण वपाहोमे मन्त्र विशेषउत्त; | 
अनुपयोगात्स्पष्टमनुक्तत्वाच तस्य प्रयोगो नोक्तः। देवदेव- 
येषु पशुषु जातवेदो वपया गच्छेतिमन्त्रेण वपा जुहोति | 
प्रजापतित्रेषिस्त्रिष्टुपडन्दस्तच्न-त्रोदेश्या देवता वपाहोभे 
 चिनियोगः। जातवेदो वपया गच्छ देवा *स्त्वरहि होता 
Muay बभूव । सत्या वपा प्रगृहीता म अस्तु सगृध्यता न॑ 
| 3 करोसि । एतेषां Wal garat कास्यत्वावंगमां- 
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RUG होममन्त्रस्पानुपदेशस्तेष्वष्टकाय स्वाहा À 
स्वाहेत्यादयो मन्त्रा ऊद्या; । 


i AYER 


` अर्थ-यहां प्रसंग से वपा होम के मन्त्र को लिखते हैं। देवता | 
यथवा पितरा के लिए संज्ञप्त पशु की चपा को “चहचपां०” मन्त्र से . 
होम करे । यद्यपि यहां अष्टका यज्ञ से भिन्न पितरों या देवताओं के 
कर्म का विधान नहीं है तथापि स्ट्रतियो मे लिखा है कि यदि | 
किसी के गृह पर वेदज्ञ अतिथि आजाचे तो उसे वळवा अथवा बहुत. 
बड़ा बकरा देकर सत्हार करे। इन सव शाखान्तर दिधान के | 
अभिप्राय से घपा होस के मन्त्र को लिखा गया है। यहाँ पर अना- | 
वश्यक और स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण पूर्ण प्रयोग नहीं लिखा j 
गया है। देव-यज्ञ में संज्ञपित पशु की वपा “ज्ञात वेदो बपाया*” ~ 
मन्त्र से प्रदान करे । इन पशुओं को अन्य ग्रह्मसूत्रों में विहित और. 
MAII मे अनुक्त होने के कारण इसका प्रयोग नहीं लिखा | 
गया है। जिन चरुपाक कर्म मै होम मन्त्र का उढ्लेख न हो उनमे | 
| 

| 


"अकायै स्वाहा, श्रवणायै स्वाहा इत्यादि मन्त्रो का ऊद अर्थात 
प्रयोग करना चाहिए | S 


अथ सणा निवृत्तिप्रयोग उच्यते | स्वस्य ऋणे ANT | 
ज्ञायमाने, नष्टे धनिनि, तदंश्येषु चात्सखु, पालाशा | 
amna यतकुसीदमित्याज्याहुति जुहुयात्‌। अरू 
WA प्रजापतिक्ष्‌ घिरनुष्डुप्छन्दो5ग्निइँदता होम i 
योग; | यत्कुसीदमप्रदत्त॑ मयेह येन यमस्प निधिना बरा | 
Fe तदरने अदूणो भवामि shana प्रतिदत्ते ददाति i 
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qazi तावता द्रऽपेणाज्यं ग्रहीत्वा होम! कत्तेव्य; | अन्न 
क्षिपहीमविधिय्नोद्य; | इत्युणनित्ृत्तिप्रयोगः ॥ 


भर्थ-अब ऋण ग्रस्त पुरुषों के लिए उसे मुक्त होने का प्रयोग 
ठिखा जातां हे । यजमान अपने को अत्यन्त क्राण-प्रस्त, धनी को 
नष्ट हुए तथा उसके वंश का अभाव जानकर पलाश पत्रों के 
मध्य के पत्र से “यरकुसीदं०?” मन्त्र से द्रव्य संख्या के अनुसार Ya 
की आहुति प्रदान करे। यह हवन काय क्षिप्र बिधि से करना चाहिए! 
यही ऋण से निवृत्त होने का प्रयोग हे | 


_ अथ हलाभियोग प्रयोग उच्यते । अघमपि नित्य; 
कम्पश्च, नित्यप्रयोगपठितत्वात्‌ | मन्वादिभित्रोल्लणस्पापि 
जीवनार्थ' कृषिकमणो5भ्पनुज्ञातत्वात्‌। अस्य नोद्गयनापे- 
क्षाऽसम्मवात्‌। अथ वसन्त एच पृण्यनक्षत्रे हलाभियोगक- 
Wy नान्दीसुखश्राद्धम , MAMTA, गणेशएजनं च कृत्या, 
हलासियोग करिष्ये इति सडुल्प्येध्माब्हिषोरुपकल्पनादि- 
पणवात्रदक्षि शादांमान्तं पा्थेशस्याली पाकचत्कु्ोत्‌ l 
. अर्थ -अब हल जोतने के प्रयोग को लिखा जाता है। ageria | 
मै ब्राह्मण और क्षत्रिय को भो जिविकार्थ कृषी कमे करना लिखा है क 
अत; इनका भो हळ जोवनां नित्य कमं है । जिल द्विज के यहां रुर्षि- 
कायं नहीं होता है उसके लिप नैमित्तिक काम्य कमे भी कहा जा 
है है। इस. कर्म के आरम्म में सूर्य के उत्तरायण होने की 
श्यकता नहीं रहती । कारण कि इसका समय कृषिके- छामाज्ञाभ के 

O 
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आधार पर निश्चय किया जाता है। इस हळामि योग कमको | 
बसन्त ऋतु से आरम्भ करना चाहिए। जो fast प्रथम कृषि कार्य. 
आरम्भ करे उसे नान्दी थाद्ध, ब्राह्मण की आज्ञा और गणेश पूजन. 
कर संकल्प करना चाहिए ie | 

इध्मा बहि के उपकल्पन से आरस्भ कर ब्रह्मा को पूर्ण-पात्र 
दान तक सब कृत्य पावंण-स्थालीपाक विधि के अनुसार करता 
चाहिए | 


निचीपकाले,इन्द्राय त्या जुष्ठे निवेपामि। मरुदभ्यरत्वा 
ase निबैपासि | प्जन्याथ त्या जुष्टं निवपामि | आशन्य 
त्वा जुष्टं निवेपालि। भगाथ त्या जुष्टं निवपामि | आज्यः | 
[गान्ते चरुहोमा) | इन्द्राय स्वाहा । इन्द्रायेद न मम |! 
रुदभ्पस्स्वाहा | सरुदभ्य्र TE AAA) TWAT स्वाहा | 
पजन्धायेदं न मम | अशन्धे स्वाहा | अशन्या इद्‌ न मम | 
भगाय ARI AmA; न सम । तत; स्विष्टकृत | 
प्रागाज्यदोमाः । सीतायै स्वाहा | सीताया इद न भ | 
आशायै स्वाहा । आशाया इद न मम। अरडाय खाई l 
अरडाया g न मघ। aaa स्वाहा | अनधाया | 
Zz न मम | दक्षिणादानान्त दामदेव्यगान ब्राह्मण भोजं 


कृषि कार्य भी आयौँ का बहुत ही. प्राचीनत है 

है कि के 

इसे बसन्त ऋतु में आरम्भ करने से यही ज्ञात होता e 
करी का वर्ष आरम्भ होता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- Digitized by गामि aj Foundation शिक hennai and eGangotri . 
ं लौंग कमप्रकाशिका | ‘Bio 


al एवं कृष्यारम्मे हलाभियोग स्थालीपाक कृत्वा 
कर्षणं कुयात्‌ । 

aiai निर्वाप के समय “aq” इत्यादि मन्त्रौ से 
हृषि का निर्वप करे maam आहुतियो के पश्चात्‌ 
"इन्द्राय स्वाहा०” इत्यादि नाम मन्त्री से उपस्तीर्णभिघारित 
स्थालीपाक के चरु और “lato” इत्यादि केवळ घत से 
आहुति प्रदान करे। त्रह्मा के पूर्णपा् दान के पश्चात्‌ चामदेष्य 
साम का गान करे । ब्राह्मण भोजन भी करावे | कृषि के आरम्भ में 
उपरोक्त विधि के अनुसार स्थालीपाक से यजन कर पश्चात्‌ हल 
का जोतना आरस्भ करे। 


ततः Raag सर्वेषु Reg शरदि वसन्ते 
च सीतायज्ञः Goer vale उत्तराद्धे वा काय्यः । 
ततः gagag बीज वपने कृतेप्रवपणयज्ञ' कत्तव्य | 
स्वीयसवेशस्थलवनानन्तर प्रलवनयज्ञः कर्तव्यः | पर्व 
शस्यं चेञादाहृत्य यस्मिन प्रदेशे खलीकूते तत्र खलयज्ञः 
FRET | खलादुणददे धान्ये समागते TATA: 
सीतायज्ञः शरदि वसन्ते च भवति । सीतायज्ञादिषु 
इलाभियोगस्थालीपाकोक्ता नव देवता आज्येन यष्ट: ` 
Sn | अत्राज्यतन्त्रम्‌। च्षप्रहोमतन्त्रम' इति केचित्‌ | 
तत; सीतायज्ञादीनामन्त उक्तकाले च्तिप्रहोमविधिनाऽ- 


' 'नावारुराजाय स्वाहेत्येकामाञ्याहुति जुहोति SA- 
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अर्थ--कृषक द्विजौ को खेत जोतकर बीज वपन के योग्य हो 
ज्ञाने पर वसन्त और शरद दोनों ऋतुओं में खेत के aigh _ 
अग्निस्थापन कर सीता यज्ञ करना चाहिए । सव खेतों के वो ज्ञाने 
पर प्रधपन यज्ञ करे । जब अन्न ऊग जावे तों परप्रलवन यज्ञ करना | 
चाहिए। हळापिंयोग नामक कृत्य मे जिन देवेतांओं के लिए ene. | 
- पाक से आहुति प्रदान करना लिखा गया है, प्रवपण, प्रस्न, 
और प्रर्यायण यज्ञों में भी उन्हीं देवताओं केलिए केवल घृत की... 
आहुति प्रदान करे | कुछ लोगों का मत हे कि सीता आदि यज्ञा को | 
आज्यतन्त्र की विधि से सम्पन्न करे, परन्तु SS लोगो का मत है कि | 
क्षिप्र होम बिधि के अनुसार करना चाहिए | सीता आदि प्रत्येक 
यज्ञो के अन्त मै क्षिप्र होम विधि से “आखुराजाय स्वाहा ag | 
१ 

y 


NN ७0 ५» P उ किक पि NC 


Pp कन, क्ण 


राजायेद न मम” । मन्त्र से घृत की एक आहुति प्रदान करे। इस _ 
आहुति के संकल्प मे “झाखुराजयज्ञं करिष्ये”' वाक्य की योजना 
करनी चाहिए] . टा 

अथेन्द्राणीस्थालीपाकप्रथोग उच्यते । अस्य स्थाः 
लीपाकस्येकाष्टकेतिनामान्तरम्‌ MEIA we कृष्णा | 
छम्यामिन्द्राणीस्थालीपाक करिष्ये इति सङ्कल्प्य सवे | 
पावएस्थालीपाकबत्कुय्यीत्‌ । निवोपकाले, A 
त्वा जुष्टं निवपामीतिनिर्वापः । आज्यभागान्ते वरु | 
मवदायेकाष्टकातपसेतिमन्त्रणैकामाहुतिं जुहोति। अ 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिस्तरिष्टुप्छन्द्‌ इन्द्राणी देव 
स्थालोपाकहोमे विनियोगः । एकाऽष्टका र | 
तप्यमाना जजान गर्भ' महिमानसिन्द्र AT > दैवा 
असहन्त शत्रून्‌ हन्ता सुराणामभवच्छची सिः ae! 
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gaat इदं न सम। इति नित्यनेमित्तिकप्रयोगः 
विधिरुक्तः 


अर्थ-अव इन्द्राणी स्थालीपाक का प्रयोग लिखा ज्ञाता है । इस 
स्थालीपाक का “एकाप्टका” नाम भी हे) आश्विनमाल के कृष्णपक्ष 
की अष्टमी तिथि को “इन्द्रणी-स्यालीपाक करिष्ये” वाक्य योजः 
के साथ संकल्प करे । सव इत्य पचस्थालीपाक विधि के अनुसार 
करना चाहिए | “इम्ट्राणये०? मन्त्र से इचिका निचपन करे । आउय 
भागान्त आहुतियाँ को प्रदान कर उपस्तीणभिघारित चरु से “एका 
gato” मन्त्र को पढ़ता हुआ आहुति प्रदान करे। यह . नैमित्तिक 


प्रयोगा हे | 


अत ne काम्येषु कसंसु विधीनुपदेचन्त्याचाय्याः | 
“वच्यमाणविधीनां पूर्वोक्तेषु नित्यनेमित्तिकेषु चाचः 
छान भवतीति केचिदाचाव्योमन्यन्ते” इति भगवान्‌ 
सूत्रकार आइ । वद्य माणकमंकरणमन्त्राणा CsA- 
काण्डे नित्यनैमित्तिककर्मो पयुक्तमन्त्रपाठान्तरमेव 
पाठात्कास्थेष्वेवानुष्ठानं वेद्पुरुषाभिप्रेतम्‌' इति शिष्टा- 
नामाशयः | अत एवास्माभिः Gag कमसु ग्यः 
करणं अन्त्रवत्परिसंसूहनवरूपाचप्रपदजपा नोक्ताः 

अर्थ--गोमिलाचार्थी स्वणुह्मसूत्र प्रपाठक चतुर्थ के तृतीय 
खरिडका तक के कत्या को लिख कर अब कास्य कर्म का उपदेश 
करते हैं। कुछ आचायौं का मत है कि लिखी जाने वाळी बिधि 


पोक्त नित्य नैमित्तिक कर्मों मै अनुष्ठ्येय R | यह गोभिळाचार्य का 
मत है na लिखे ज्ञाने वाले कसो फे मत्ता HI पाठ मन्त्र ब्राह्मण 
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3 नित्य कर्म उपयोगी मन्त्रौ के पश्चात्‌ लिखा हे । अतः इन्हें काम्य | 
कर्मा में ही प्रयोग करना चाहिए” | यह कुछ श्रेष्ठ पुरुषों कामत है। | 
सूत्रकार गोमिलाचाय के सूत्र का आशय है कि “आगन्तुक | 
प्रकरण के मन्त्री को कुछ आचाय के मंताछुलार नित्य नैसित्य और 

कास्य सब कमो में करना चाहिये, अतः पूर्वोक्त दर्श पू्णमास आदि | 
कृत्यौ मै भी हाथों का TA करण, मन्त्र से पारेससूहन, चरूपाक्ष और. 
प्रपद्‌ मन्त्रौ का जप करना लिखा गया हे | 


_ काम्येषु कमस तन्त्र होमेष्वग्निखुपससाधाय पश्चाद्‌ः 
ग्नेन्पेरचौ पाणी प्रतिष्ठाप्येद भूनेमेजालह इति मन्त्रं 
जपति | वस्वन्तं रात्रौ धनसित्यन्त दिवा । “न्यञ्चः 
करणग्रकारः 'कर्मप्रदीपेः। दक्षिणं वामतो वाहामा- ` 
त्माभिसुखमेच च। कर करस्य छुर्चीत करणे AT 
बमण; ॥ waa 'भूमिजप’ इति संज्ञा। अस्य | 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरत्ुह्अपछन्दो ऽग्निदेचता भूमि 
' जपे विनियोगः। इद्‌ भूमेभंजासह इद्‌ भद्र^ GT 
लम्‌ | परा सपत्नान बाधरवान्येषां विन्दते वख ॥ 
अन्येषां frat घनम्‌। तत इम*स्तोममिति a | 
नाग्निपरिसमूहन कुथोत्‌। “तत्प्रकारस्तु “कर्मप्रदीपे | 
कृत्वाऽन्यभिसुखौ पाणी स्वस्थानस्थौ सुसंहिती | | 
AN तथाऽऽसीनः Rattan | र 
णां प्रजापतित्रंषिजेगतीठन्दो ५ग्निर्देवता परस = | 
| विनियोगः A RaR. सतोमम a जातवेदसे क 4 | 
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तम्महेसा मनीषया । भद्रा हि नः प्रमतिरस्य स*स- 
aa सङ्गै सारिषासा वय तव॥ भरामेध्मं कृण- 
वामा हवी जि ते चितयन्तः पर्वणा पवणावयम 
जीवातवे भतरा साधया घियो ऽगने सख्ये मारिषा- 
मावयं तव ॥ शकेस त्वा समिध साधया घियस्त्वे 
देवा हविरद्न्त्याहुतस्‌। त्वमादित्या आवाह तान्‌ 
खुरमस्याने सख्ये मारिषामा चथ तव ॥ 

अर्थ--काश्य कमो के होम छस्य में अग्नि स्थापन कर, उसके 
पश्चिम भं शुलियौ के बल हाथ को रख कर “इदंभूमेः०” मन्त्र का 
जप करे। यदि उक्त मन्त्र को दिन में प्रयोग करना हो तो “aq” 
शब्द के स्थान पर “धन” शाब्द का प्रयोग करे। कमंप्रदीप में 
लिखा है कि “दाहिने और वाम दोनो हाथो को अपने सन्मुख हाथों 
के साथ हाथ करने को न्यञ्च कहते हैं” इसी मन्त्र को भूमि जप 
मन्त्र कहते हैं । “इमा स्तोम०” मन्त्र से अग्नि का परिसमूहन करे। 
कमंप्रदीप में लिखा है कि “स्य स्थान पर बैठे हुए अग्नि के तरफ 
हाथो को फैला कर प्रदक्षिण क्रम से भग्नि का परिसमूहन करे | 


होमात्पूर्थमलुपय्युक्षणानन्तर वेरूपाक्षमन्त्र जपेत्‌ ॥ 
दिविधानि काम्यकप्तोणि, होमयुक्तानि होमरहि- 
तानि च, तत्र होमयुक्तेषु वेरूपाक्षजपः प्रपदजपरच, 
होमरहितेषु प्रदजपमात्रम्‌। ˆ | 
` अर्थ- होम के पहले एवं पर्युक्षण के पश्चात्‌ वैरुणक्ष मन्त्री 


का जप करना चाहिए | कास्य कम जपात्मक और होमात्मक दो 
` प्रकार से किए जाते हैं। होम कर्म में घेल्पाक्ष और प्रपद्‌ संज्ञक दोनों 
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का प्रयोग किया जाता है। जप में केवल प्रपद मन्त्रौ का । “aon | 
से आरम्भ कर “महान मात्मानं प्रपद्ये” तक श्वास को रोके हुए मत | 
में जपंकर “विरुपाक्षोऽसि०' मन्त्र का जप करे। यहां पर निगद्‌ में | 
पद को श्वास रुक कर विरुपाक्ष को बिना श्वास रुके हुए जप. 
करमा लिखा है। 


तत्प्रकारः | तपश्च तेजश्चेत्यारभ्य AZAM- ` 
त्मानं प्रपद्ये . इत्येतदन्तमनुचळसन्नथेसनस्को जपि- | 
त्वा विरूपाचोऽसीत्यारभ्पोच्छूस न्निगद्शेषं जपेत्‌। 
अन्न निगदे प्राणानायम्य जपः प्रपदजपस्तद्रहितो 
वैरूपाचजप इति विवेकः ॥ अस्य अन्त्रस्य प्रजापतिः | 
ऋषिनिंगदो seat Kalaa जपे. विनियोगः | | 
तपश्च तेजश्च श्रद्धा च हीश्च सत्यश्चाकोधरच त्यागरच | 
धृतिश्च घमेशच सत्वं च वाक्‌ च भनश्चात्मा च ब्रह्म | 
च तानि प्रप्य तानि सासवन्तु नखुवस्स्थरा - महान्तः 
सात्मनं प्रपद्य | विरूपाक्षो ऽसि दन्ताञ्जिस्तस्य ते शय्या" | 
पे गृहा अन्तरिचे विमित हिरण्ययं तददेवाना^ | 
_ हृदयान्ययस्मये कुम्मे अन्तस्संनिहितानि तानि बर्ण 
भूच्च वलसाच्चं रचतो प्रसनी अनिमिषतस्सत्यं पतत ` 
द्वादश पुत्रास्ते त्वा संवत्सरे संवत्सरे कामप्रेण | 
- .याजयित्वा पुनब्रह्मचय्यसुपथन्ति त्व देवेषु त्राहा । 
यहं मनुष्येषु ब्राह्मणों चै ब्राह्मणसुपधावत्युपत्वा घावा. _ 
मि ara मा माप्रतिजापीजुंहन्त मा मा तिही! _ 
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gard सा माशतिकाषीरत्वां. पये त्वया प्रसूत इद्‌ 
| कमे करिष्यामि तन्मे राध्यतां सन्मे समृध्यतां तन्म 
| उपपद्यता {सशो मा विश्वव्यचा ब्रह्माऽनुजानातु तुथो 
| मा विश्ववेदा ब्रह्मणः पुत्रोऽनुजानातु श्वात्रो मा प्रचेता 
| मेत्रावरुणो ऽनुजानातु तस्मे विश्वरूपाज्ञाय scared 
समुद्राय विश्वव्यचसे तुथाय विश्ववेदसे श्वान्नात प्रचेः 
| तसे सहस्राचाघ ब्रह्मणः पुत्राय नमः ॥ 
|  काम्यकमानुछानात्दूचं त्रिरात्र्ुपवासः । अश- 
| क्तौ त्वेककाले भोजनं asa दिवा नक्त वाः 
| पुन; पुनरावत्त्येपानानां कास्थकभ्मणां प्रथमारम्भे 
_ ब्रिरात्रमोजननिषेधादिक अवति । प्रतिपहिनेच्नुष्ठी- 
| यमाननित्यस्थालीपाकेन सह काम्यकमेणां प्रयोगे 
तत्पूेदिनिऽनुष्ठी यमानौपवसथघ्रतम्‌ , न तु न्रिरात्र्ुः 
| पवासो, नेमित्तिककाम्यकर्मखु निभित्तानासनियतत्वेन 
कमे कृत्वा पश्चात्निरात्रसुपवासादिकं कुयोत्‌।' इति 
|  फाम्यकम्संपरिभाषा 


| : अर्थ--यही उपरोक्त “प्रपद्‌” और “विरुपाक्ष” संशक मन्त्र 
| ऐ। काम्य कर्म. के अनुष्ठान के पहले तीन दिन का उपवास 
। AT चाहिए। यदि तीन दिन उपवास न कर सके तो रात्रि अथवा . 

| दिन मै केवल एक समथ ही भोजन करे। यदि वार चार काम्य ` 
| केका अनुष्ठान करना हो तो .प्रति चार तीन दिन. की उपवास 
| गे आवश्यकता नहीं होती । प्रतिपदा के दिन होने वाली पंव-स्थाली 
३ ५५ 
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` पाँक-विधि के साथ काम्य कमो के प्रयोगारस्म मे उससे पूर्व दिन र 
मे किया gat उपवास ही काम्य कमं का भी ज्ञत माना ज्ञाताहे। | 
इसके लिए पृथक्‌ उपवास व्रत नहीं किया जा सकतां । नेमित्तिक 
काम्य कमो में निमित्त कर्मौ के कार्य नियत विधि के अनुसार | 
समाप्त कर तत्पश्चात्‌ तीन दिन का उपवास aa करे। यहो | 
कास्यकम की परिभाषा है | j 


अथ काम्यकमेविवेषा उच्यन्ते E 
5रण्ययं गत्वा प्रागग्रेषु दर्भेष्वासीनः कामसिद्विपययन्तं 
प्रपदमन्त्र प्रयुश्चीत । प्रपद्जपविधान तूक्तमेव । | 
पुत्रकामः पशुकामो वोद्गग्रेष्वासीनो5रण्ये प्रयुञ्जीत | 
उअयकामस्योदगग्रेघु प्रागग्रेषु चासनम्‌ । प्रपदप्रयोगाय ५ 
प्रपदकमोरम्भात्पूरवे- नान्दी्ुखश्चाद्ध, MANI, ` 
गणेशपूजन च, RAR ॥ | 


अर्थ-अब विशेष विशेष कास्य कर्मो' को लिखा जाता है 
अह्यतेज प्राप्त का इच्छुक द्विज ` आरण्य (वन) मे आकर 
qam कुशासन बिछाकर उसी पर बैठे! जव तक उसकी | 
कामना सिद्ध न हो तब तक “प्रपद्‌?” मन्त्री के जप का अदुष्टग | 
करे। “प्रपद्‌” मन्त्र कै जप से “तपश्च तेजश्व” इस. सूक्त जपा | 
उपदेश जाना जाता दै पुत्र अथवा पशु की कामना हो AT | 
qa आसन पर बैठ कर जप करे.।- af पुत्र और पशु दोनो * | 
इच्छा हो तो पूर्चाम और उत्तराप्र दोनों ओर कुशासन बिछा ee | 
बैठे । “प्रपद” मन्त्र के प्रयागा के लिए प्रथम नान्दी श्रा, mage 
आज्ञा और गणेश पूजन करना चाहिए | क... 


Ga 
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अथ पशुस्वस्त्ययनकर्मोच्यते | उद्गयने, शुक्लपचे, 
(pqi, प्रातः कृतनित्यक्रियो गवां स्वस्त्ययनाथ 
| पशुस्वस्त्थयनकलस करिष्ये इति AFI, पूवेवद्ग्नि 
| प्रतिष्ठाप्प खिप्रहोमविधिना व्रीहियवौ मिश्रोकृत्य 
ताभ्यां सहस्रवाहुगोपत्य इतिमन्त्रेण जुहुयात्‌ । नात्र 
| परिससूहन-विरूपाज्षप्रपद्जपा; | “न कुयात्त्िप्रहोमेषु 
| द्विजः परिससूहलम्‌ | विरूपाश्च न जपेत्प्रपदं च विवज्ञे- 
| येत? इति कमे प्रदीपस्मरणात्‌ | अस्य मन्त्रस्य प्रजापति- 
| ऋविरुष्णिक्छन्दः प्रजापतिईवता पशुस्वस्त्ययनहोमे वि- 
| नियोग; | agangara: पशुन्नभिरक्षतु | मयि पुष्टि 
| पुष्टिपतिद्धातु मथि प्रजां प्रजापतिस्स्वाहा | प्रजापतय 
| इद्‌ न मम | ततो ब्राह्मणमोजनम्‌ | 


| अथ--अब पशु स्वस्तयन कमं कहते R | इसे सूयं उत्तरायण 
होने पर शुक्ल पक्ष के शुभदायक नक्षत्र मै करना चाहिए। प्रातः 
रित्य श्रग्निहोच्रादि कृत्य करने के पश्चात्‌ “गवां स्पस्त्ययनाथ पशु - 
| सस्त्ययनकर्म करिष्ये” वाक्य योजना के साथ संकल्प करे। पंच 
| भू संस्कार कर विधिवत्‌ अग्नि स्थापन करे | क्षिप्रहोम 
| षिधि से st और धान मिला कर उसी से "लहस्जवाहुः०” मन्त्र 
| फो पढ़ता हुआ एक सहस्न १००० आहुति प्रदान करे । 
|स अनुष्ठान में क्षिप्र विधि के कारण कमंप्रदीप के वचना 
| इसार परिसम्नूहन इत्य न दोगा | “विरूपाक्ष” और "प्रपद्‌ 
(iar जप भी नः होगा। होम इत्य सम्पन्न कर ब्राह्मण 
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अथ परचित्तप्रसादकरकर्मोच्यते | यस्थ पुरुषस्य 
प्रसादात्स्वकार्य्यानुकूलमिच्छेसत्मे qR 
कौतोमताख्यमन्त्रण परिजप्य TAL । मन्त्रित- 
फलान्पात्सन एकाधिकानि युण्मानि चत्वारि sA 
चा स्थापयेत्‌ gA चूत-पनरू-नारिकेर-बीजपूरा- 
दय! । एषामन्यतमफलान्यभिसम्त्य द्व्यादिशेषातुक्तः। 
. कौतोमतमितिमन्त्रस्य प्रजापतित्ररेबिस्त्रिपादलुष्डपून्दो 
वागोषधी देवतेञ्युग्मसहांद्रलूफलदाने विनियोग; । | 
कौतोमत! संवननरसुभागं करणं लम ! नाकुलीनाम | 
ते साताऽथाहं पुरुवानयः। यन्नौ कास्य विच्छिन्नं 
तन्नौ. AAMT ।। | 


My jat 


अर्थे -दूसरे के चित्त को प्रसन्न कर लेने की विधि लिखेतेहं। 
जिल पुरुष की प्रसन्नता से अपने कार्य को feat ज्ञात हो उसे 
महावृक्ष के Get को “कौतोमतम्‌०” मन्त्र से शनुमन्त्रित कर | 

` प्रदान करे। घे देने के फळ अपने से एक अधिक दो दो अर्थात्‌. 
| चार, छः अथवा आठ रक्खे | महावृक्ष से आम, कटहर नारियल 4 
सोपाड़ी आदि का अभिप्राय है। इनमें से किसी के फळ को.अभि | 
मन्त्रित करके दे सकता है। इसके लिए सब सामान्य हैं किसी | 


मे कुछ विशेषता नहीं हे। ' े 


es 


अथ बृत्तइवेतिपश्प्रयोगा उच्यन्ते | तत्राय इषि | 


«~ ` Qe . are 6 gazla ८ p 
वीप्नाप्त्यय पाथिव कम, ag त्यादिपश्चर्चविष हि a 


यम्‌। तदनुष्ठानायारैमाससुपवासः । अशक्तावदेर जज 
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द्वान्त वा पेयां . पीत्वोपवसेत्‌। पेयाशव्देन यवायः 
गोद्या । अथवा, यस्यां पेयायामांत्मप्रतिविम्वद्शन 
| अघेत्सा ग्राह्या | इत Re यत्रा मासत्रतकथनं AAN- 
शन्ते पेथापानं वेद्तिव्यम्‌ | उपघासान्ते . पौणमास्यां 
निशि ग्रीष्मेऽप्धच्षीणजलहद्‌ं गत्वा, अथवा, “मध्ये स्थ 
ण्डिललन्ते च वारिणा परिसवृत्तम | अविदासिन हृद 
विद्यात्ताइशः कमणो सिदुः” इति गद्यासग्रहोक्तलच्‌णं 
हृद्‌ वा गत्या, नाभिम्नात्रजले स्थित्वा, चास्येञ्तततण्डु: 
लान्‌ प्रक्षिप्य, मनसा पश्चचे उच्चाय्य, प्रत्यचमन्ते 
स्वाहापद्छुच्चाय्यीस्येनोद्के. आस्यस्थतण्लुलान्‌ जुहु 
त्‌ । प्रतिस्वाहाकारं होमः | अस्या ऋचः प्रजापतिऋ- 
बिरनुष्डुपछन्द् आदित्यो देवताऽचंततण्डुलहोसे विनि 
योगः | gq इव पक्वस्तिष्ठसि सबान्‌ कामान्‌ अवस्य 
ते। यस्त्वेवं चेद्‌, तस्मे मे भोगान्‌ धुच्वाचतान्‌ बृहन्‌ 
स्वाहा | आदित्यायेद्‌ं न ममं । एव वच्यमाणाभिश्चत- 
aft: स्वाहान्तामिकऋगिभरचततण्डुलान्‌ जुहुयात्पत्यू- 
aq । एतैहॉमेन गहद्षेत्रराज्यादिप्रासिः | अतः पार्थिव- 
| | कर्मेति नाम ॥ 


ee 
-> 


अर्थ--“वृक्षइव०/ इन पाँच मन्त्री के प्रयोगों को लिखते हे । 
उक्त मन्त्र विषयक प्रथम wag भूमि प्राप्ति के लिए पार्थिव कम 
| है इस - अनुष्ठान में १५ दिन का उपवास कत्तव्य ay यदि 
| १५ दिन के उपवास करने-मे समर्थं तहो तो वित्त. आध्र वाः ae 
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एक बार बवागू पीकर १५ दिंन व्यतीत करे। पाने योग्य वस्नु 
के कहने से जवागू ही का अभिप्राय है। अथवा जिसमें अपना. 
प्रतिविम्ब देख पड़े उसे पीवे । इससे आगे जो जो उपवास १५ 
दिन के हैं उनमें यदि उपवास न कर सकता हो तो पौने योग्य 
पदार्थ पीकर व्रत पूरा करना चाहिए। उपवास व्रत कर लेने के 
पश्चात्‌ पूर्णमासी के रांत में. ऐसे तालाब पर जाचे कि जिसका जल 
ग्रीष्म ऋतु मे भी न सूखता हो। अथवा चारो तरफ जल हो और 
मध्य मै स्थल हो ऐसे ग्र॒ह्मासंग्रह मे लिखे हुए लक्षण युक्त तालाब | 
पर जावे। नाभी मात्र जल मे जाकर सुख मे चावल भर लेवे] 
धवृक्षरव०” मन्त्रो को मन में स्मरण कर प्रत्येक मन्त्रो के अन्त मे 
स्वाहा शब्द्‌ उच्चारण कर सुख के चावल से जल मे आहुति 
प्रदान करे | इसी. प्रकार अत छ त्य०'. अभिभागो सि ०१५ “कोशइच०? 
आकाशस्येष०” इन चारों मन्त्रो के अन्त मै स्वाहा शब्द्‌ को उच्चाः । 
. रण कर आहुति प्रदान करे। इस होम कार्य से ग्रह, क्षेत्र भूमि 
आराज्य आदि को प्राप्ति होती है। अतः इस इत्य का नाम _ 
पार्थिव कमं है | 


_ अधथास्पामेवोक्तऋचि भोगार्थ' कर्मोच्यते । त्रिरात्र 
छपोष्योपवासान्ते पौणमास्यां मध्यान्हे यस्य धनि 
सकाशादात्मनो भोगान्‌ साधयितुभिच्ेत्तस्य सन्दरे 
स्थित्वा वृक्ष इवेत्यचा55दित्यसुपतिष्ठेत्‌ | एवसुपस्थाने . 
नाभिम्रेताथसिद्धिभेवति ॥ 
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कर ऊंसके धन का सुख भोगना चाहता हो मध्यान मै उसको 
| देखता हुआ खड़ा होकर JAT” मन्त्र से सूर्य का उपस्थान 
करे। इस अलुष्ठान से इच्छा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प 


अथ वृहत्प अस्वस्त्ययनप्रयोग: | तस्य फलं महावा- 
हनानाँ इस्त्यश्वादीनामायुरारोग्यसिद्धि: | तदथमादित्ये 
परिवेषसयुर्तऽच्तततण्डु लान्द्रितीययर्चा क्षिप्र होमविधि 
| नाऽग्नौ जुछुयात्‌! आदित्यपरिवेषस्था नियतकालत्वादेत 
त्कम कृत्वा पश्चात्रिरात्रश्नतमजुष्ठेयम्‌ | अस्याः TAAT- 
बिच्डन्दोदेवताः, पत्रस्वस्त्ययनाथंमच्षततण्डुलह.मे विनि- 
योग! | कात सत्ये. प्रतिष्ठित भूत भविष्यता सह | 
` आकाश उपन्निरज्ञतु सह्यमन्नमथो श्रिय स्वाहा | आदि 
त्यायेद न सम | 


aiaa बुहत्खस्त्ययन का. प्रयोग लिखा जाता है। 
| इस अनुष्ठान का फल eral, अश्‍व आदि प्रसद्ध वाहनों के पाने 
| की सिद्धि प्राप्त करना है ।. जित.समय सूर्य उदय हो att उसकी 
| ARA छिरकने लगे, उसी समय “ad सत्य०” मश से जो 
| ओर चावल की अग्नि मे आहुति प्रदान करे। यह होम छत्य झिप 
| होम विधि से होगा | सूर्य का प्रवेश अतिनियत है अतः आहुति 
हत्य को सम्पन्न कर पञ्चात्‌ तीन दिन का उपवास ब्रत क्रें । 


| ... अथ क्षुद्रपशुस्वस्त्ययंनप्रयोग! | अस्य फल क्षुद्रपशू- 
| नामजादीनामायुरा रोग्यप्रासिः | . यदा . चन्द्रमाः परिवे- | 
| पितो भवेत्तदा तिलतण्डुलान-ततीययचो पूरवबजुहुया- 
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त्पश्चाढुपवास;। अस्याः प्रजापंतिऋषिरलुप्डुपूछन्दश्च- 
न्द्रमा देवता. तिलतण्डुलहोमे विनियोगः । अभि 
amis सि सबस्मिंशस्तदु सव त्वयि श्रितम्‌ । तेन 
सर्वेण सवाँ माविवासन विवासय स्वाहा | चन्द्रायेद्‌ 
न सम | | 


` झर्थ--अब छोटे छोटे बकरी AS आदि पशुओं के कल्याणार्थ 


स्वस्त्ययन का प्रयोग लिखा जाता हे। इसे अजुष्ठान का फल. 


उक्त पशुओं की आरोग्यता प्राप्त करना है। जिस समय चन्द्रमा 
उदय हो और चाँदनी छिटक रही हो उसी समय तिल और 
चावल द्वारा “अभिभागो०” मन्त्र से आहुति प्रदान करे। तीन 
द्नि.का उपवास व्रत भी करे | 


अथ स्वस्त्यथकम प्रयोग उच्यते | यानथोन्‌ साधयितुं 


पुरुषो ऽन्यत्र गच्छति गमनात्पूव' चतुथ्या ऋचाऽऽदित्यो 
पस्थान कत्तव्य, तेनाभिप्रिताथवान्‌ स्वस्तिमांश्च पुनरा- 


गच्छति । अस्या ऋचः प्रजापतिक्रांबिरनुष्ट्पछन्द आदि | 


त्यो देवतोपस्थाने विनियोग; । कोश इव पूर्णा वसनां 
eq प्रीतो ददसे धनम्‌। west दृछसामार सवान. 
कामान्‌ प्रयच्छ मे | । 


अर्थ--अब स्वस्त्यथ प्रयोग लिखा ज्ञाता है । जच कोई gaT 


अंश्व, हाथी आदि पर सवार हो कर अन्यत्र जावे तो उसे जाने के 
पहळे “कोशइच० मन्त्र से सूर्योपस्थान करना चाहिए | 
करने से:कुशलः पूवंक BAS क्र गृह पर आ जाता है। . 
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यथ प्रचासाद्वदागसनप्रयोग;। पञ्चम्या सुयेलुपस्थाय 
प्रवासाहुहआागच्छेत्‌। अस्या ऋचः प्रजापतिऋंषिरनुष्डु- 
| पूछन्द्‌ आदित्यो देवतोपस्थाने विनियोगः ।. आकाशस्यैष 
` झाकाशो यदेतद्भाति मण्डलम्‌ | एवं त्वा वेद्‌ यो वेदेशा- 
नेशान्‌ प्रयच्छ Al क्षक्ष इवत्यादयः पऽ्चर्चप्रयोगा- . 
स्ससासा; । | 


अर्थ--अब प्रदेश से we पर आने की विधि लिखते हे । 
“आकाशस्येषा०” मन्त्र से सूर्ययोपस्थान कर गृह को आना.चाहिप 
“garde” इन पांचौ मन्त्रौ का अनुष्ठान पूरा हुआ। . ` 


T 


_झथानकालमारकमप्रेयोग उच्यते ॥ तस्य फलं कुष्ट- 
राजयच्मादिश्य; पापरोगेभ्घः परप्रयुक्ताभिचाराच यद्भयं 
तज्निवृत्तिः । तदर्थमहरहृनित्यकमोनुष्टानान्ते भुर्भुवः 
स्वरोसूर्थ इचेति सन्त्रमनकामराख्यं जपेत्‌ | अस्य मन्त्रः 
त्य प्रजापतिऋषियेज्॒रात्मा देवता जपे विनियोगः । भूर्सु- 
वस्स्वरो<सूर्थ इच दशे भूयासमग्निरिव तेजसा वायुरिव 

प्राणेन सोम इव ada वृहस्पतिरिव बुद्धघाऽश्चिना विव 

रूपेणेन्दराग्नी इव बलेन ब्राह्मणमाग एवाहं भूयासं पाप्म- 

भागा से द्विषन्तः ॥ १॥ 


अब अनकामचार का प्रयोग लिखते हैं । इस अनुष्ठान के | 
करने से कुष्ठ, राज-यक्ष्मा आदि रोगो से और दूसरे शत्रु के मारन, 
| मोहन, उच्चाटन आदि अभिचार wat से कष्ट नहीं होता है। प्रति 
A ५६ 
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Ra प्रातःकाल नित्यकर्म के पश्चात्‌ “भूमुवः स्वरो/सूर्यइव०) । 
मन्त्रौ को मन मे जप करे | | 


आअथालक्तमीनिणोंद होमप्रयोग उच्यते । तस्थ फलप्र 
लक्ष्मीनिवृत्तिस्तेषां होमानामनुष्ठानं शुव्त्लपच्ते कृष्णपक्ष 
परतिप्रदि स्थालीपाके प्रधान चरुहोमानन्तरं स्विष्टकृद्धोमात्पा- 
गाज्येन कर्त्तव्यम्‌ । तत्र पञ्चदशा मन्त्रा॥ खूद्ध्नोःधीत्या- 
दयः uz, या तिरञ्चीति सप्तमी, वामदेञ्यसाम्नः ककत 
घम्‌, व्याहृतयस्तिस्र;, अपेहीति, प्रजापते नत्वदेवतानीति 
: च। षणां मन्त्राणां प्रजञापतिक्री बिरनुष्टुप्‌छन्दो 5ग्निईबताई 
लक्षस्पपनोदने विनियोगः। gaiis से Jaat 
सोऽलुप्रवनिनः। सलाराद्धस्तरान्‌ विधनान्विवुहासिव स्वाहा 
॥ १॥ अग्नय इद्‌ न मम। ग्रीवाभ्यो से स्कन्घाभ्पां मे 
नस्तो सेऽनुप्रवेरिनः। मुखान्मे वद्वदान्‌ घोरान्‌ विधनान्‌ 
विवृहामिव स्वाहा ॥ २॥ अग्नय इदं न सस । . बाहुभ्यां 
से यतोयत! पाषण्योरुत्ततानधि | उरस्तो वद्वदान्‌ घोरात्‌ 
विघनान्विवृहामिचर स्वाहा ॥ ३ ॥ अग्नय इदँ न मम! 
बच्णाभ्यां मे छोहितादान्यो निहान्यजिहानधि | उरग 
fest घोर।न्‌ विघनान्‌ Ragra स्वाहा ॥ ४॥ 
अग्नय इद्‌ न मम। जङ्घाभ्यां मे यतोयतः पाषएयोर 
तानधि। पादयोर्बिकरान्‌ घोरान्‌ विघनान्‌ agaa 
स्वाहा ॥ ५ ॥ अग्नय इद्‌ न मम.। परिवाधं यजामहै 
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जञङ्घनशबलोद्रम्‌ | यो नोऽयं परिबाधत दानाय ana 'च 
स्वाहा ॥ ६॥ अग्नय इद न सम। या तिरञ्ची निपद्यते 

हं विधरणी इति। तां त्वा घृतस्य धारया यजे स*<रा- ` 
TA देव्ये देष्दूये स्वाहा | स<राधन्या इदै न मम | 
वामदेवीसाम्नाम्टचां वामदेव ऋषिगोयत्रीळन्द्‌ इन्द्रो देवता 


| ३ रर ३ २ 

_ होमे विनियोगः | कया नश्चित्र आञ्ुवदूती सदावृधः 
t's ३ १ २ al- 
सखा । कथा शचिष्ठया वृता स्वाहा ॥ कस्त्वा सत्यो 
क्‍ ३ १ २ ३१ २ ३ २ ३ १२ 


| मदानां AARS मत्सदन्धसः | इढा चिदारुजे वसु 
इ २३ a 


| स्वाहा ॥ अभीषुणः सखीनामविताजरितृशा। शत 
भवास्यूतये स्वाहा ॥ इम्द्रायेद्‌ं न मम । पूवीहुतिद्वयेऽ 
प्येवम्‌ | 'भ! स्वाहा । सुवस्स्वाहा | स्व; स्वाहा ॥ atiti 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिरनुष्डुण्डन्दोऽग्निदबताऽलचम्यपनाद्‌ 
नहोमे विनियोगः । अपेहि त्वं परिबाध साविषाध fat- 
_ घथाः। gå पन्थातं मे कुरु थेन सा घनमेष्यति स्वाहा 
ama इदं न मम। प्रजापत इतिमन्त्रस्य प्रजापति- 
ऋषि पंक्तिइछन्दः प्रजापतिइँबताऽऽऽ्यहोमे विनियोग! 
` प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव | 
| यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय *स्पान TAA TAIN 
` स्वाहा ॥ प्रजापतहद न.मम । इत्यलच्मीनि्णोदप्रयोगः tt 
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अर्थ--अब अलक्ष्मी दोष दूर करने के प्रयोग को लिखते है, 
इसके अनुष्ठान से दरिद्रता दूर हो जाती हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्ण 
मारी तिथि के दूसरे दिन कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को पवंस्थालीपाक 
की प्रधान आहुति के पश्चात्‌ ओर स्विष्टकृत श्राइति से पहले 
“मूद्धनोपधि Ro” पन्द्रह मन्त्री से छुन की आहुति प्रदान करना 
चाहिए। यही अलक्ष्मी निणोद प्रयोग हे | 


_ अथ यशस्कामोपस्थानप्रयोग उच्यते । प्रतिदिन 
नित्योपस्थानानन्तर INTE यशोऽहं 'अवामीत्या- 
दिभिः पश्चभिऋग्मिराद्त्यछुमतिषछठेत । प्रातः काले, 
दिशः प्रातरन्हस्य तेजस इति पाठः | मध्यान्हे, मध्यन्दि- 


नस्य तेजस इति पाठ! | अपराह्ने, अपराहुस्य तेजस ` 


इति पाठ! । एषां मन्त्राणां प्रजापतिऋषिरनिंगद्‌ आदित्यो 
देवतोपस्थानें विनियोगः । यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां 
यशो राज्ञां यशो विशां | यशस्सत्यस्य अवामि भवामि 
_ यशसां यशः॥ १ ॥ पुनमो यन्तु देवता या मद्पचक्रमुः। 
महस्वन्तो महान्तो भवाम्यस्मिन पात्रे हरिते सोमपे 


॥ २॥ रूपरूप मे दिशः प्रातरन्हस्य तेजसः | AAT 


ग्रस्य घाशिषमस्तु वयि मथि त्वयीद्मस्तु त्वयि मथीद 


॥ ३॥ यदिदं पश्यामि चल्नुषा त्वया द॒त्तं प्रभासया | 
तेन मा सुख तेन ahaa तेन सा विश ॥ ४ ॥ 

अत्यपीपरद्राभिनों अतिपारयत्‌ । रात्रिनों अत्यपीपरद 
हनो अतिपारयत्‌ ॥. ५ ॥ इति यशस्कामोपस्थान 
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- अर्था-यश प्राप्त करने चाले पुरुष के लिए उपस्थान का प्रयोग 
लिखा जाता हे। प्रति दिन उपस्थान के पश्चात्‌ यश फैलाने . 
के लिए “यशोऽहं०” इन पाँचो मन्त्रो से सूर्यं का उपस्थान करे। 
द्वितीय मन्त्र में “प्रातरन्हर्यतेज” शब्द के स्थान पर मध्यान्ह में 
"मध्यन्दिनस्यतेज:” और साथंकालः मै “अपरान्हस्य As पाठ 
का ऊह करे। यही यश कामना सिद्धि का उपस्थान है । 


अथ स्वस्त्ययनकरोपस्थानसुच्यते ॥ तच्च प्रातः 
काले . नित्योपस्थानान्ते आदित्यं नावमित्यचोद्यन्तत्वे 
तिथजुबा च कत्तव्यम्‌। सायमपरान्दे काले आदित्य 
नावमित्यचा . प्रतितिष्ठन्तत्वेतियज्चषा चोपस्थानं कत्ते 
व्यम्‌ । “उपस्थानमन्त्रे आदित्यिपद्श्रतेरादित्यस्योपस्था- 
नम्‌” इति शिष्टा मन्यन्ते | आदित्यं नावमारोच्मिति 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिर नुष्टुपछ es आदित्यो देवता स्व- 
_ स्पयनोपस्थाने विनियोगः | आदित्यं नाचमारोक्षं पशोः 
सपरिपाद्नीम्‌। अच्छिद्रां पारयिष्णवी <शतारित्रा 
` स्वस्तये | ओं नम आदित्याय, नम आदित्याय, नम 
आदित्याय | उद्यन्तभितिमन्त्रस्थप्रजापतित्ररेषियजुरा- 
` दित्यो देवता पूर्बीन्हप्नाथेने विनियोग: । उद्यन्त त्वाःदि- | 
त्यानूदियासम | प्रतितिंन्तं त्वेतिमन्त्रस्य प्रजापतिऋ- 
बियेजुरादित्यो देवता शन्धिवेलायामपराहृप्राथन विनि 
योगः । प्रतितिष्ठन्तं त्वाऽऽदित्याचुप्रतितिष्ठासम्‌ ॥ 
| इति स्वस्त्ययनकरोपस्थानप्रयोगः॥ -- > ˆ 


— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e ० 
Digitized by “>भोमिलीय aj at aE d,eGangotri 
४४६ . गोभिनीये ग्म tI 


र्थ--अब कल्याण कारक उपस्थान का प्रयोग लिखा ज्ञाता 
है। इस उपस्थान को प्रातः काल नित्य उपस्थान के साथ करना 
चाहिए सायं काल में आओदित्यं०” और “प्रति तिष्ठल्त०” मन्त्रौ से | 
आदित्य का उपस्थान करे । विद्वान पुरुष ऐसे ही मानते हें । यही 
स्वस्त्ययन कर्म का उपस्थान प्रयोग È | भः 


अथाचितशतकामप्रयोग उच्यते । आचितः शकर- 
भारः, शतमित्युपलक्षणं, तेन बहुशकदभारधनधान्यादि 
प्रासिफलमित्यरथ:। आचितशतकास; पूजवद्द्धमासब्रतं 
शुक्लपच्े कृत्वा, त्रतान्ते कूष्णप्रतिपादि द्रोणपरिसित 
कृतौदन ब्राह्मणान्मोजयित्वा, 5स्तमयसन्धिवेलायाँ 
ग्रामात्पत्यग्गत्वा, चतुष्पथेऽग्निछुपससाधाय, त्तिप्रहोम- ` 
विधिनाऽऽदित्याभि्ुखः प्रक्ृतन्रीहिकणान्‌ जुहुयात्‌, 
मल्लाय स्वाहा भल्लाय स्वाहेतिमन्त्राभ्यां । 'भल्लायेद 
न मम | तन्त्रशेष समापयेत्‌ । एवमेचोत्तरत्र कृष्णपक्ष 
द्ये कत्तेव्यम्‌ | FERATA शुक्लपचे RART 
मात्र, नतूपवासः | इत्याचितशतकामप्रयोगः | 


अर्थ--झब अचितशतकाम का प्रयोग लिखा जाता है । अर्चित 
एक गाड़ी भर वस्तु को कहते है। यहाँ “शत” शब्द बहुत की | 
बोधक है। अतः इस अनुष्ठान का यह अर्थ हुआ कि इस ag i 
छान से बहु संख्यक गाड़ी धनधान्य प्राप्त होता है । द 
aa : | 

क्र 


में पहले के समान १५ दिन का शुक्ल पक्ष में उपचास + 
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को. एक द्रोण का भाव है. . E | 
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ब्राह्मण भोजन करावे। रात में सन्ध्या के समय ग्राम से चश्चिम 
| जाकर चौराहे पर अस्तिस्थापन करे। क्षिप्र होम की विधि. से 
चावल की खुदी से “भढलाय०” मन्त्रौ से आहुति प्रदान करे | होम 
कृत्य को समाप्त करे। Tat प्रकार तीन कृष्ण पक्ष की प्रतिपद 
को होम करे | इन दोन होमो के पहले शुक्ल पक्षो मे उपवास 
त करना . होगा किन्तु संयम नियम के साथ ब्रह्मचय्ये Ad करना . 
चाहिए ।. यही पूर्चोक्त आचितशतकाम प्रयोग हे । | 


अथ वास्तोष्पतियज्ञ उच्यते । तस्योद्गयनादिकाल 
आदायेवोक्तः | तत्र प्रथमं ग्रहनिम्मोणाथे भूमिपरिग्र- 
हाथ लच्षणान्युच्यन्ते | “समं, तृणादियुक्त, नदीतराका- 
दिभेदवृच्तपांघाणादिपतनप्रश्टतिनिमित्तविशेषेभोविभि 
रविनाशि, प्रागुदगन्यतभदिगवस्थितप्रवाहोदक, चीरि 
णीकण्टकयुक्तकडयुक्तौषध्युत्पत्तिरहितम्‌ ,त्राह्मणस्य गौ 
रपांसुसहितम्‌, चत्रियस्य लोहितधूलिसहितम्‌ , वश्यस्य 
कृप्णरजस्कभ्‌, मुद्वरादिभिरपि इन धमाने विदा- 
रणहितसेकवण-मशुष्क-मनूषर, सवदिक्तु मरुप्रदेशर- 
हित, सदाजलेनाक्लिन्नम्‌, ब्रह्मवचंसकामस्थ TAT 
` युक्त, बलकामस्प चीरणादिमहातृणएसहित, पशुका- 
| मस्य agaaga, चतुरस्र; वोन्नत मण्डलाकार 
| वा, सवेदिक्षिवितरेतरा भिसुखावस्थितस्वयसुत्पन्नादपग- 
| त्तेयुक्त, भूस्थानं जोषयेत” | सेवयेदित्यथ; । Rag 
_यादिति यावत्‌ | 
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अर्थ --अब पास्तुपतियज्ञ. लिखा जाता है। इसे भी qa 
उत्तरायण होने परही .रकने को कहा गंया है। पहले पहल गृह 
बनाने के लिए जिस प्रकार भूमि निश्चय करना चाहिए उसका 
लक्षण लिखते हे | 
गृह निर्माण की भूमि बराबर और दूब आदि तृण युक्त होनी 
चाहिए । गृह का निर्माण उस स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर नदी 
का किनारा हो और वृक्ष आदि पदार्थ भविष्य में भी हो सके। बहुत 
काटेदार झाडी ओर कडु औषधियों से आच्छादित न होनी .चाहिए। 
ब्राह्मण के लिए सफेद धूलि युक्त, क्षत्रिय के लिए. लाळ और वैश्यक 
. के लिए काळी मिट्टी वाली भूमि पर गृह वनाना श्रेष्ठ है ! खनी खोदी 
विषम भूमि न हो । निरस ऊषर और चारो तरफ जल रहित और 
जल से हमेशा भिगी रहने वाली भूमि ग्रह बनाने योग्य नहीं है। 
विद्या उन्नति के चाहने वाले मनुष्य को चीरन तृण और पशुओं की _ 
उन्नति चाहने वाले पुरुष को कोमल तृण से युक्त भूमि पर ग्रह निमा. 
ण॒करना चाहिए | चतुष्कोण अथवा. गोलाकार ऊँचा होना चाहिए | 
` हर एक दिशाओं में प्राकृतिक छोटे २ जलाशय-युक्त भूमि को ग्रह 
के'लिए नियत करना चाहिए । 


. तस्मिन्वुक्तलन्षणे प्रदेश, - “यशस्कामो बलकामः 
प्राग्डार गृहं कुवीत, पुत्रषणुकाम उद्ग्दारं, सवेकामो 
द्च्तिणदारम्‌। | प्रश्यग्द्वारं न कुर्वीत | अनुदार न कुर्वीत 

थे उपरोक्त लक्षण युक्त भूमि पर ग्रह निर्माण कर यश 
ओर बल का चाहने वाला द्विज पूव को दरवाजा बनावे | संता 
और पशु का इच्छुक उत्तर मुख, सब कामनाओं को पूर्ण ६” | 
के लिए दक्षिर द्वारा वनावे। पश्चिम सुख ar बे E 
बनावे। खिरकी agar अप्रधान द्रवाजा भी पश्चिम मुख न बत 
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गृहदार न कुवीत” ॥ यथा गृहमध्ये सन्ध्योपासनहो 
माचनभोजनादीनि कुवतां ग्रहाडहिवेसिनिन्यंजनानां 


cared दक्षिणंतस्तंथा । न्यग्रोधमपरादेशादुत्तरे चाप्युदु- 
स्वरम्‌।१। अश्वत्थाद्रिनिभयं जूयात्प्लक्षादजूयात्ममायु- 
काम्‌ । न्यग्रोधाच्छस्त्रसम्पीडामक्यामय उदुम्धरात्‌”।२। 
प्रमायुका नायुषः । अक्ष्यामय अच्षिरोगः। “आदित्य 
_ देवतोऽरवत्थः प्लक्षोज्य यमदेवः! न्यग्रोधो वारुणो 


। नस्थिताश्वत्था दित्रच्युक्त स्थानं परिवज्ञेयेत्‌ । “स्थानान्तः 

' रामाचेउत््तदिगवस्थितानश्वत्यादीन्‌ समूलसुद्रेत्‌? 
इति केचिद्र-याख्यातारः | ससूलवच्ोद्धरणे यस्य इष्य 
या देवलोक्ता तां देवत्तामभिधजेत | अन्न विशेषानुक्त 
रभियजेतेति सामान्यचोद्नया. तत्तदेवताकवद्किसन्त्र- 

_जपो वाऽऽज्यहोमो वोभयं वा ग्राह्य, “तदुक्त 'मनुना' 


“एतारचेव देवता अभियजेते” इति सूत्रचकारात्तत्त 
दुबृचदेबतायागो जपश्च क्तव्यः | “मध्येऽग्नि्ुपसमा- 
घाय कृष्णया गवा यजेत, अजेन वा रवेतेन सपायसा- 


aS 


~~ 
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, दृशन न भवेत्तथा. गृहं कूर्वीत ॥ . “वज्ञयेत्पूवतो5श्‍वत्यं | 


वृत्त, प्रोजापत्य उदुम्बर” इतिसूत्रादुक्तस्थानान्यतमस्था- - 


फलदानां च वृक्षाणां छेदने जप्यसकशतम्‌”। किञ्च 


; पायसेन वा? । ततो ग्रहनिम्मोणानन्तरं ग्रहमध्ये 
ऽरिनि .प्रतिष्ठाप्य.गोपयसि' कृतौदनेन सह रवेतेनाजेन 


€ 
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यजे त। पशोरसम्भवे पायसेन चरुणा वां यजेत।:त 

झथै--गुह की रचना ऐसी होनी चाहिए कि उसमे सन्ध्यो 
पासन, अग्निहोत्र, देवाचेन भोजन आदि काय्य करते हुए मनुप्य 
को मार्ग में जाते हुए नीच जन न देख सक । शु के पूर्व पीपछ 
दक्षिण पाक, पश्विम बर, तथा उत्तर शूलर का वृक्ष न होना 
चादिए्‌। dasa अग्नि का भयं, पाकड से अउपायु, बड़ से 
अस्त्र से पीड़ा तथा गूलर से नेत्र रोग उपस्थित होते हैं । -“प्रमायुक 
शब्द नएयु तथा RAT” शब्द नेत्ररोग का बोध॑क है ।. पीपल 
का सूर्य. पाकड़ि का यम, बड़ का वरुण और शूलरि के प्रज्ञापति 
देवता हैं । सूत्रकार के. उपदेशानुसार पूर्वा क स्थानो पर पीपलादि 
वृक्षा ले युक्त भूमिः पर गृह को न बनावे । कोई कोई टीकाकार 
व्याख्या किए हैं कि “जिंस स्थान पर शुद बनाना चाहता हो यदि 
SAH गुह के चारो तरफ पीपल, WHS, बड़ ओर गूलर का वृक्ष 
पड़ता हो तो उन वृक्षों को जड से खोदवा देये । जिन जिन वृक्षा को 
खोद्ना पड़े उन वृक्षों के देवताओं के नाम से यज्ञ करे। यहां पर 
वृक्ष-रेवता के बिशेष उपदेश न होने के कारण आदित्य देवता 

वैददक मन्धो का जपं करे । अथवा उसी से आहुति प्रदान करे। 
अथवा जप और आहुति दोनी करे। ` 

मनु भगवान लिखे हैं कि “फलने वाले वृक्ष को काटे तो उत 
वृक्ष देवता के मन्त्र का सों बार जप करे। परन्तु “पीपलादि डेर 
के देवताओं का यज्ञ करना चाहिये | | 
सूत्रकार के यचनानुएार जिन पोपलादि वृक्ष को खोदवा 

पड़ा हो उस वृक्ष देवता के मन्त्र का जप और .यश्ञ दो का 
चाहिए । गोमिलयुह्यसूत्र है कि “ga के मध्य में अग्नि स्थापन की. 
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काली गो से यजन करे। झथवा सफेद बद.श और चरु दे नो को 
एक साथ मिला कर यजन करे। अथवा पशु के अभाष में केवल 
खीर ही की आहुति प्रदान करे | 


उपरोक्त Gat का भाव यह है कि “गुद जत्र बन कर तैयार हो 
जावे तो उसके मध्य मे वेदिका बनावे । परिलमूइन आदि संस्कार 
कर उस पर अग्नि स्थापन करे। काळी गो से यज्ञन करे। यदि 
काली गो से यजन न कर सके तो सफेद बकरा से यदि प्रकरा से न 
कर.सके तो दो पात्रों खीर पकाकर उन दोनो से अन्वष्टका यज्ञके 
अनुसार यज्ञन करे। गो बकरा और खीर इन तीनों मे से यदि किसी 
सेन कर सके तो केवल . पायस चरु ( खीर ).ही से RET aA! 
सम्पन्न करे । यज्ञ का प्रयोग निम्नांरित RI ह 


पुण्ये नक्षत्रे... पुण्यतिथो ` वास्ताष्पतियज्ञाह ` 
' नान्दीछुख्राद्धं कृत्वा, ब्राह्मणानलज्ञाप्प, गणे 
शपूजनं ` च कृत्वा, बास्तोष्पतियज्ञ करिष्ये इति 
सङ्कढप्याण्निसुपसमाधाय मध्याष्टकोक्तप्रकारेगाज: 
सुपस्थाप्पोपस्यितहोमादिवपाहोमान्त कुयोत्‌। ` पशु- 
 स्थानीयपायसचरुमध्याष्टकायां पशुस्थानोक्तस्थालीपा- 
कवत्कर्सव्य:। तत्र प्रोक्षणे वास्तोष्पतप्रे त्वा Se 
Mattar | _ निवापे वास्तोष्पतये त्वा जुष्ट Faam ` 
सीति विशेष; ` वपाहोमे . जातवेदो वपया गच्छ 
देवानिति 'मन्त्र; पर्वेखुक्तो. देवदेवत्यत्वात्‌। -चरुहोमे 
| वास्ताध्पतयेः स्वाहैति मन्त्रः । समत्र वास्तोषपतम्रः ईद 
_ नःमम। अङ्वावदाने मन्याकायां ढाढकोक्तान्यन्न चदु 


a 
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| देशाङ्कानीति विशेषः। वपाहोमानन्तर सध्याष्टकाचत्पा- 
यसचरु मांसचरु च अपयित्वा प्लक्षशालायुक्ताप्रस्तरे . 
आसाद्येत्‌। 


झर्थे-शुभ दायक तिथि ओर नक्षत्र में नान्दी श्राद्ध करे। ब्राह्मण 
की आज्ञां लेकर गणेश पूजा आदि रत्य सम्पन्न करे। संकल्पकर 
. अग्निस्थापन करे । मध्यष्टका के अनुसार चपा होमान्त कृत्य 
पूरा करे | यदि केवल.खीर से ही करना हो तो अष्टका बिधि के 
अंचुसार पायस चरु पकाना चाहिये | विशेषता केवल इतनाही होगी 
कि हवि प्रोक्षण निवपन में “ वास्तोष्पतये त्घा०” अन्त्र का ऊह करे। 
ज्ञात वेदो बपाया०"मन्त्र से चपा होम करे | कारण कि देवता सब 
न्धी वपा होम में इसी मन्त्र को प्रयुक्त करना लिखा है । “वास्तोष्प- 
तय इद न मम” से चरु की आहुति प्रदान करत्याग करे । पशु अङ्ग के 
` अंचंदान में मध्यरष्टका मे १२ और अन्य यज्ञी में १४ अवदान की बिधि 
है.। अष्टका से केवळ इतनाही विशेष है | चपा होम के पश्चात्‌ मध्य 
' एका के अनु धार मांस और चरु पका कर पलक्ष शाखा के ऊपर 
परिस्तरण पर आसादन करे। 


- ततो नवे. ae मांसावदानानि संस्थाप्यांणुशः 
रिछत्वेकस्मिन्‌ कांस्यपात्ने संस्थाप्य तत्र चसांज्यपाः 
. यसान्यवसिच्य सव मिश्रीकरोति | ततः खचि संकृदु: 
परतीय्ये ऽयार्षेयरचेद्यजमानो वंसाज्यपायसमिश्रीकृतमां | 
सावंदान हविषो मध्याचिवारं atata त्रिवारसवद्यति | 
पश्चारषेयश्‍चेदुक्तहविषो म्रध्याद्रिः पू्चीदधदविः sate ॥ 
दिर्त्रद्यतिः। agafa हच्रिघरोईवदानस्थानाति म 
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_ प्रधकप॒थगाज्येन प्रस्यभिघाय्ये वास्तोष्पत ` इत्तिमन्त्रण 
जुहुयात्‌। अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिञऋषिरनुष्ट्पछन्दो 


वास्ताष्पतिदचता वास्तोष्पतिदह्दोमे विनियोग; | -वास्ता- - 


पते प्रतिज्ञानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवान! | यत्ते 
महे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे 
स्वाहा | वास्तोषपतय इद्‌ न मम | oe 
. अर्थ--मांस को किली नवीन काष्ट पर रख कर उसका डुकड़ा 
करे। कांस के पात्र में एकत्रित रख कर वसा, घत और पायस सब 
एक मे मिला देवे । तद्पश्चात्‌ एक बार सुची मे घी लेकर उसी 
मै मिलाए हुए चसा घृत और खीर के मध्य पूवं ओर उत्तर भाग से 


तीन चार लेकर wa यदि ५ प्रचर का यजमान होतो इचि के . 


मध्य से दोबार gata से दो वार और पश्चाताद्धं से दो बार एवं 
छः चार हवि रूची मै लेवे । एक चार ऊपर से घृत छोड़ कर अबदांन 


क्रम से पृथक एथक हवि लिए हुए स्थान पर आज्य छोड़े । ' वास्तो- . 


` ध्पते” मन्त्र से आहुतिप्रदान करे । 


पशुस्थाने पायसचरुपक्षे पायसचरुपिण्डाँरचतुइद्‌श 
कृत्वा, तान चघरतादिभिस्संसज्यकस्मिन्‌ कांस्यपात्र 
संस्थाप्य, प्रस्तर असांद्य, तस्प्रादविषो मांसावदानव- 
 त्सकूदभिघाय्य, षटकृत्वो$ वदाय, पुनः सकृदूभिंः 
घास्यीचदानस्थानानि प्रत्यभिधाये, वास्ताष्पत इत्युचा 
जुहोति | | 
| : अर्थ-यदि पशु संशपन न कर सके तो उंसके प्रति वंदळे में पकाई 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| हुई प्रायस चरु ( घौर ) का १४ : feed. aaa. ` उन पिण्डाः 


Se 


e $ ७ 
Digitized by १"्ोसिलीर्यगईरकिमेप्रकीरिकॉ eGangotri ` 
४५४ की 


< 


को घृत से परिप्लुत कर काल की थाली मं रखे। हवि के साथ 
थाली को प्रस्तर कुशा. पर रख कर मांस के दश पायस चरु का 
भी अभिधारण करे । छः अत्रदान को बनाकर पुनः उस पर घृत 
का ढार देवे। अवदान स्थात को प्रत्यभिघारित-कर “NEITA” 
मन्त्र से आहुति प्रदान RÈI 


तता वामदेवीमिऋगिभसर्तिस्भिन हाव्याहृतिभिः 
Raana षडाज्याहुतीहुत्वा प्रथमा हु तियन्मांसावदा- 
नानि पायसचरु वाञ्ट्रणहीतमवदाय प्रजापतये स्वाहेति 
gaf. |. वामदेव्यस्तित्र. ऋचोऽलद्मीनिर्णोदप्रयोगे | 
 उक्ताः। ततः स्विष्ठक्ृदादिक aa. प्रकू तिवत्समाप्य 
. बच्यमाणान्दशबलीन्हुतशेषेण FA । AASA - 
दक्षिण गत्वा प्रथमं इःद्राय नमस इति पुरस्ताइलि 
` दृद्यात्‌। -वाप्रवे नम इत्याग्नेये | यमाय नम इति. 
प्रदक्षिणत! ! पितृभ्यः स्वधेति निक्न तिद्शि | वश्णायः. 
- नम इति प्रतीच्याम्‌ । महाराजाय नस इतिःवायव्याम्‌। 
सोमायं.नम इत्युत्तरतः | महेन्द्राय नम इत्यशान्याम्‌। 
वासुकये नमं इत्यघस्तात्‌ | नमो ब्रह्मण इति दिवि । 
अत्रापि बलिहरणे सुभूमिकरणस्ुभयतः परिषेचनर्व 
वेरवदेवबलिहरणवत्कत्तेव्यम्‌ । , तता. वामदेव्यगा् _ 
त्राह्मणंभोजनश्च | इति चास्ताष्पतियज्ञप्रयोगः |. ` 


अथ पूर्वोक्तः: आहुति . केः पश्चात ` “कथानुशिच्रिन्न०; कस्त 7 


सत्यो”. ate “अभोषुण:०:-.सत्भो जे तीन और भूरादि 
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qrii से तीन एव छः घृत को आहुति प्रद्रान करे । sera. आहुनि के 
अनुसार हवि लेकर “प्रजापतये खाहा। प्रजापतय इद न मम” आहुतिः 
प्रदान करे । वाम. देवी ऋक्‌ अलक्ष्मीनिर्णोद-प्रकरण मै पुरा पुरा 
अक्रि हैं। पर्व-स्थांलीपाक-विधि,के अनुसारः स्विएकतादि seq 
सम्पन्न करे | अग्नि प्रद क्षण के पश्चात्‌ अग्नि के पूर्व ' इन्द्राय नमः” 
अग्नि कोन पर “वायचे नमः” दक्षिण “यमाय नमः” नै त्य कोण 
मै “पितृश्यः खधानमः” पश्चिम "वरुणाय ननः', चामव्य कोनमे नमः. 
| 'महाराजाय नमः” उत्तर में सोमायनमः” इशान में ' महेन्द्राय नमः” 
Ra- ag कये नमः? ऊपर “ब्रह्म गे नमः” इत्यादि वलियों को प्रदान 
ORI इस बलिदान मे भो भू मको खुन्दर परिस्कृत कर लेवे | 
. बलि प्रदान के पइरे और पश्चात्‌ जल गिराधे सब कार्य वेश्चदे र 
, बलि के. अनुसार करे।'. पश्चात्‌ चामदेव्यशाम का गान 
OR ब्राह्मण भोजन करावे । यही वास्तोष्पति. यज्ञ. का 
प्रयोग है। | र डी 

ततः प्रतिदिन वेश्वदेवे नित्यबलिहरणानन्तर 
काम्यतया, प्राच्ये नम; | Tela नमः। अवाच्ये नम 
इति aiad gall एतस्य . बलित्रयस्य पूर्वस्मिन 
- वास्ताऽपतियज्ञे ऽपिद्शवलिहरणानन्तरमनुष्ठानं मन्यन्ते । 
` प्रकृतबलित्रयस्य संवत्सरे संवत्सरे व्यतीते उत्तरदिने वा 
` प्रथोगःः। अथ ब्रीद्याग्रयणयवा ग्रयणयोमेध्यकाले प्रति- 
० ; 2 + Q , 

दिनि प्रकृतकमणि बलित्रयकत्तव्यम्‌॥ : . ` | 
अर्थ--चार्तोष्पपि यज्ञ कर लेने पर नित्य बलि qaga करने 


| के पश्चात्‌ शुभ कामना की इच्छा a sago ' दूत्याछि मन्त्रो से 
तीन बलि प्रदान करे। कुछ ठोग वास्तोपपति यश करने के पळे 
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भी “पृथिव्ये नमः” इत्यादि देश चलियो के प्रदान के पश्चात्‌ 
“प्राच्यै नम” इत्यादि बलि प्रदान करना मानते हैं। अथवा उपरोक्त 
तीनो बलियो को. प्रति वर्ष, वष समाप्त सूचक दिवस मे किया 
करे। या ब्रीहि के नवाच यज्ञ दिन से जौ के नवाल यज्ञ तक नित्य 
करता रहे । 


अथ स्वस्त्ययनकमेप्रयाग उच्यते ॥ अवणाकमेण्या- 
ग्रहायणीकमणि चासादितानां त्रीहीणां फलीकृतानां 
मध्ये एकदेशं गहीत्वा ऽन्यत्र संस्थापयेत्‌ | तानेवाक्षतत- 
gaa .समादाय ग्रासात्प्राशुद्ग्वा गत्वा ` चतुष्पथे _ 
विधिवद्ग्निसुपसमाधाय च्तिप्रहोमविधिना हयेराक 
इत्येकैकयाऽचततण्डुलानञ्ञषलिना जुहुयात्‌ | एषां चतुणा _ 
. प्रजापतिनऋगषिरनुष्टुप्छन्दोहयाद्यो देवता आरण्याग्र- 
हायणीकमेणि स्वस्त्ययनहोमे विनियोगः | हये राके 
सिनीवालि सिनीवालि एथुष्ड्के । सुभद्रे पथ्ये रेवति 
यथा नो यश आवह स्वाहा | हयादिभ्य इदं न मम | ये 
यन्ति प्राञ्चः पन्थानो य उचोत्तरत आययुः । ये चेमे सवे 
पन्थानस्तेभिरनो यश आवह स्वाहा ॥ हयादिभ्य इदं न 
सम । यथा यन्ति प्रपदो यथा मासा अहज्ञेरम्‌ | एवं मा 
श्रीधातारः समवयन्तु स्वतः स्वाहा ॥ हयादिभ्य इदं न ` 
मम! यथा ससुद्रशस्रचन्तीः समवयन्ति दिशोदिशः | _ 
एव सा सखायो ब्रह्मचारिणः समवयन्तु दिशोदिशि 
स्वाहा ||. हयादिभ्यि इद्‌ न सम | T 
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_ अर्थे-अब स्वस्त्ययन कर्म के प्रयोग लिखते हैं । श्रवण और 
| श्राग्रहायणी क्म में हवि के लिये आसादित धान के चावला को 
छाइने से पदले थोडासा निकाल कर रख लेघे। उन चावल के 
दानाओ को लेकर ग्राम से बाहर पूर्व अथवा उत्तर' जावे । चौराहे 
। पर पंचभू dente कर अग्नि स्थापन करे। क्षिप्र होम बिधि के 
अनुसार “हये राके०” मन्त्र को पढ़ता हुआ एक एक चावलो को 
, हाथ से हवन करे। 


इत्थप्च्तततण्डुलैश्चतस्रआहुतोहदेत्वा तन्त्रशेषं 
परिससाप्य तूष्णीं कतिपयपदानि प्राच्यां गत्वोध्वे' 
पश्यन्‌ वसुवन Tiaia मन्त्रण त्रिरभ्यस्तेन देव- 
' जनेभ्य इति प्रकृताक्षततण्डुलानसलिनोध्च, चिपेत्‌ । 
अस्थ सन्त्रस्थ प्रजापतिऋषियेज॒ईवजना देवता Sq- 
! तण्डुलानाशू$ TATA विनिथागः । वसुवन एषि ` 
agaa off agaa एघि | देवजनेभ्यः । तनः पुनरक्ष- 
तण्डुलान्‌ गहीत्वा ऽधस्तात्पश्यन्‌ तियेगितरजनेभ्य 
इत्यज्ञलिना प्रक्षिपेत्‌ | ततोऽत्रापि वसुवन एघि qg- 
चन एधि agaa एघि । . इतरजनेभ्य इति प्रया- 
क्तव्यः | “तथेतरजनेभ्य” इतिसूत्रे तथाशब्दश्रव- 
णात्‌। ` तता बलिमनवलोकयन्‌ प्रकृताग्निसमीपमा- 
गत्य . होमबल्यवशिष्टानचतान्‌ आतएुत्रशिष्यादिभि- 
| मित्रैश्च सह भक्ष्येत्‌। ततो वामदेव्यंगानम्‌। अस्य 
| कमणः स्वस्त्ययनफलम्‌ | इति स्वस्त्ययनकमंप्रयाग; । 
॥ .. ¢ 
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अर्थ--उपरोक्त चार आहुतियों को प्रदान कर शेष कृत्य समाप्त 
करे। बिना मन्त्र चावल ऊपर को फेके, पुनः चावल लेकर 
नीचे को देखता gat “वखुबन एधि” मन्त्र से नीचे को 
. फेक देवे । | 

५तथेतरजनेम्य” वाक्य का प्रयोग वजुचने के साथ करनो 
चाहिए। गोमिलगरह्य सूत्र में “तथा” शब्द का उल्लेख दै । जिससे 
निश्चय होता है कि उन बिखरे हु ए चावला को न देखता हुआ अग्नि 
के समीप चला आवे। होम और फेकने से बचे हुए चावल को भाई, 
पुत्र) शिष्य, मित्र इत्यादि सब लोग भोजन कर जावे । | 


छाथ प्रसादकरकर्मोच्यते । अथ पुण्ये दिवसे प्रात 
बिंत्यकमोन्ते क्षिप्रहोपविधिना5ग्नि प्रतिष्ठाप्य वशङ्गमावि- 
तिमन्त्रेण ater, शङ्कइचेतिमम्त्रेण यवहोमश्च earl: 
. डघः। यस्य कस्यचित्पुरुषस्य स्त्रियो वा सकाशादूदव्य- 
प्रासिमिच्छति तस्य नाम मन्त्रञसावित्यस्य स्थाने प्रथमा- 
न्तत्वेन प्रयोक्तव्यम्‌ । अनयोम्भन्त्रयोः प्रजापतिश्च 
येजुअन्द्रा दित्यौ देवते एथरत्रीहियवहोमें विनियोगः | बशः 
इमो देवयांनौ gase यथा युवयोः सर्वाणि भूतानि 
'वदामायन्त्येव ममासो वशमेतु स्वाहा | चन्द्रायेद न हः 
शङ्कुश्च मनं आयुश्च देवयानौ gave यथा gae 


~ © ~ a [| 
alfa भूतानि वशमायन्त्येव ममासौ ag त । 
सूर्यायेदै न मम । तम्त्रशषं समापयेत्‌ । होमे धस्य" | 


गुही 2 AS ; aq or 
परिगृहीतं स तु प्रसन्नस्सन्‌ are होमकर्चे ददाति ; 
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फलप्रासिपय्थन्तं प्रतिद्निमतत्कमे RNT । इति प्रसाद- 
करकसप्रयोगः॥ . कफ 

अथ--अब प्रसन्न करने के कर्म को लिखते हैं। यदि किसी 
व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहे तो किसी पुरयदायक नक्षत्र में प्रातः 
होम कर लेने के पश्चात्‌ इस कृत्य को आरम्भ करे। fas होम की 
विधि से अग्नि स्थापन करे। “वशड्भमौ०” मन्त्र से घान और 
“iao” मन्त्र से जो की आहुतियो को प्रदान करे | पुरुष या स्त्री : 
जिसके प्रसन्न करने की अभिप्राय से आहुति प्रदान करे उसका 
प्रथमान्त नाम मन्त्र के “असौ” पद्‌ के स्थान पर उच्चारण कर 
आहुतियो को प्रदान करे । होम विधि के अनुसार शेष इत्य को _ 
सस्पन्न करे। आहुतियो के प्रदान में जिसका नाम लिया जाता है वह 
प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व समपंण कर देता है । जब तक उपरोक्त 
फल प्राप्त न हो तब तक इन आहुतियाँ को नित्य करना चाहिए | 
यही दूसरों को प्रसन्न कर वस मै करने का प्रयोग है । 


अधथेकाच्तय्यायाशूचि चत्वारि कमोणि फलभेदा- 
त्साधन'भेदात्प्रथमतूतीययोरनुष्ठानाय पूर्वमद्धेमासवर्त, 
दितीयचतुथेथोब्रेतविशेषातुक्तस्सामान्य सूत्रोक्तत्रिरा- 
चन्रतं कर्तव्यम्‌। अथ क्रमेण तेषां प्रयोगा उच्यन्ते । 
तत्र प्रथममायुष्यकामस्यायुष्करं कर्मं । तच्च पौणं- 
मास्यां रात्रौ, सम्पर्णायुरभिबृदष्य्मायुष्करं कमे 
करिष्ये इति ager विधिवद्ग्नि प्रतिष्ठाप्य RR 
सविधिना खाद्रान्‌ समिल्लचणसंयुक्तान, शत शइ 
_नेकाक्षय्यों ऋचा जहुयात्‌। अस्याः प्रजापतिऋषि 
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थेजुवाग्देवता खाद्रिशङ्कहोमे विनियोगः | आङूती देवी 
मनसा प्रप यज्ञस्य मातर> सुहवा से अस्तु । यस्याः 
स्तमेकमत्त्रं परश सहस्रा अयुतश्च शाखारतस्ये वाचे 
निहवे जुहोम्यामा वरो गच्छतु और्येशश्च स्वाहा । 
चाच इदं न सम। gga उथकपथडान्त्रण होमः; 
ततस्तन्त्रशेषं समापयेत्‌ | “शङ्लुच्तणं RAINY 
सत्वचः शङ्कवः काय्योस्तीदणाग्रावीतकण्टकाः । समि 
ल्लचणसयुक्ताः सूची तुल्यास्तथायताः”॥ १॥ 


'ग्रथं--“आकूतीं देवीँ०” मन्त्र को पकाक्षरी सन्त्र कहते हैं। आयु 
वृद्धि, मारण, ग्रामःप्राप्ति ओर मोहन के लिए उक्त मन्त्र का अनुष्ठान 


कर्तव्य है । फल भेद के अनुसार अनुष्ठान की विधि चार प्रकार 


की हैं । पहले और तीसरे अनुष्ठान के आरस्म करने के पहले १५ दिन 
का त्रत करना चाहिए। दूसरे और चौथे अनुष्ठान के लिए विशेष 
ब्रत का उपदेश नहीं लिखा हे। अतः इनके आरस्भ में गोमिलीयर्‍ुह् 
सूत्र प्रपाठक ४ खणड ५ सूत्र ६ के अनुसार तीन दिन का Ad 
करना चाहिए | 


अब क्रम से उन प्रयोगों को लिखा जाता है। प्रथम, 


आयुष्कर कर्म दीघंजीधनामिलाषी के आरम्भ करने के लिए 
है। अनुष्ठान से पहले १५ दिन का उपवास व्रत करे | पूर्णमासी की 
रात में आचमन प्राणायाम कर ५सस्पूर्णायुरभिब्ृद्धयर्थमायुष 
कमें करिष्ये” वाक्य योजना के साथ संकल्प करे । पृष्ट ६६ 

हुई विधि से अग्नि स्थापन करे। द्विप्र होम की विधि से समिध 


सेद्रश खैर की १०० लकड्यो की “झाकूतीं देवी मंनसा०' m 7 


आहुति प्रदान करे | खाद्रिकाष्ठ की शंकूनाम की समिद्‌ बनाई 


ss! 
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हैं। कर्म प्रदीप में लिखा है कि-इस शंकू समिद को “सहित 
बोकले के एक ओर का अत्र भाग नोकीली विना कांट 
का बनाना चाहिये। समिद्‌ के अनुरुप एक विलस्त का होना 
चाहिए i” एक एक शंक्रू होम करना चाहिए । प्रत्येक शंकू 
आहुति के लिए बार बार मन्त्र को पढ़कर “स्वाहा” शब्द पर 
आहुति प्रदान करना चाहिए | इस प्रकार शंकूओ की आहति प्रदान 
कर शेष कृत्यो को समाप्त Te | 


अथ वधकासस्थ वधकरकर्मोच्यते । मारणकर्मति .. 


MAFA) तत्करिष्यन्‌ प्रथमकर्मोक्तकाले ज्षिप्रहोम- ` 
विधिनेकाचय्यामन्त्रेण लोइमयान्‌ सूचीतुल्यान्‌ शतं 
ago जुहुयात्‌ | 


अथं- अब दूसरा चघ कर्म लिखते हैं । इसका दूसरा नाम 
मारणकमं है। यह भी पूर्वोक्त विधि के अनुसारही feat जावेगा। 
अन्तर केवळ इतना होगा कि शंकू के बदले सूई के aga लोहे को 
कील की आहुति दी जावेगी । | 


अथ ग्रामकामस्यामोघनामक तृतीय कर्मोच्यते | 
तस्य प्रयोग: । पूर्वोक्तकाले ग्रामात्माशद्ग्वा पवेते चतु 
'षपथे वा गत्वा परितश्शुद्धं स्थण्डिल परिकल्प्यारण्यबहु 
गोमयशुष्कैरेव तत्स्थण्डिल कुश प्रतापयेत्‌ । निश्शेषा- 
झारापोहनानन्तरं मूमियेथा ज्वालायुक्ता स्यात्तथा तप- 

नम्‌ । तताऽङ्कारान्‌ सबीनपसायये शीघमास्यं घृतेनापूय्य ` 
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मनसैकाचय्योमन्त्रसुचाय्योस्येन छतं प्रतप्ते स्थण्डिले 
gagna! नात्र चिप्रहोमविधि; । अन्न यावदेवोक्त 
तावदेव कत्तेव्पमुद्कहोमवत्‌। ततो ज्वलन्ती भूमिस्स्या 
त्तदा द्वादशानां आसाणां शीघ्र प्राशि; | होसानन्तरे घूमे 
जाते ग्रामत्रयाचासिः फलम्‌। अथवा षष्णसष्टानां चा। 
एतद्मोचक्सत्याचच्त ॥ 


अथं--अंब ग्राम प्राप्ति करने के अभिलाषी पुरुषों के लिये 
तीसरा “अमोघन।मक” कमं को लिखा जाता है। उसका प्रयोग 
निम्नाङ्कित है। पूणंमासी के रात में ग्राम से पूर्व अथवा उत्तर पहाड़ी 
अथवा चोराहे पर ज्ञावे। चारो दिशाओ में पवित्र वेदिका बनावे । 
उपवाल ब्रत समाप्त कर पर्याप्त शुष्क गोमय लाकर वेदिका 
पर जला देवे, जिससे वेदिका भलीमाँति संतप्त हो जावे | उस पर 
से अङ्गार हटाने के पहले वेदिका भी उसी अङ्गार के सदश 
ज्वाळा स्वरूप हो जावे। अग्नि चिघूम हो जाने के पश्चात्‌ उसे 
शीघ्रता से फैला देवे। अति शीघ्र झुँह मे घी भर लेवे। “ang 
देवीं०” मन्त्र को मन मे स्मरण कर रूपलपाती हुई वेदिका पर मुख 
से घी उगळ देवे । यहाँ क्षिप्र होम की भी विधि न होगी। यहां पर 
जो कुछ विधि होगी वह जल आहुति प्रदान के समान होगी । यदि 
जलती भूमि पर घी उगलने से सफेद ज्वाळा बल उठे तो १९ 
: ग्राम की प्राप्ति होती है। यदि सुख से घी छोड़ने पर है 
होने लगे तो केवल तीन आम को प्राप्ति होती है । अथ 
छःया आठ ग्राम को होती है। यही अमोघ अचुष्ठात 
प्रयोग है। . ae 
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ततो वृत्त्यविच्छिक्तिकामस्थ वृत्तिप्रदक्मोच्यते | 

वृत्तीनां पत्नीपुत्रगोभूसिधान्यहिरण्यादिसाधनानामचि- ` 
च्छित्तिद्वेत्यवच्छित्तिः । अनवाप्तानां तासां प्रासिश्च 
फलम्‌ | तत्करिष्यन्‌ िरात्रब्रतं कृत्वा प्रतिदिन साय- 
म्प्रातर्विधिवनग्नि प्रतिष्ठाप्य क्तिप्रहोमविधिनेकाच्षय्या- 
मन्त्रेण हरितगोसयान्‌ जुहुयात्‌ | स्मत्यन्तरात्सायस्प्रा- 
तर्होभकालाविरोधेन प्रातहोमानन्तरं सायं होमात्पूवं _ 
गोभथहोमः | विशेषानुत्तः प्रातरेकैवाहुतिः । 'सायमषि 
तथा? इति केचिद 'याख्यातारः। वार्षिकमासचतुष्टये प्रकृत 
कमै कत्तव्य हरितगोमयलाभसम्भवादिति | पूचेवत्तन्तर- 
शेषं समापयेत्‌ | इत्येकाचय्योमन्त्रप्रयोगः ॥ 


` अर्थ-यदि यजमान को इच्छा हो कि मेरी वृत्ति सुरक्षित रहे 
तो उसे चाहिए कि इस वृत्ति प्रदकमे का अनुष्ठान करे। उक्त अनुष्ठान 
से स्त्री, पुत्र, गौ, भूमि, अन्न, और सुवर्ण आदि सम्पत्ति का विछ्लेद्‌ 
agi होता | उपरोक्त धन लाभ करना भी इस अनुष्ठान का फळ हे। | 
उक्त अनुष्ठान करने के लिए तीन रात का उपवास ब्रत करे । प्रति 
दिन सायं और प्रातः काल मे पंचभू संस्कार कर अझि स्थापन करे. 
क्षिप्र होम विधि के अनुसार मुख में गोमय लेकर “agii ato” 
से आहुति प्रदान करे! दूसरी स्टतियो में लिखा हे कि जिसमे सायं 
और प्रातः होम मै विघ्न हो प्रातः होम के पश्चात्‌ और सायं | 
` काल के होम के पहले उपरोक्त गोमय होम रत्य सम्पन्न करे। कुछ 
लोगों की सम्मति है .कि गोमय होम में आहुति संख्या के बिषय 
का. उल्लेख नहीं है। अतः ars और प्रातः दोनो समय एक एक 
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आहुति प्रदान करे। वर्षात के चारो मास में गीला गोबर, सुग | 


' मजा से प्राप्त होता है। अतः उन्हीं चार माखो में उपरोक्त अनुष्ठान, 
करना योग्य है। गोमंय आहुति प्रदान कर सामान्य कृत्य सम्पन्न करे ' 
यही एकाक्षरी मन्त्र का प्रयोग हे! 


अथ सम्पद्थं पण्यहोमप्रयोग उच्यते। तस्य 
त्रिरात्रसुपवास | नत्वत्रेकभक्तत्रत पुनवेचनात्‌ । . बता- 
न्ते ऽग्निं प्रतिष्ठाप्य क्षिप्रहोमविधिनेद्महमिम्त॑ विश्व- 
` कमोणमितिमन्त्रण पण्यहोम कुर्यात्‌ | होमानहरत्नादि- 
पण्थप्राप्त्यथेमाज्येन होमः । होम्ाहं पण्यधान्यादिप्रा- 
rary तत्तद्द्रव्येणहोमः | आहुतिरेकैच सक्देवानुष्ठा- 
नम्‌ यथोक्तकाले, अथवा कास्यद्रव्यप्रासिपर्‍्येन्तं वा 
ऽस्यावृत्तिः | अस्य मन्त्रस्य प्रजापति षिनिगदो विश्वः 
कमो देवता पण्यलाभकमेणि पण्यहोमे विनियोगः ॥ 
इद्महमिमं ' विरवकमीण इआवत्समभिज्ञ॒होमि स्वाहा | 
विश्बकमेण इदं न मम। ततस्तन्त्रशेषं समापयेत्‌ ॥ 


अब घन लाभ के लिए पणय नाम का प्रयोग लिखा जाता दै! 
इस होम कार्यं मै dia दिन का उपवास व्रत कत्तव्य है। इस 
उपवास मे एक समय भोजन न होगा सूत्रकार इस अनुष्ठान 
` भी तीन दिन का वत. करने का. उल्लेख किया है । अतः इस अ 
छान में पहले कहे गये दिन रात के बीच मे एक समथ मोजन 
का नियम नहीं काम मे आसकता । प्रथम तीन दिन का करे । 
करे | वत पूण हो जाने पर पंचभू संस्कार कर अग्नि स्थापन | 
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क्षेत्र होम विधि से “इद्महमिमं०" मन्त्र से आहुति प्रदान करे। यह 
प्राहुति ga हवि की दी जावेगी। चाजार के यव आदि अन्न-प्राप्ति 
= लिए उन यकादि gate भी किया जा सकता है। परन्तु 
aa एकही आहुति दी जावेगी। समय उसस्थि होने पर अनुष्ठान 
भी केवळ एकही वार किया जाता है। अथवा.जब तक मनोकामना 
सिद्धि न हो उक्त होम कायं को करता रहे | शेष सब- कृत्य पूर्ववत्‌ 
सम्पन्न RÌ | ; 


“ अथ पण्यवस्त्रम्नापत्यथे' तन्तुहोमः गोप्राप्त्यथ' 
गोवाललोसमि: ।. पण्यस्य वाससस्तन्तून्त्समादाय 
प्रकृतमन्त्रण पूर्ववज्जुहुयात्‌ ॥ 

अर्थ--यदि बाज़ार के Tat को सुगमता से प्राप्त करन! चाहता 


हो तो सूत से ओए गोओं को चाहता हो तो उलके लोम से आहुति 
प्रदान करे | 


ततो यशस्कामस्य सहायकामस्थ' चो भयपत्षप्रति 
पदि एणहोम उच्यते । पौणमास्याः प्रतिपदि यागाद- 
वागदे यागादृध्वसुक्तफलसिद्ध्यथं quigia करिष्ये 
इति संकल्प्य ज्षिप्रहोमविधिना Tea! एणेहोममन्त्रेण 
सकूदाज्य यशस्कामरचेत्‌, इन्द्रामवदादित्यचा सहाय- 
कामश्चेत्‌ । एू्णह्दोममितिमन्त्रस्य प्रजापतिऋषिनिंग- - 
दोऽर्निईचता यशस्कामस्य पूर्णहोमे विनियोगः । पणे 
होमं यशसे जुहोमि योऽस्मै , जुहोति वरमस्मे ददाति 
'चरं इणे यशसा भामि लोके स्वाहा । अग्नय इद्‌ न 
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मम । - इन्द्रामवदादितिमन्त्रस्य प्रजापलिऋषिगोयी: 
छन्द इन्द्री देवता सहायकामस्य पू्णहोमे विनियोगः। | 
इन्द्रामवदात्तंमो वः परस्तांदह चो ज्योतिभोमभ्येत | सबै 
स्वाहा | इन्द्रायेद्‌ न मम ॥ हु 
अर्थ-यश और सहायता की इच्छा वाले सबुष्य के लिए पूर्ण | 
` होम की विधि लिखते हैं। पूर्णमास की प्रतिपद यज्ञ के पश्चात्‌ इस | 
आहुति को प्रदान करना चाहिए। यदि यश की कामना होतो शाच- 
मन प्राणायाम और संकल्प करे | क्षिप्र होम विधि से एक बार 
घृत लेकर "पूर्ण दोम०” मन्त्र से आहुति प्रदान करे। सहायता | 
की इच्छा हो तो “इन्द्रामवदात्तमो०” मन्त्र से आहुति 
प्रदान करे । 3 


अथ पुरुषांधिपत्यकामस्याधिपत्यप्रद्कमोच्यते iP 
तत्करिष्यन्‌ पूर्वेमष्टरात्रसुपोष्य त्रतान्ते औदुम्बरखुवच 
'मसेष्सानि समादाय, भ्रासात्पाशुद्ग्वा निष्क्रम्य, चतु | 
` पे ऽरिनिशुपसमाधायेदं भमेर्भजामह इति न्यक्षौ पाणी 


'अनयो! पजापतिनऋषिनिंगद्‌ आदित्यो देषा 
होमे विनियोगः |. अन्नं वा एकछन्द्स्यमन्न = re E 
जूतेन्पर्छद्यति स्वाहा । आदित्यायेद नमम | 
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एषा यत्सत्वानो विरोचनो मथि सत्वमवद्धातु स्वाहा | 
आदित्यायेद न मम । तन्त्रशेष समापयेत्‌ | iia 

` अर्थ-यदि किसी पुरुष को इच्छा हो कि समाज में हमारा 
नाम agt चढ़ा रहे तो उसे आधिपत्यप्रद होम का अनुष्ठान करना 
चाहिए । इस अनुष्ठान के लिये ८ दिन का उपवास व्रत करना 
चाहिए | व्रत पूर्ण कर गूकरि वृक्ष के काष्ट के बने हुए खुवा; प णीता 
इध्मा लेकर प्रास से पूर्व अथवा उत्तर चौराहे पर ata afaa- 
qa का स्थापन करे | अङ्गुल्यो के बळ हाथ भूमि पर: रख कर | 
"इद्‌ भूमेसजामह०” मन्त्र का जप करे | “इमास्तोम०” मन्त्र से 
परिससूहन करे | आज्यं तन्त्र से घुत को संस्कृत कर अग्नि का 
पयुक्षण कार्य करे, पद और वेरुपाक्ष मन्त्रो का जप कर ब्याह्ृति 
मन्त्री से तीन आहुति प्रदान करे | सूर्य्यास्त के समय घृत ले ले कर 
"अन्वा? और “श्रीर्वा”: मन्त्रौ से दो आहुतियाँ प्रदान करे । शेष 
कृत्य पर्वं बिधि के अनुसार समाप्त करे | 


` उक्तफल. सिद्धये कमीन्तरम्‌। अन्नस्य Tet 
मितितृतीयामाइर्ति गृह्याग्नौ जुहोति at 
प्याज्यतन्त्रम्‌ T | अन्नस्य घृतमितिमन्त्रय AST: 
पतिऋषिदृहती छन्दो - इस्निदेवता5ःज्यहोमे विनि 
योगः | अन्नस्य घुतमेव रसस्तेज; सम्पत्कामो जुहोमि 
स्वाहा |. आग्नय हदं न मम । | z 
“अर्थ ज्जो फल उपरोक्त होम से बताया गया है उसी के प्राप्त 
करने के लिए दूसरा अनुष्ठान लिखा जाता है। “अश्नस्यघृतं०” 
wa से गृह्याग्नि में घृत की आहुति प्रदान करे। परन्तु गह्याम्नि 
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में आहुति प्रदान करने में भी आज्य तन्त्र के सेच छृत्य करने 
होगो। ` 
तन्त्रशेषं समाप्य ब्रह्मणे दक्तिणाँ ` द्त्वा वामदे 
व्यगानं कृत्वा ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ । ` इति पुरुषाधि 
पत्यप्रद्प्रयागः ॥ 
अर्थ-उपरोक्त दोनो विधि में वस्वान्त कत्य सम्पन्न कर ब्रह्म 


- को पूर्ण पात्र दक्षिणा प्रदान करे। वामदेव्य साम का गान करः 
ब्राह्मण भोजन करावे | यही पुरुषाधिपत्य का प्रयोग È | 


अथ पशुकामस्य पशुप्रदप्रयोग उच्यते ॥ तत्करिष्यन्‌, 
गोष्ठेष्चग्निमुपसमाधायाज्यतन्त्रेण व्याहतिन्रयहोमान्ते ` 
ऽन्नस्य घृतमितिपूर्वोक्तमन्त्रेणाज्याहुति Hare | ततस्त- 
मत्रशेषं समापयेत्‌ | इतिपशुप्रद्प्रथोगः ॥ 


अर्थ--पशु की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिणे पशु प्रद प्रयोग 
लिखा जाता है। गोशाला मे अग्नि स्थापन कर आाज्यतन्त्र से 
व्यहति होमान्त आहुति प्रदान कर “अन्नस्य gago” मन्त्र से 
घृत की आहुति प्रदान करे शेष कृत्य सामान्य रूप से समाप्त 
कर यही पशुप्रद प्रयोग हे । 


अथ गोषु तप्यमानासु तत्तापशान्तये होम उच्यते | 
पूववद्वोछाग्निसुपसमाधाय त्तिप्रहोमविधिना लोहचूयीतिं 
अन्नस्प्र घृतसितिमन्त्रेण जुहुयात्‌ । wea चीवरहोमक 
भति नाम | उक्तानामाधिपत्यप्रदंपष्ठप्रदचीवरहो मकर 
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५ 


परिभाषासूञोक्तकाले सकृदेवानुष्ठानम, अभ्यासानुपदे- 
शात्‌ | सक्ृत्परयोगेणोक्तफलाप्राप्तावाध्षत्ति वा Kale tl ` | 


अथं - यदि गोओं मै कोई संताप को प्राप्त हो गये हो तो उनके 
कल्याणार्थ होम को विधि लिखते हैं । उपरोक्त रित्याचुसार गोशाला 
में अग्नि स्थापन करे, क्षिप्रहोम की विधि से लोह का पूर्ण “अन्न- . 
स्य०” मन्त्र से होम करे, इल होम का चीवर होम कर्म नाम है। 
उपरोक्त अधिपत्यप्रद पशुप्रद और चीवर होम कम अनुष्ठान केवळ 
एकही बार होता है परिभाषा सूत्र मे इनके लिए बार बार करने को 
नहीं लिखा है | हाँ यदि एक बार के करने पर अभिष्ट सिद्धि न होतो : 
दोबारा भी कर | 


अथ स्वस्त्ममनग्रन्थिकरण प्रयोग) । माग गच्छतः 


` प्रतिभये जाते स्त्रकीयस्यान्यस्य वा वस्त्रस्प दशानां त्रीन्‌ 


ग्रन्थीन्‌ कुर्यात्‌ । अन्नं वा एक छन्द्स्पमित्यादिभिरुक्ता- 
भिस्तिसृ भिऽ्ग्भिसवाहाम्ताभिरेकैकयची एकेकग्रन्थिक- 


 रपम्‌। एतत्क्षणा सहाघानामपि स्वस्त्ययनम्‌ ॥ इति 


स्वरत्ययनग्रन्थिकरणप्रयोगः ॥ 


` अर्थ -अब स्वस्त्ययन ग्रन्थिकरण का प्रयोग feat जाता दै। : 
यदि रास्ते में जाते हुए भय-माळूम हो तो अपने या अपने साथ के 
| मनुष्य के कपडे में तीन गाँठ कर देवे | “अन्नस्य० उपरोक्त तीनो 


न्तो से बारी बारी एक एंक गाँठ खोले | इन्हीं मन्त्रो की सहायता 


से कल्याण होता है । यही स्वस्त्ययन प्रम्थि करण प्रयोग है। 
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अधाचितसहस्रकामस्थाक्षतसत्तवाहुतिप्रयोग: तत्कः 
रिष्पन्नग्निछुपउसमाधाय क्षिप्रहोबिधिनासभक्वतसत्तवा- ¦ 
हुतिलहस Gan भि्रपस्त्रिशदुत्तरञज्रिशतवारमभ्यस्ता- ` 
भिरितसृनिक्तेरिमः प्रमया च SENT | ततस्तन्त्रशेष | 
समापयेत्‌ ॥ - | 
` अर्थ-यह अनुष्ठान बहु कामनाओं के प्राध्यर्थ कत्तेब्य.है । इसके | 

लिए बिधिवत्‌ अग्नि स्थापन कर क्षिप्र होम की बिधि से उपरोक्त 
५अन्नस्य०” salaat” और “अज्नस्य०” तीनो मन्त्रौ से एक एक | 
सहस्त्र अक्षत और सत्तू की आहुति प्रदान करे | शेष पूववत्‌ 
सम्पन्न करे | . a. 
ततो गवाश्वमहिघादिपशुकामस्थ गोम्थहोम प्रयोग f 
- हुन्च्यते | तत्करिष्पन्‌ बत्सस्थ वत्सायाञ्च गोमयमादायाक्ता 
भिस्तिसृमित्तरिमस्सहसं जुहुयात्‌। ऋचामभ्यासः पूनः | 
बत्‌। क्रिप्रदोमविधिरेकस्मिन्नेन दिने होमो नतु दिनान्तरे 
उक्तञ्च 'मद्रनारायणीयमाष्येः। चतुणां वत्सरूपाणा | 
प्रकृतानान्च गोमयम्‌। एकस्मिन्नेव पूर्वाहेजुहुयात्सक्तुहीम 
वत? ॥ १॥ ततस्तन्त्रशेष समापयेत्‌। इतिगोमयहोमप्रयार' 


अर्थ-गौ, घोडा और भस पशु प्राप्ति के लिप गोमय ay 
लिखा जाता हे । इस अनुष्ठान के लिए.बछवा और बछिया पा 
को लेकर “अनस्य०” “श्रीर्वाएषा०” और aren छत | 
से आहुति प्रदान करे | इन मन्त्रौ का पाठ पूर्ववत्‌ होगा | wait E 
की विधि से केवळ एकही दिन होम.कायं होगा | ATCT | 
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श्याय लिखे हैं कि “चार. बछराओ के स्वाभाविक गोमय को 
लेकर केचल.एक दिन प्रातः समय सत्त होम के समान आहुति 
प्रदानं करे ट्रोष पूत्रवत्‌ कृत्य सम्पन्न करे। यही गोमय होम का 
प्रयोग है । ? 
~ आथ क्षुद्रंपशुकामस्पाविपुरीष होम उच्यते | अविभि- 
gad: पुरीषमादाय TAS TCI STAT: । 
आगभ्यासश्चोक्तः। इत्यविपुरीषहोस; ॥ ट 
झर्थ--छोटे पशुओं की कामना हो तो भेड़ि की छेड़ी ळेकर 


उपरोक्त विधि के agate आहुति प्रदान करे। यह अविपुरीष 
होम है | 


ay बृस्यचिच्छिलिकामस्य कम्बूकहोम प्रयोग छच्यते | 
तस्य we विद्यभानव्रत्तीनाभविच्छित्तिः ` सातत्यमिति 
यावत्‌ |. अविद्यमानबवत्तीनां प्रासिश्च फलम्‌। तत्करिष्य- 
afa प्रतिष्ठाप्य क्षिप्रहोमविधिना कम्बूकान्‌ सायम्प्रात 
ज्ञुहयात | aa स्वाहा । क्षत्पिपासाभ्या& स्वाहा । क्षुध 
इद्‌ न मंम | ज्ञुत्पिपासाभ्यासिद्‌ं न मम। तण्डुलानामः 
बहननसम्रये निर्गतचूणानि 'कम्बूका इत्यभिधीयन्त | 
ततस्तन्त्रदोषं समापयेत्‌। इदं सायमाहत' । रव प्रातरा- 
हुते; पञ्चात्कत्तेव्यम्‌ । इति कम्बूक होमप्रयोग! ॥ 


- अर्थ -वृत्ति बिछेद न हो इस.फल का इच्छुक उरुष क्षिप्र होम 
विधि से “ga स्वाहा” क्षुत्पिपा साभ्यां स्वाहा” कम्बुरु की आहुति 


; | प्रदान करे) इस होम: से वर्तमान इत्ति को रकष और भविष्य की 
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प्राप्ति दोनों ही फल होते हैं । चावल की खुदी को “कस्बुकः” कहते | 
हैं। इस Gat की आहुति को सायं काल की आहुति से पहले और 
प्रातः होम के पश्चात्‌ करना चाहिए; शेष Beat को पूर्वचत्‌ सम्पन्न 
करे। यही कम्चुक होम का प्रयोग हे । ः 


अथ विषनिवृत्तिजपप्रयोग उच्यते ॥ विषयुक्तजन्तु 
सप्पोदिभिदृष्ट्र पाणिमात्रं जलेनाभ्युचचन्मासेषीन 
मरिष्यसीतिमन्त्रं जपेत्‌ । अभ्युन्तणजपौ युगपदेव। | 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिकऋषिरनुष्टप्‌छन्द्ः सप्पाँ देवता 


. विबापनोदने विनियोग; | माभेषीन मरिष्यसि जरद्‌ 


ष्टिमविष्यसि | रस विषस्य नाविदछुग्रं फेनमिवास्यम्‌। | 
अनेन कमणा विषनिवृत्तिज्जीवति च | इति विषचिकि- | 
त्साप्रयोगः ॥ 


अर्थ--अब बिष निवारण का प्रयोग लिखा जाता है। विषधर 
साँप आदि Se हुए प्राणी को सब से प्रथम स्नान करा देवे । पश्चात्‌ 
“माभैषीनं मरिष्यसि” मन्त्र का जप करे। इस प्रयोग से विष 
को निवृत्ति हो ज्ञाती है। विषधर से काटा हुआ aga जीवित । 
रहता है । यही बिष-निवारण की चिकित्सा है | | 


अथ स्नातकस्य स्वस्त्ययनप्रयाग उच्यते ॥ स्नातको | 
रात्री स्वापसमये तुरगोपायेतिमन्त्रेण वैणवं दण्डं शय 
नसमीपे स्थापयेत्‌ | अथवा “हस्ते स्थापयि त्वा. निद्रां | | 
कुयात्‌” इति केचित्‌ | एवं कृते चोरवृश्‍्चिकसर्पायुपद- | 
TAJRI | अस्यमन्त्रस्य प्रज़ापतिऋदषियंजुदंण्डो देवता 
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दण्डस्थापने विनियोगः। तुरगोपाय मा नाथ गोपाय 
अशस्तिभ्यो अरातिभ्यः स्वस्त्ययनमसि ॥ . 


अर्थ--स्मातक के स्वस्त्यय का प्रयोग लिखा जाता है | स्नातक . 
रात में सोने के समय “तुरगोपाय०” मन्त्रको पढ़ता हुआ बाँस की. 
लाठी को जहाँ सोचे वहाँ रख देवे | अथवा हाथ मे लेकर सोचे यह 
कुछ लोगों का मत है। इससे चोर आदि से रक्षित रहता है। 


अथ कृमिचिकित्साजंप उच्यते। पुरुषस्य स्त्रिया वा 
यस्मिन्नङ्गे कूमयस्सन्ति तदङ्गमभ्युचन्‌ हतस्ते अत्रिणा 
क्रमिरितिमन्त्रं जपेत्‌ । अभ्युचणजपौ युगपत्कत्त- 
sat | अस्य सन्त्रस्य प्रजापतिऋषिबहतीछन्दो S- 
द्यो देवताः कृमिपातने विनियोगः | हतस्ते अत्रिणा 
कूमिहेतस्ते जमदग्निना | गोतमेन तिनीकृतो त्रैव त्वा 


. कसे ब्रह्मवद्यमवद्यम्‌ । 'भरद्वाजस्येतिमन्त्रस्य प्रजापतिः 


कोषिस्त्रिपादनुष्ट्पछन्दो भरद्वाजो देवता कृमिपातने 
विनियोग | भरदाज मन्त्रण सन्तिनोमि क्रिमे त्वा 


_क्रिसिङ ह वक्रतोदिनं क्रिमिमन्त्रानुचारिणं क्रिमिं दि- 


शीषेमञ्चेनं fates ह चतुहजुम्‌ | हतः क्रिमीणामिति 
क्रिसिमिन्द्रस्थेति मन्त्रयोः प्रजापतिऋषिरजुष्ट॒पछन्दो 
भरद्वाजो देवता कृमिपातने विनियोगः | हतः क्रिमीणां 


TA हता माता इतः पिता। अथेषां भिन्नकः. 
Seat य एषां विषधानकः | क्रिमिमिन्द्रस्थ बाहुभ्या- 


६१ 
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ana पातयामसि । . हतः क्रिमयस्ताशातिका; सनी- 
लप्रक्षिकाः | इति कृमिपातनपयोगः ॥ 
अर्थ -अब कमि चिकित्सा जप का प्रयोग “लिखा जाता है। 
पुरे हों या खो उलंके जिस अंत मे कमि हो उसे जल से धो देवे । 
“हतस्ते” मन्त्रौ का जप करे | यही कमि पातन का प्रयोग है रि 
` अथ पशूनां कुमिनिवत्तनजप. उच्यते । पशूनामज्ञे 
विद्यमानकृमिपातनं कक्तिमिच्छेत्तदा Beda विद्यमानं 
लोष्टं ग्रहीत्वा55काशे ग्रहपटले निद्ध्यात्‌ ।.तस्य लोछस्थ 
रेणुभिः gals कृमियुक्तपशोरङ्ग परिकिरन्‌ पूर्वाक्तोम्चं 
जपेत्‌ | परिकिरन्‌, सवतो . विक्तिपती त्यथः | एवं कृते. 
पशोः कृमिनिवृत्ति! स्पात्‌ | इति कास्यप्रयोगा STAT: ` 
aja पशुओं के कृमि निवृत्ति का प्रयोग लिखा जाता a 
यदि पशुओं के अंग मे मि पर जावें तो जुते हुए खेत से मिट्टी 
लाकर छप्पर आदि ऊँचे स्थान पर रखे। उस मिट्टी के थूल 
को लेकर प्रातःकाल पशु के उस अंग पर पूवोक्त “हतस्ते०” 
deat को पढ़ता हुआ छिड्के जहां कृमि पडे ti ऐसा करने से 
पशु के अंग के क्रमि निवृत्ति हो जाते हैं। यही काम्य कमे हैं ।. 
अथ सधुपर्कप्रयोग उच्यते ॥ सति सम्भवे पुत्रदा 
रादिभिस्सह यज़मानो विष्टरौ पाव्यमघ्येमाचमनीयम्मः 
शुपक वस्त्रयुगल यथाविभवमा अरणपात्रादिकश्च समा 
दायाहंणप्रदेशस्योत्तरतो गां बध्वोपतिष्टेरन्नहेणा पुत्रः 
ससेतिमन्त्रेण | अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्रषिरनुष्डर 
छन्दो$हेणीयो देवता घेनूपस्थाने विनियोगः | अहणा 
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पुत्नवाससा घेनुरभवद्यमे । सा न! पयस्वती दुहा उत्तरा- 
मुत्तरा समाम्‌ ॥ अन्न, 'उपतिष्ठेरन! इति बहुवचना- 
त्पुत्राद्यो5प्युपस्थानकत्तौरः | ततोऽहेणीय इद्महमिंमा- | 
सितिमन्त्रे प्रतितिष्ठमानो जपेत्‌ । यस्मिन्प्रदेशे पूज्यस्य 
पूजनं | कत्तुमिच्छन्‌ पूजक उपस्थितो wads पूज्यो | 
जपत्ति | अथवा, यजमानो यस्मिन्‌ MAST कत्तुमार- 
aa तदेद्सहसितिमन्त्रं जपेत्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजाप- 
तिऋषियेुरहणीयो देवता जपे विनियोगः | इद्सह- 
सिसा पद्यां विराजमन्नाद्यायाधितिष्ठामि ॥ 

अर्थ--अव मधुपक का यप्रोग लिखा जाता है | जिसे मधुपक 
करना हो वह अपनी स्त्री पुत्र आदि कुडुम्व के साथ पूज्य के 
लिए दो -विष्टर, पैर, हाथ धोने और आचमन के लिए. जल; 
` मघुपर्क घोती saat, भूषण आदि पूजा के स्थान में संभाल कर 


wa । सब सामग्रियो के उत्तर में गौ रक्खे “esa agaa- ; 
नान्त क्रिया के प्रयोग का अभिप्राय यही है कि पूजक के कुड़म्ब भी 
उपस्थान करें । पूज्य अथवा पूजक पूजास्थल में खडा होकर 
“santo” मन्त्र का जप करे। ; ` ता 
ततो यजमानो दभ्भसय विष्टरं विष्टरद्थ वा पूज्याय, 
दद्यात्‌ | तत्प्रयोगो विष्टरो Re विष्टरः. प्रतिगद्य- 
ताम्‌ । एवं पाद्माध्यौचमनीयमधघुपकोन्प्रत्येक त्रिखि-- 
fda दद्यात्‌ । Reman fed विष्रौ fet 
प्रतिग्ह्योताम्‌ | पादप्रक्षालनाथेसुदक पाद्यम्‌ । SETA 
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पुष्पसंयुतं जलमध्यम्‌ | आचमनार्थछुद्कमाचमनीयम्‌ ¦ 
द्धिघृतसयुक्त मधु मधुपक | a 

अर्थ--पूजक कुशा के दो अथवा एक विष्टर को हाथ मे लेकर 
४ विष्टरो ०” वाक्य को कहता हुआ पूज्य के हाथ मे दे देत्रे। ऐसे ही 
पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय मधुपक इत्यादि सब पूंजा सामग्रियों को 
प्रदान करे यदि एक साथ दो विष्टर देना हो तो “act” इसे 
प्रकार द्विवचनन्त का प्रयोग करे जो जल पैर धोने के लिए दिया 
जाता है उसे पाद्य, हाथ घोने के लिए पुष्प आदि से युक्त जल को 
अर्घ्य, आचमन के लिए जल को आचमनीय, एवं पूज्य के भोजनाथ 
दही मधु और घी को मधु पक कहा जाता है। 


तत; पूजकदत्त विष्टरमच्येः प्रतिशहवाति | विष्टर 
या ओषधीरितिमन्त्रेणोद्गग्रमास्तीर्योपविशेत्‌। विष्टः 


a दत्ते एक पूवं मन्त्रेणास्तीय्यै द्वितीयं विष्टरसुत्तर- 


न्त्रेण पादयोरघस्तात्कु्यीत्‌। अनयोः प्रजापतिऋषि- 
' रनुष्ट्पछन्द्‌ ओषधयो देवताः एवविष्टरासाद्‌ने, उत्तः 
रस्य पाद्योर घस्ता दास्तरणे विनियोगः । या ओषधीः 
Mauss: शतविचच्षणाः। ता मह्यमस्मिन्नासः 
नेऽच्छिद्राः शमं यच्छत। इतिपूवसन्त्रः | या ओषधीः 
स्सोमराज्ञीविष्ठिताः प॒थिवीमनु । ता मह्यमस्मिन पाद 
योरच्छिद्राः शमे यच्छत। इत्युत्तरमन्त्रः ॥ 

अर्थ-पूज्य पूजक से दिए हुए विष्टर को लेकर उत्तराश् 


CHa और उसी पर "या औषधी०” मन्त्र को पढ़ता हुआ बैठे प 


यदि दो विष्टर fea गए at at पहले मन्त्र से पहले और दूसरे से | 


दुसर को उत्तराग्र रख कर बैठे | 
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< 


तत्तोऽचंकः na पाद्य पाद्यः प्रतिग्रह्मतामिति 
ददाति; तदाऽच्येः यतो देवीरितिमन्त्रेण पाद्यः aà | 
अस्य अन्त्रस्प प्रजापतिनऋषिविराट्छन्द्‌ आपो देवताः 
qala विनियोगः | यतो देवी; प्रतिपश्याम्यापस्ततो 
सा राद्धिरागच्छतु | ततः पूज्कद्त्त पाद्य गृहीत्वा 
पूज्यो जलेन स्वकीयसव्य पाद्‌ सव्य पाद्मवनेनिज इति 
मन्त्रेण प्र्ालयति | अनयोमेन्त्रयोः प्रजापतिऋषिनि- 
गदोऽहणोयश्रीदेवता सव्यद्क्षिणपाद्प्रच्तालने विनि- 
' घोगः | सव्यं पादमवनेनिजेऽस्मिन, राष्ट्रे भिय दघे | 
दक्षिणं पादमवनेनिजेऽस्मिन्‌ राष्ट्र क्रियमावेशयामि ॥ 
नतः शेषेणोद्केन पूर्वंसन्यमित्यनेन मन्त्रेणोभौ पादौ 
एवेवत्प्रचालघति | अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषिनिंगदो5 
हेणीयश्रीदेवता पाददयप्रचालने विनियोगः | एबेमन्य- 
मपरमभ्यझुम पादाववनेनिजे । राष्ट्रस्पद्धयो अभय- 
स्यावरुद्धये ॥ | 


अर्थ--पूजक पज्य के विष्टर पर बैठ जाने के पश्चात्‌ “पायं 
शब्द्‌ को तीन बार पढ़ता हुआ पाद्य जळ को दे देवे । पूज्य “यतो 
Seto” मन्त्र से जल को देख लेवे। पश्चात्‌ पूजक के हाथ से. 
लेकर “सब्य पाद्‌०” मन्त्र को पढ़ता हुआ बाम पैर को घोवे 
पश्चात्‌ उसी मन्त्र से दाहिने को भी धोवे । केवल मन्त्र 
के अन्त मै “दक्षिणं पादम्‌” पाठ बदल कर मन्त्र पढ़े “पूव 
मन्य०” मन्त्र को पढ़ता हुआ दोनों पैरों को घोवे | 
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ततः पजकोडघ्येपाचरमादायाघ्येमध्य प्रतिगहाता- 
मित्युक्ता तेनेव पात्रेणाध्यमञ्जलावासेचयेत्‌। तद्‌ 
घ्येमञ्जलिना5न्नस्य राष्ट्रिरितिसन्त्रेण ; प्रतिएह्णोयात्‌। 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषियेज्धरध्य देवताऽघ्यःति ग्रहणे 


विनियोग. | अन्नस्य राष्ट्रिरसि राष्ट्रिस्ते खयासम्‌॥' . 


ततोऽर्चक आचमनीयमाचमनीयसाचम्नींयं प्रतिय॒ह्यता- 
मिति दद्यात्‌ | तदत्तसुदकमच्ये आचामेत्‌ यशोऽसीति 
सकून्मस्त्रेण द्विस्तृष्णीम्‌ । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषि- 
वैजुराचमनीय देवता55चमने विनियोगः। यशोऽसि 
यशो मयि घेहि ॥ pees 


y रश 
` अर्थ--पज्ञक “AWR” वाकय को पढ़ता छुआ अध्य जल 
N 2 


को पूज्य के अञ्जलि में दे देवे । पूज्य 'अज्ञस्य०? मन्त्र को पढ़ता 

हुआ ग्रहण करे । पूजक “आचमनीयं०” वाकय को पढ़ता हुआ 

आचमनीय जल प्रदान करे और पूज्य उस जल को. लेकर एकबार 
५यशो५सि०" मन्त्र से और दो बार बिना मन्त्र आचमन कर | 

तत; कांस्यपात्रे दधि मधु घतं संखज्य, संस्था 

प्य, - बषीयसा कांस्यपा्ेणापिधाय aad | ततोऽ 

चक; पू्वोक्तमधुपर्कपात्र गृहीत्वा मधुपको | मधुपक 

` मधुपक! प्रतिग्द्यतामिति वदेत्‌। ` ततोऽच्यों' यशसो 


'यशोष्सीत्येतावता स.त्रेण प्रतिगहीयात्‌ | अस्य E | 
प्रजापतिक्कैविर्षजु्मघुपर्को देवता मघुपकेप्रतिग्रहणे वि | 
ete: | यशसो यशोऽसि ॥ ततो हस्ते दत्त मधुपर्क यश | 
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'नचोञ्सीतिमन्त्रेण त्रि विवेत्तष्णी चतुर्थस्‌ | हस्ते 
| सघुपकभक्षणसिति first: | अस्य मन्त्रस्य प्रजा- ` 
'ऋषियजुमंघुपकों देवता मधुपकमक्षणे विनियोग; 
(सो भक्तोऽसि महसो मक्षो$सि श्रीभचोसि श्रिय 
AIR तत्तोऽच्यों दिरा चामति। मधुपकशेषं ब्राह्मणाय 
गात्‌ | तत आचान्तो दकायाच्योय वस्त्रादिक तद्यात्‌॥' 


et oe ogee जली 


' अर्थ--पूजक एक काँल पात्र मे रक्खे हुए दही मधु और घी 
को दूसरे काँस पात्र से ढाँक कर “मधुपकों०, Tar को पढ़ता 
हुआ पूज्य को दे देवे । पूज्य यशसो, मन्त्रको पढ़ता हुआ ले लेवे । 
“यशसो भक्षो०” मन्त्र को पढ़ पढ़कर मधुपक को तीन वार पीके 
किसी ब्राह्मण को दे देवे। आचमन कर लेने के पश्चात्‌ पूजक पूज्य 
को वल्ल,भूषण आदि प्रयत्न करे | 


ततो गौगाँगोरिति नापितो sata | .ततोऽच्यों 
ga गां चरुणपाशादितिम त्र ब्रथात्‌। अस्य मन्स्य 
प्रजापतिञऋषिद्वहतीछम्दो गौईवता गोमोक्षणे विनि 
योगः | सुश्च गां वरुणपाशाद्दिष तं मेऽभिघेहि | त जद्य- 
सुष्य चोभयोरुत्सज गामत्त॒ तृणानि पिवतृदकम्‌ ॥ ततो 
माता रद्राणामि यनेन म ATTA यते | अस्य ANET 
प्रजापतिऋषिरस्तरिष्डुयूछ “Saat गावानुम चणे 


विनियोग; | माना ` जां स्वसाऊ 
दित्यानामस्रतस्य नाभिः . त्य 


मा गामनागामदिति बचिष्ट । | 
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अर्थ--नाई “गौः गौः गोः” उच्चसंवर से बोले । पूज्य नापित 
वाक्य को सुनकर “मुञ्चतां०” मन्त्र को पढ़ता हुआ गो को बन: 
से छोड देने की आज्ञा देवे। “मातारद्राणाम” सन्त्र को पढ्‌ 
हुआ गो को अवलोकन कर | | 

Q ~ 

एव मधुपरकेणाचायतऋत्विजः, समावत्तनान त 
स्नातको, राजा, विवाहे वरः, भ्रियो$तिथिश्‍चेत्येते ष 
पूज्या; | तत्तच्छाखोक्तविधिना मधुपक्क त्यात्‌ । झि 

सधुपर्प्रयोगः ॥ | 


a 


थो--उपरोक्त मधुपर्क विधि से आचाय, ऋत्विक, स्नान के i 


समय स्नातक, राजा, विवाह के समय वर और पूजा के पात्र हैं। ये 


आचार्यादि जिन शाखा के हौ उनका मधुपर्क उन्हीं के WGA के , 


अनुसार करना चाहिए | यही मधुपक का प्रयोग है । 


इति भ्रीमद्राजाधिराजभ्रौतस्मात्तोनु प्लानतत्परोद्य प्रतापाद्यादत्त- 
देववम्मसोमयाजिनो निदेशेन सुन्रद्वाण्यविदुषाविरचितेयं 
गोभिलीयगृह्मकमेप्रकाशिका समाप्ता ॥ 


॥ शुभमस्तु ॥ 


-pO 


अर्थ-यह श्रीमान्‌ महाराज श्रौत स्मार्त्तं अनुष्टान में तत्पर सोम” 


. याजी उदय प्रताप वर्म्मा की- ने विद्वढर खुब्रह्मएय जी की 


० 
aes ee पत त SOS SNC 


नार हुई गोभिलीय — a ग्राप्त हुई ॥ qq आचस- , 
` थ्यार्नि सेवी?” . . _„ षार जी को आधा स 
शाको Eke > _ हिक ; 
; 0 eS RR क E J ES हि र 
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